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अस्तावना 


वेते तो (धर्मग्रंथ) "कुरान पर एक दृष्टि? शीर्षक से मेरी निजी 
प्रस्तावना शुरू से इस हिन्दी अनुवाद के इर संस्करण के आरम 
मेंदी जा रही है । लेकिन छठे संस्करण में कुछ बातें उल्लेखनीय होने के 
कारण ये कुछ पंक्तियाँ पाठकों और प॒स्तक-विक्रेताञ्रो की जानकारी के लिए 
-दी बा रही है । 


हमारा यह अनुवाद श्रत्यंत लोकप्रिय हुआ ्रोर आलिमो ओर 
जनता ने इसकी बराबर सराहना की। फिर भी इस अनूठे ग्रंथ में 
जितनी मी तौसीग्र (प्रशस्तता) लाई जाय थोड़ी है। नियत तो हमारी 
हमेशा यही रही है, जिसका सुबूत हमारी वह सन्‌ १६५२ से लगातर 
मेहनत ओर लगन दै जिसके फलस्त्ररूप न केवल यह अनुबाद वरन्‌ क्रुरान 
मूल: हिन्दी श्रचरो में श्रनुवाद सहित की इख्व-मन्शा (इच्छानुकूल) तैयारी 
कर लेने में इम समर्थ हुये हैं। किन्तु विना ईश्वर की कृपा के इच्छा 
रहते भी कोई काम होने का सुयोग होता नहीं। हमारे दोस्त श्री ग्रहमद 
बशीर साहब (अनुवादक) की भाँति ही, गत वर्ष सागरनिवासी श्री गुलाम 
मोहम्मद साहब कुरेशी का सहयोग हमको प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ। कद्र की बात यह है फि क्रुरेशी साहब ने नेकी भी गला बाँच 
कर हमें बखरी । ऐसे लोग कम होते हैं। 

कुरेशी साहब ने पाँच संस्करणों से छुप रहे इस अनुवाद में छपाई, 
प्रत अथवा किसी भी प्रमादवश श्रा गये दोषो को दुरुस्त किया। हिन्दी में 
नुक्षतेदार हुरूफ़ो को लोग भूल सा रहे हैं-उन्होने हर वाजि अक्षर पर 
नुक्रता - देकर सही उच्चारण को प्रस्तुत किया। इर रुकू में आयतो की 
संख्या, हेर सूरत पर उनकी अवतरण ओर पठन-क्रम की संख्या तथा समुचित 
स्थान पर सिजदा-संकेत देते हुये, प्रथक इन सबकी एक निर्देश-तालिका 
(17065) भी तैयार की | इन खूबियों से इछ लोकप्रिय अनुवाद में 


ओर भी घोंद लग गये हैं। क्वरेशी साइब के इस सहयोग के हेतु आमार- 
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प्रदर्शन के साथ-साथ हम उनसे भविष्य में भी पथ-प्रदशेन पाकर यथासंभव 
उसका सदुपयोग करने का यत्न करेंगे। पाठको को उत्तरोत्तर संतोष 
प्राप्त होता रहेगा । 


इधर नावेल क्रिस्सेज्ञात छापने वालो ने भी इस प्रकार के कामों में 
हाथ डालना शुरू किया है। उनकी दाढ़ में बिना दीदारेजी और परिश्रम 
के श्रर्थोपार्जन का स्वाद लग गया है | उनकेबस की बात यह नहीं । 
संसार में साहित्य शरोर ग्रंथो की कमी नहीं । बुद्धिजीवी मौलिकता लाते है 


यह केवल पेसे से नहीं क्रय की जा सकती; इसके लिए लगन, श्रम और 


संतोष की ज़रूरत होती है । दूसरों की बुद्धि पर कमाने वाले के बस का 
यह नही । 'परदेज्ञारः के लिए “पुन्किर और “नायत्र' के लिए 'मदद- 
गार? उनके लिए कोई खास फ़क़ नहीं रखता। हमारा: इतना लिखना 
यथेष्ट है । इससे ज्यादा फिक्र लेना पाठकों ब ताजिरो का काम दै । 


कुरान मूल टीका सहित प्रकाशनार्थं प्रस्तुत है, उसका ज़िक्र पहले 
क्रिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रोफ़ेसर दिट्टी कृत “संक्षिप्त अरब का 
इतिहास? (मेक्रमिलन कं., लन्दन द्वारा अंग्रेज़ी मै प्रकाशित) का हिन्दी संस्करण 
उनसे अधिकार प्राप्त करके हमने प्रकाशित किया -है। इसके . अलावा 
श्रोर भी कुछ इस्लामी पुस्तकें हमने प्रकाशित की है जिनका विवरण इस 
अनुवाद की पुस्तक के अन्तिम पृष्ठ पर दिया है । और मी यथासाध्य सेवा 
करते रहेंगे । 


पाठकों और विद्वानों के सहयोगापेक्षो । 


नन्दकुमार. अवस्थी 


ह --प्रकाशक- 
१ सितंबर १६६४ ४. . ... ; श्री प्रभाकर साहित्यालोक 
: रानीकटरा, लखनऊ 
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"कुरान पर एक दृष्टि 


सवंशक्तिमान, सारे संसार का स्रामी, सृजन-पालन-संहार का एउमात्र 
अघिकारी,जगदीशवर, परमेश्वर अथवा खुदा एक ही है, यह आस्तिक (खुदा में 
एतक्राद रखनेवाले) जगत मै सबको मान्य है। उसी प्रकार जीव और इश्वर के 
सम्बन्ध तथा एक प्राणी का दूसरे प्राणी से सम्बन्ध समझते हुए भगवत्‌-प्राप्ि 
अथवा परमशांति (नजात) तक पहुँचने के लिये कुछ मूल सिद्धांत भी है,जिन पर 
किसी को मतभेद नहीं । उपामना पूजा का ढंग) भले ही देश-काल-पात्र के 
अनुसार एक दूधरे से कुछ अलग हो परन्तु उन मूल तिद्धांतों को, साधनों को, 
सब धर्म मानते हैं | इसलिये ईश्वर के समान ही मानव-धर्म भी एक है, अनेक 
नहीं) फिर भी सारा मानव-समूह समय-समय पर और एक ही समय में ्रनेक 
धर्मों में बरा हुआ दिखाई देता है। इम वह समझने लगते हैं कि धर्म अरे 
है और प्रत्येक धमे का वैकल्पित ईश्वर दूसरे धमे के ईश्वर से भिन्न तथा अपने 
समर्थको का पच्चपाती और दूसरे धर्माबलम्मरियो का शज है। इस ति में 
फेंसकर एक ही सृष्टिकर्ता की रचना और एक ही मूल पुरुष (आदम) वी 
संतानें घमे के नाम पर परस्पर एक दूसरे के प्रति केसे-केसे अनाचार 
करती रही हैं, सारा इतिहास इसका सादी है । 

परम शान्ति के पथ से मटकंकर, लुभावने संसारी जीवन में फूँसे हम 
लोग अपने-अपने स्वार्थ और पिपासा की तृप्ति के लिए धर्म के नाम पर 
जाने या अनजाने अनेक छोटे-बड़े गुरौ मै अँटकर हिन्न-भिन्न हो गये ( 
दाशानेक वड सरथ ने कहा है--““जगत्पिता की परमानन्द-दायिनी प्रकृति 
के सवंसुलम सुखो को छोड़कर मनुष्य ने नाना प्रकार के अपने ही सदे 
हुए इघनो में अपने आपको जकड़कर कितना दुखी कर लिया है । हाय { 
मानव ने मानव को किस दुर्गति में पहुँचा दिया है।? राग और द्वेष मे 
फंसा, ्रहकार की मूर्ति तथा अपने को ही कर्ता-धर्ता मानने गला सुरै 
मनुष्य किसी भी विगत जननायक, महात्मा ग्रथधा पेगाम्दर के नाम पर 
उसी की शिक्षाओं के प्रतिकूल श्रनाचार में प्रवृत्त हो जाता है। और इसे 
अनाचार एवं दुराचार से जब लोक कॉप उठता है तब गीता और क्रुरान 


` के श्रनुसार) गुनाइ ( पाप ) और कुफ्र ( नास्तिकता ) को मिटाने और सही 
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, आर्ग को दिखाने के लिये ईखर-क्कपा से किसी महान शक्ति, ईश्वरदूत, 
बली) पेाम््रर था जननायक का अवतार होता है। 
-डदाइरणुछरूप, आज से लगभग १४०० वर्ष पू; श्ररन मरुस्यल रौर 
“उसकै आस-पास के भूखण्ड में, रूढ़िवादिता के नाम पर चल रहे दम्भ, 
ाखण्ड, ग्रनाचार और व्यामिचार से त्रस्त जनता को, अज्ञान के ग्रन्थकार | 
हे निकालकर सत्य अथवा ज्ञान के प्रकाश में लाने के निमित्त ईखरकी | 
आनुकस्पा से मुहम्मद-जैसा मदात्मा ओर क्ुरान-जैसा ज्ञान अवतरस्ति 02 
हुआ । परन्तु धर्म से केवल अपना स्वार्थ साधन करनेत्राले ररव मठाधीशो, 
राजनैतिक और सामाजिक सामन्तो और उनके चंगुल मै फँती हुई 
म्ह और परम्परा की शिङार, त्रस्त और कराहती हुई शआ्रांत जनता तक 
क उस ्पौर्पेय क्रांति का घोर विरोध किया। फिर भी इज्ञरत मुहम्मद 
ज्र उनके अनुयायी अनेक अत्याचार और संकटो को झेलकर अपने 
-लबेस्व बलिदान (व्रत) द्वारा ईश्वर-कृपा से जनकल्याण करने में सफल हुए । 
- ब 'सूखण्ड में अधर्म का नाश हुग्रा और धर्म की एक बार पुनः स्थापना हुई 
रस्तु, उस क्रांति को सफल बनानेत्राली, ईश्वरीय ज्ञान और सत्य का 
.सश्डार, तत्कालीन राजनैतिक ओर सामाजिक दुरवस्या से छुटकारा दिलाने 
-न्याली और एक ही परमपिता परमेश्वर में अलण्ड विश्वास उत्पन्न कराने 
नयी पुनीत पुस्तक क्कृरान में क्या है ? उस कुरान को मुसलमान श्र क्रिस 
: रूप में समभते हैं, विशेषकर भारतीय मुस्लिम और मुस्लिमेतर बन्धु! नीचे की | 
,चक्लियो में कुछ चर्चा इसी संत्रन्ध में हले 
अरब भूरूएड की प्राचीन झलक 
अरर का अर्थ दी मरुभूमि दे। एशिया के दक्षिण पश्चिम में यह 
'अ्योस्तान-प्रधान देश भी ग्रति प्रानीन काल में आठ, समूद-जैसी उन्नत 
जाहियो के अधिकार में सभ्यता के शिखर पर आसीन था। इस सखे 
आदेश मै उपजाऊ वायियाँ रोर हरे-रे स्थल भी हैं।. . अरब के आस-पास 
चय देश और गरका में मिल और अ्रत्रीसीनिया (हत्रश) तक यहाँ के धमे, | 
अपार और सभ्यता का प्रायः सदैव प्रभाष रहा | « इसा ते इज़ार बेद हजार & 
वा पूर्व : इन प्राचीन ओर परम. उन्‍्नतिशील जाउियो के :काव्य; कला ग्रस 
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(५) 
कौशल के उत्कर्ष की साक्षी, उस समय की प्रचलित सेकड़ो किंवदंतियाँ और 
तत्कालीन इमारतों के ध्वंसावशेष आज भी विद्यमान हैं | 


क्ररान-अवतरण क्यों ? 
क्ररान की ग्रायतो से स्पष्ट है--“परमेश्वर की कृपा से संसार के 


. सभी भूखण्डो में इशवर-दूत.( ञ्रथवा जननायक ) श्रवतरित होते रहते है और 


उनके द्वारा सत्य ग्रौर ज्ञान का प्रकाश होता जातियाँ ओर गिरोह 
सन्मार्ग पर चलकर समुन्नत होते हैं, और वही जातियाँ ओर गिरोह काला- 
न्तर मै उन्नति की घकाचोंघ, स्वार्थ एवं अहंकार में भरककर अधर्म 
के माग मै फसे, इश्वर के कोप से नष्ट होते हैं। फिर उनके स्थान 
पर नवीन समह नये जतनायक्रो के राह बताने पर ईश्वर-कृपा से सुख ओर 
समृद्धि प्राप्त करते हैं। ईश्वर एक है, भले ही उते भिन्न-भिन्न नामों से 
पुकारा जाय । समी अवतार, वली या पेराम्त्र आदर के पात्र हैं आर 
उनके द्वारा प्राप्त सस्य और ज्ञान सत्र की संपत्ति है ।” घमे-प्रन्थ करान में 
ऐसे अनेक महापुरुषों की चर्चा आई है और अनेक की चर्चा नहीं भी 
आई है जो अन्यत्र हुए हैं । वे सब धर्म-शिक्क ओर धर्म-मन्थ एक दूसरे के 
विपरीत नहीं बरन्‌ एक दूसरे के समर्थक और प्रतिपादक है। क्रुरान का 
ज्ञान, जो ईश्वरीय ज्ञान है, किसी एक पोथी में अथवा एक भाषा तथा बन- 
समुदाय के लिये सीमित नहीं। इशवरदूत हज़रत मुहम्मद द्वारा, अरबी 
भाषा में करान इसलिये ्रवतरित हुआ कि उस भाषा के भाषी ओर उस 
भूखणड के निवासी अपनी उस समय की घमे-विपरीत दशा को त्याग कर 
इश्वर श्रौर ईश्वरीय मागे को पहचानें । करान को आयते हजरत मुहम्मद 

पास ज्ञान के प्रकाश-स्वरूप उद्य होती थीं, न कि झिसी किताब की 
शक्ल पै । इसीलिये लिखा है कि क्ररान 'लोह महफ़ज़' अर्थात्‌ लोहे की 
पेरी में सुरक्षित है, अर्थात्‌ कोई भूले या भटके वह ज्ञान सर्वेकालीन ओर 
चिरस्थायी है। क्रुरान-काल से पूर्व श्रवतरित तोरेत, ज़बूर ओर इज्जील 
आदि ध०-पुस्तको, ओर इब्राहीम, हूद, सालेह,- लूत, शुऐब, दाऊद, मूसा, 
इसा आदि पेराम्बररो का क्ररान समर्थन करती. है | ..इन धर्म-मन्थो और 


अहापुरुवो के: अनुयायी . उनके : उपदेशो को। स्यागऊर एक मनगढ्न्त और 
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आपने सार्थ में ढाले हुए आचरण को घम मानकर उनके नाम पर चलते 
थ। ऐसा प्रायः सभी देशों, काल ओर धर्मों मे देखने को मिलेगा । ग्रान 
मुसलमान भा दुर्बलता के शिकार होने से रचे नहीं है और न दूसर 
ही मतावलम्दी । ग्रस्त, आज से प्रायः १४०० वर्ष पूर्व अरब की इसी 
शोचनीय स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिये. कुरान रौर मुहम्मद का 
जन्म हुञ्रा । 
मुहदम्मदकालीन प्रचलित मत-मतान्तर 

कुरान में जिन उपदेशो पर बार-बार और विशेष जोर दिया गया है, 
उससे तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक पतन का पूरा पता लगता दै । 
स्थल स्थल पर बिभिन्न गिरोह शासन करते थे। स्वेच्छाचारी महन्त, 
घर्मावीशो और सामन्तो का बोलवाला था। प्रचलित मतमतांतरे में 
प्रधानतः चार समृह उल्लेखनीय हैं । इसाई, यहूदी, मञ्जुषी (अप्रिन- 
उपासक) और मुश्रिक । मुश्रिक से तात्पर्य उन लोगो से है जो उपासना मे 
ईश्वर के साथ-साथ श्रन्य महापुरुषो, - देवी-देवताश्रो तथा मूर्तियों को भी 
शरीक (शिर्क) करते हैं । अरब के प्रधान नगर मक्का की प्रबल और प्रधान 
जाति कुरेश प्रायः मुश्रिक ही थे। श्ग्निं उपासक भी मुश्रिको की श्रेणी मे 
लाये जा सकते हैं। यहूदी और ईसाई क्रमशः तौरेत और इंजील धर्म- 
पुस्तकों और हज़रत मूसा शरोर ईसा के अनुयायी थे। घह भी एक ईश्वरखाद 
के समर्थक थे और कुरान भी इन पेग़म्बरों के धर्म-ग्रंथो को मानती है । किन्तु 
जो दैनिक ग्राचार इन लोगो का उस समय था वह स्वयं इनकी धर्म-पुस्तको के 
प्रतिकूल था। उदाहरण के लिये देखिये । तोरेत के अनुसार शनिश्चर को 
मछली का शिकार वर्जित था | ' यहूदियों को सप्ताह के इस एक दिन में भी 
मछली का ग्रमाव खरकने लगा। वे शुक्रार को गड्ढे खोदकर खाड़ियो 
से जल उनमें भर लेते। शनिश्चर को उस जल की मछलियों पकड़कर 
खाते श्रोर कहते कि यह शिकार तो धर्मानुसार शुक्रवार को ही कर लिया 
गया था। इसी प्रकार ईसाई एकमात्र ईश्वर की उपासना न कर ईसा को 
“मी इश्वर का पुत्र मानकर पूजने लगे। यही नहीं, यहूदी ओर ईसाई एक 
/ दी प्रकार की घर्म-शिद्धा मानते हुए भी यह कहते थे कि मूसा और ईसा 
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ईश्वर से सिफ़ारिश करके अपने-अपने अनुयायियों के पापो की क्षमा 
प्राप्त करवा देंगे; इस प्रकार ग्रन्य घर्माइलम्बियों की अपे्षा नरक से बच 
जायेंगे। मुश्रिक तो नाना प्रकार की टेव-मुतियों की उपासना में ही मस्त 
थे। मक्का के प्रधान मन्दिर कात्रा में 'ही ३६० मूर्तियाँ थां । इन सब में 
'हुब्ल? देवप्रधान थे। मुश्रिक तो मति-पूजा में ऐसा उलमे फि परमात्मा 
को भूल ही गये। उन म॒र्तियों को अपने उचित ओर अनुचित सभी सुखों 
को प्राप्त करानेवाला समझकर उन्हीं मे लिपट गये ! . हाँ, घामिक दृष्टि 
से दो वर्ग और थे । एक साइत्री, जो सभी मतो की अच्छी बातों को 
मानते थे और किसी धर्म के विरोधी न थे, दूसरे मुनाफिक़् अर्थात्‌ वह 
धूतं जो किसी-न-किसी धर्म का अनुयायी अपने को बताते हुए भी कोई 
भी धर्माचरण न कर्ते और कुमार्ग और भ्रांति की ही बातें सदैव 
करते थे । उदाहरण के लिये जो आधिक दान देता उसके लिये कहते कि 
पाखंडी है और घन का वैभव दिखाता है ओर यदि कोई धनहीन भी दान 
न दे पाता तो उसे कहते कि केसा स्वार्थी ओर मक्लीचूस अथवा अभागा है। 
मुसलमान होते हुए भी ये मुनाफ्रिक़् (वञ्चक) निन्दनीय है । 
मुहम्मदकालीन सामाजिक स्थिति 
क्ररानकाल और उससे पूव, सामाजिक आचरण उच्छ खलता (मन- 
मानी) की चरम सीमा पर पहुँच चुका था | क्‍या यहूदी और इकाई ग्रादि 
अद्वेतववादी और क्या मुश्रिक-जेसे द्वेतवादी, सब, अपने-अपने प्राचीन 
शुद्ध धामिक सिद्धान्तो को तोड़-मरोड़कर अपने स्वार्थो के अनुकूल बनाये 
चल रहे थे। पूजन, बलिदान, उपासना सत्र कुछ अपनी श्रेष्ठता और 
दूसरो को तिरस्कृत करने के भाव से होती थी, सत्र मे आसुरी भाव का 
समावेश था । गीता का कथन दे-““ग्राढयोऽभि जनवानस्मि कोऽन्योस्ति 
सदृशो मया । यच्छे दास्याम मोदिष्य इत्यन विमोहिताः” अर्थात्‌ “भै 
बड़ा घनवान और बड़े कुडुम््रवाला हूँ । मेरै समान दूसरा कौन है। मैं 
यज्ञ करूँगा, दान दूँगा, हषं को प्राप्त होऊँगा, इस प्रकार के अज्ञान मे 
मोहित दै” यही सत्र ओर चरिताथं था | शरात्र, सूदखोरी, मइन्ती, सामंती, 
व्यभिचार, अ्रप्राकतिक व्यभिचार, स्त्रियो को पशुवत्‌ हीन समभना, लड्की- 
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लड़को मे भेद, कन्याग्रौ का वध, घटतौली, दूसरे धर्मों के प्रति असीह- 
धुता, गुलामी के साथ श्रमानुषिक व्यवहार तथा पेग़म्बरो और धर्मंगुरुओ 
एवं संतो का कत्ल, समाज में चारो ओर हो रहा था। ग्रख की पुरानी 
सभ्यता और कला-कौशल नष्ट हो चुका था। विचरते हुए. बदुओ का-सा 
जीवन था। पिता की स्त्रियों को पिता के मरने के बाद पुत्र आपस में दाय- 
भाग के समान बाँटकर अपनी स्त्रियाँ बना लेते थे। यह सत्र क्रुरान अथवा 
तत्कालीन उपलब्ध ग्रन्य साहित्य से प्रगट होता है। इन्हीं बातो का खण्डन, 
इन अपराधों के लिये कठोर दण्ड और विश्‍व के समी घमो को मान्य 
सदाचार और सम्माग की पुनर्स्थापना ही कुरान का श्रमीष्ट था । 
` हजरत मुहम्मद 

कररता, नृशंसता के स्बेञ्छाचार में सरात्रोर श्ररत्र के इसी अशान- 
कोल के तरिक्रमीय संवत्‌ ६१७, ईसवी ५६० (हर्पवर्धन काल) में मक्का के 
प्रसिद्ध करुरेश-बंश के हाशिम-परिवार मै मुहम्मद्‌ का अन्म हुग्रा । इनकी 
माता का नाम ग्राम्ना और पिता का ग्रन्दुल्ला था। इनके पिता इनके 
गर्भकाल में ही स्वर्गवासी हुए । माता घनद्दीन थीं और शायद मुहम्मद के 
स्वावलम्बी होने के लिये ही ईश्वर-प्रेरणा से ५ वर्ष की श्रत्रस्था में वह 
माता से भी वंचित हो गये | ८ वर्ष की श्रवस्था मै इनके एकमात्र स्नेही 
और श्रभिमावक पितामह (बावा) भी संसार से चल वरसे। श्रम इनका 
भार इनके चचा श्रबूतालित्र पर श्रा पड़ा। ग्रबूतालिब के स्नेहमय 
संरक्षण में पशुओं को वराते, खेलते-कूदते उनका स्वच्छन्द बाल्यकाल 
बीता । युवावस्था में ही उनको अनेक इंसाई सन्तो का समागम प्राप्त हुः्रा 
जिसके फलस्त्ररूप, कातरा में स्थित मृतिपूजा के विकृत स्वरूप ने उनके मन को 
अधिक विद्रोही होने में प्रेरणा दी । 

सदाचारी मुहम्मद धर्म और नीति दोनो मै कुशल थे । सत्य श्र घर्मे 
दी स्थापना और रचा के हेतु नीति को श्रपनाना वह उचित मानते थ । 
उदाहरण के लिये रमज्ञान के माइ मे युद्ध मना था । किन्तु यदि शत्रु उस 
समय आक्रमण करें तो उनके साथ उस समय युद्ध अनुत्वित नहीं । यदि 


शत्रु की श्राशंका हो तो नमाज (प्रार्थना) के अवसर पर भी ' हृथियाखन्द 
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रहना चाहिए । ग्रष्ठु, उन्होंने उस समय मक्का मै प्रचलित रूढि और 
पाखण्डवाद के विरुद्ध आ्रवाज्ञ उठाई । कोई देश श्रोर कोई काल क्यो न हो, . 
द्वाप-दादा के चल रहे घम” पर आस्था होना स्वाभाविक दै । कोई यहः 
नहीं सोचता कि बाप-दादों की श्रृंखला, जब्र से सृष्टि चल रही है, बोडी, 
जाय तो गिनी नहीं जा सकेती । उन बाप दादो ने समय-समय पर कितनी 
भिन्न-भिन्न मान्यतायें मार्नो और उनमें कितने सुर-अछुर सभी होते रहे), 
इसका बिचार कोई नहीं करता । श्रम्ठु, उम्ती गादादा से प्राप्त तत्कालीन. 
पाखण्डवाद और श्रनाचार में ग्रस्त कुरैश-घंश, युवक मुहम्मद के खण्डनात्मक- 
तरको से कुपित हो, उसे कष्ट देने लगा। लपते, भागते फिर भी 
अपने मार्ग पर दृढ़ मुहम्मद धीरे-धीरे लोगो को अपने मतानुकूल बनाते: 
रहे । ग्रारम्म में तो यह हाल था कि वह अपने प्रकार की (इस्लाम के . 
अनुसार) नमाज़ भी खुलकर नहीं पढ़ सकते थे। इनके निज के परिवार के. 
लोग, इनके चचा ग्रबुजइल आदि इनके परम शत्र॒बन बैठ और इनके. 
वत्र का भी यत्न करने लगे । हाँ, इनके संरक्षक ओर चचा अबूतालिब, जो 
कहा जाता है मुसलमान तो अन्त तक न हुए, परन्तु इनके सदेवः 
सद्वायक रहे । 
बिचारौ में समुन्नत और क्रांतिकारी होते हुए भी मुहम्मद पढ़े-लिखे: 
न थे। ईश्वरकृपा और सत्संग से ४० .ब्ष की रस्या में उन्हें 'िब्राइल? 
फ़रिश्ता (देवदूत) के दर्शन हुए और तः से उन्हें कुरान को आयतो कह 
ज्ञान प्रगट होता रहा । यहीं से उनकी पैराम्बरो आरम्म हुई । यह ज्ञान-पद 
'ग्रायतें' कहलाती हैं। मुहम्मद ने इन ्रायतो को मक्का के प्रतिष्ठितः 
मन्दिर के धर्माचायों श्रोर जनता, समो को दुनाना-समझाना आरन, 
किया । अ्रबूतकर (इस्लाम के पहले खलीफ़ा) इज्ञपत अली (मुहम्मद साइड: 
के दामाद) तथा कुछ और ज्ञारदार व्यक्ति इनके अनुयायी हो चुके थे | 
इतका बल कुछ बढ़ता देख करर श सरदारो को अपनी प्रतिष्ठा ओर स्वार्थ, 
की हानि का भय हुग्रा। उन्होंने इस्लाम के अनुयायियो पर ग्रसदनीय 
अत्याचार ग्रारम्भ कर दिये जिससे भयभीत हो वे मुहम्मद साहब की 
राज्ञा से अर छोड़-छोड़कर अफ्रीका के इश प्रदेश मे जा बसने लगे ॥: 
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इसी बीच इनके शक्तिशालो चचा ग्रत्रतालिब्र का भी देहान्त हो गया । 
कुरेशो का रहा-सहा भय भी जाता रहा । उन्होने एक दिन इनकी हत्या का 
धइयुन्त्र रचा डाला | किन्तु इश्वर-कृपा से, पूती सूचना मिल जाने के कारण 
४३ बघे की ग्रवस्था में वे मक्हा से मदीना नगर को चुपचाप प्रस्थान कर 
गये ) इस मत्र्का-प्रस्थान को 'हिजरत' कहते हैं, और उसी काल से हिरी 
सम्वत्‌ का आरम्भ माना नाता दै । 

मुहम्मद साहब इस्लाम के श्रन्तिम प्रवर्तक (खातिमुन्नन्री) माने जाते हैं 
ग्मजेख्दा, पेशाम्बर, नबी ग्रादि श्रेष्ठ ओर परम श्रद्धासचक सम्बरोत्रनो से 
उन्हे पुकारकर मुस्लिम धमाबलम्बी अपने को गौरवान्वित समभते है 
ग्ररम्म ही से उनके अनुयायी ओर सहयोगी 'सहात्राई? कहलाते हैं ओर 
प्रटीना ग्राने पर जिन लोगो ने उनके लियेः और इस्लाम के लिए ग्राःम- 
समर्पण, किया बे श्रन्सार (सहायक) कहलाते हैं। दोनो ही का स्थान 
पवित्र और श्रेष्ठ था परन्तु कमी-कमी अपने-अपने दृष्टिकोण से एक 
दूसरे से ग्रधिक प्रधानता के अधिकारी समभने की होड़ में फेस जाते थे । 

इस्लाम धर्मावलम्बियों के लिये तो क्रुरान सर्वस्त्र है ही परन्तु घर्म, नीति, 
ममा), न्याय, आचार ग्रादि की स्वतोतुखी शिक्षा देनेत्राला यह पवित्र 
अन्य इस्लामेतर बन्धुग्री के लिये भी माननीय श्रौर ग्राइरणीय है। प्रत्येक 
आयत का क्रिसी-न-किसी घटना, व्यक्ति श्रथत्रा उस समर के वर्तमान 
किछी ऐतिदासिक तथ्य से सम्बन्ध अ्त्रश्य है। बिना उसको समझे और 
ध्यान में रखे, श्रायत के श्रथ को समझने जानने में भ्रपकी सदैव 
श्राशंका है । 

करान की श्रायतो ग्रोर सूरतों का संकलन ओर वर्गीहरण मुहम्मरसाइर 
डे आद इस्लाम के खलीफा तथा ग्रन्य प्रमुख सह्दाप्रा व अन्सारों के सहयो 
से हुआ, ओर उसी संग्रह को इम सब ग्रान क्रगन के रूप में मानते है । 

मदीना श्राने के बाद इस्लाम में दीक्षित लोगो की सख्या तो बहुत 
बहने लगी फिर भी रसूल का जीवन शान्तिमय न रहा। मुस्ञमान ओर काफ़िरों 
मे आरत्रर युद्ध चलते रहे, मुश्रिकों श्रोर यहूदियों से विशेषष्र | मस्रा- 
बिजय ओर घहाँ के प्रतिष्ठित देवल कारा की मूर्तियों को ध्वंस करने के गद 
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से मुश्रिकों का बल तो टूट ही ग़या बाद में जो युद्ध हुए, वे प्रायः यहूदियों 
इंसाइयो ओर फारस के अग्निपूजकों से हुए । 

मक्का-बिजय के बाद भी मुझम्मद साहब मदीना मै ही निवास करते 
रहे । वहीं ६३ वर्ष को आयु में अपने मिशन को पूरा कर मुसलमानों को 
विछोद्द में डाल वे संसार से त्रिदा हो गये | उनकी मृत्यु के बाद वही हुआ, 
जो संसार में सर्वत्र और सदेव होता आया दै । सादा जीवन और उच्च वचार 
का आचरण क्षीण पड़ने लगा । क़ुरान की ही व्यवस्था को त्यागकर लोग 
खिलाफत के नाम पर त्रादशाइत के सुख भोगने लग । इस्लाम के नाम पर 
वद्दी सब्र काम होने लगे जो उसमें त्रित हैं। राजती पोशाक, मइल, 
दात-दासी, रत्न-श्राभूषण, साम्राज्य को बढ़ाने के लिये बड़े-बड़े युद्ध, बरबस 
धर्म-परिवर्तन और क़त्ले-आम, समो कुछ अपनी ग्र'प्मपिपासा के लिये होने 
लगा । यही सत्र देख-पढ़कर जो मुसलमान नहीं है, वह समभने लगे फि 
कुगन को शिक्षा कदाचित्‌ यही है, और मुसलामान स्त्रयं भी यही समभने 
लगे कि क्कगन की शिक्षा यही है, इसी के अनुकरण से सवाब और धर्म 
का पालन-होगा । इतना ही नहीं, इस्लाम के नाम पर इस्लाम के विपरीत 
आचरण ने दी मुसज्ञमानो में उप्त ग॒ह-युद्ध को जन्म दिया जिससे स्वयं उनका 
समुदाय सदैव के लिये छिन्न-मिन्न हो गया । इसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी 
क्रुरेश गोत्र के ही उमैया-वंशा पर थी जिसका बीज इस्लाम के तीसरे 
खलीफ़ा इज्ञरत उस्मान के समय पड़ा और हज़रत मुग्चाविया के समय से 
फलने-फूलने ल्ग । 

करान 

परन्तु क्रुगन' करान ही दै । वह अति पवित्र है। किसी की शत्रु नहीं, 
सत्रकी सखा, सत्रको हितकर । थोड़ा परिचय नीचे दिया जाता हे । 

कुरान कै आयतो का श्रम्युदय महात्मा मुहम्मद के द्वारा उनी 
चालीस वर्ष की ग्रवस्था में रमज्ञान के पुनीत मास से आरम्भ होकर मग्ण 
पयन्त होता रहा । यह ३० खण्डो ( पारो ) और ११४ सरतो ( अध्याय ) 
में सम्पूर्ण होता है । प्रत्येक सूरत ( ्रध्याय ) में कई-ऋई रुकृश्र ( विराम 
बिशेष ) हैं शरोर प्रत्येक रुक मै नेक आयतें (ज्ञान-वाक्य) है। जो 
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सुरतें मक्का में नाजिज (अवतरित) हुई वह मधी और जो मदीना में 
श्रबतरित हुई वह मदनी कहलाती हैं। सरतो का व्रिभाग किसी विशेष 
प्रसंग अथवा जिषय को लेकर नहीं है। प्रायः अनेक विषय और कथानक 
मिले-जुले से स्थल-स्थल पर वर्शित है । एक ही चर्चा आर-बार भी आई है। 

आयतो की भाषा ग्रखी दै, इसलिये कि इस ज्ञान का अवतरख 
उस समय अरब-निवासियों के उद्धार के लिये ही हुआ था । भाषा गद्य 
होते हुए भी अनुप्रासो की भरमार से अत्यन्त ललित और आकर्षक है। 
उदाहरण के लिये देखिबे--“बन्नाज्ञिआति रारक्रन्‌ (१) + ब्न्नाशिताति 
नश्तन्‌ (२) + ववस्साब्रिहाति सब्दन्‌ (३) + फस्साबिक्राति सब्क्रन्‌ (४) + 
फ्लू मुदन्त्रिराति अम्रन्‌ (५) ।"' इश्वरोय ज्ञान महात्मा मुट्रम्मद के हृदय 
में समय-समय पर नत्र उदय होता तो इसी को 'ग्रायत? अथवा “बही? 
का उतरना कदते है | 

कुरान के अनुसार एक ईश्वर ही सृष्टि को उत्पत्ति, पालन रौर संहार 
करनेवाला है । सर्वत्र निराकार स्वरूप का प्रतिपादन दै। कर्दी कही 
साकार-जैता भी वर्णन प्राप्त है, जेते “इश्वर सुष्टि-स्वना करने के उपसत 
अर्श पर ना त्रिराजा??, “फ़रिश्ते अ्श को उठाये है” श्रादि । परन्तु वस्तुतः 
बार-बार यही शिक्षा श्राई है जिससे प्रभावित होकर, मनुष्य किसी प्रकार की भी 
साकार उपाहना न करके ईश्वर-विमुख होने के कुफ़ से बचा श्दे। 

इस्लाम नवीन धम नहीं 

“इस्लाम! के अर्थ यह नहीं कि केबल १४०० वर्ष पूर्व इज़स्त मुहम्मद 
द्वारा कोई नवीन मत अथवा धर्म की स्थापना हुइ थी | आदि से चले श्रा 
रहे मानव धर्म, संसार के विभिन्‍न देश श्रोर काल मै श्रवतरित धर्मग्रन्थ 
और आप्त पुरुषों द्वारा प्रदर्शित, बहुत समये पूर्व ज्ञप्त इब्राहीम और 
सर्वोपरि मूलंपुरुप हज़रत श्रादम का मान्य एक मात्र मार्ग दी इग्लाम चर्म है; 
भले ही वह करिसी नाम से पुकारा जाय । कन का कपन है कि “पदले एक 
ही जाति और धर्म था |? बाद मै लोगों के भटकमे पर समय-समय पर 
महापुरुप रौर पर्मग्रस्य पथ-प्रदर्शन के लिये श्राते रहे, श्रौर पुनः 
इन्हीं के अनुयायी भ्रान्ति वश अपने-अपने को प्रथकःएथक धे 
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का अनुयायी कहने लगे । ईश्वर को ' सवोग आत्मसमपंण ही वास्तविक 
सनातन धर्म है जिसका क़ौरानिक इस्लाम निर्देश करता है । 

क्ररान के अनुसार यइ भी पुष्ट है कि मल और अपसितनशील धम 
के अतिरिक्त देनिक व्यवहार देश-काल-पात्र के भेद से आवश्यकतानुसार 
बदलते रहते है । मुहम्मद साहब की पगम्त्री पर ्रालेप करते हुए तत्‌- 
कालीन घमांचायं कहते थे कि ईश्वर-दूृत मला मनुष्य ही के समान सोता-खाता 
हे! उसे तो अलोकिक होना चाहिए। इस पर कुरान का कथन है 
कि नहीं, पेग़म्बर मी तुम मनुष्यों के ही समान होता है, सांसारिक घर्मो में 
वह भी सकल जनों के समान ही बेधा है । वह ती मगबत्‌ प्रेरणा से श्रलौ- 
किक ज्ञान का जगत्‌ में प्रकाश करता ओर भूले-हुओ को राइ बताता है। 
धर्म-प्रदर्शन के लिए ईश्वरप्रेरित महान पुरुष मृत्यु पश्चात्‌ श्रपने अनुयायियों 
द्वारा उपास्य देव अथवा ईश्वरत्व का साम्राज्य भोगने लगते हैं। जनता 
कमी इस भ्रान्ति में न पड़े इसलिये 'पुदम्मद केवल प्रेरित मात्र हैं, ईश्वर 
अथवा उसके साथ में पृजा-उप्रासना के अविकारी नहीं! इस पर बहुत ज्ञोर 
दिया गया है । 


कुरान में नारी का स्थान 


समाज की जननी और निर्माता नारियों की दशा उस समय अस्र में 
ति दयनीय थी । घे केवले विलास और सेवा की सामग्री समझो जाती 
थी । उन्हें पुरुषों की बात को काटने तक का अधिकार न था। एक 
माथ अनेक पत्नियाँ रखना, यहाँ तक कि गिता के मरने पर अन्य सम्पात्त 
के समान उसकी स्त्रियाँ भी पुत्रो में बाँट ली जाती थीं। ऐसी बिपरीत दशा 
में स्त्रियों के लिए सम्पत्ति मे उत्तराधिकार, तलाक, मेहर (रिवाइ मै पत्नी 
को दिया जानेत्राला दहेज) और पिकाइ आदि के नियम और संयम 
क़रान में एक महान क्रान्ति के परिचायक हैं अपनी निकाह को हुई पत्नी 
के अतिरिक्त किसी भी स्त्रो के साथ व्यमिचार उतना ही निषिद्ध श्रौर 
दण्डनीय था जितना स्त्री के लिए दुश्चरित्रा होना । करणेन का कथन ह 
“स्त्री थवा पुरुष जो भी व्यभिचार का दोषी हो उसे १०० कोड़े की 
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सज़ा दी जाय | उनकी इस सज्ञा पर लोग तरस न खार्यँ बल्कि उस 
अवसर पर तमाशा देखने को एकत्र हो ताकि वह लज़्जाननक दृश्य दसरी 
को शिक्षाप्रद हो ।” 


मूतिपूजा 


मूर्तिपूजा का क्ररान में सत्रोपरि विरोध । कुफ़ (नास्तिकता) का यह 
सबसे बड़ा लक्षण है। मूर्तिपूजा का जो विक्कत स्वरूप उस समय अख में फैला 
था उस गढे से समाज को निकालने के लिये यह आवश्यक था | स्वामी रामकऋष्ण 
परमहस का माता काली की आराधना द्वारा भगवान्‌ में तन्मयता और 
तल्लीनता को सामने रखकर साकार उपासना के शद्ध स्वरूप से भले ही क्ररान 
के प्रेरक को विरोध न हो फिर भी ग्रपवाइ को छोड़कर प्रायः यही भय 
समव है [ऊ भगवल्लोनता के स्थान पर मनुषय भगवद्विमु ददो कालान्तर 
मे ध्यान के इस साधन से, अयने को विभिन्न वर्गो में बटने और मानव के 
द्वारा मानब के शोपण मै लग जाय इसलिए परिष्कृत से परिष्कृत 
स्वरूप में भी मृतिपूजा श्रथवा व्यक्तिपूजा कुरान को ग्राह्य नदी । 


“इख्लास 
लोग मानें या न मानें, “इख्नास” इस्लाम का सार है । ज़रा गीता के 
संन्यास और योग के समन्वय की झलक देखिये । “इख्जञास, मत्तिष्क की 


उस स्थिति का द्योतक है जब वह फल की कोई ग्राशा न रखते हुए निष्क्राम 
मगवद्पण कम करते हुए मनसा-वाचा-कमणा आत्मा को परमात्मा में लीन 
कर दे | स्वग श्रौर मोच तक की कामना “इख्लास” में बाधक है-- 
(तफ्सीर कबीर) । ““इसल्लास कै साथ मेरा ही भजन करनेवाला मुझे सबसे 
पहले प्राप्त करेगा |” “मानवमात्र की सेवा ही प्रधान कर्म है।” “किती 
का श्रधिकार छीननेवाला ईश्वर के एकत्व में कभी विश्वास नहीं करता ।” 
जिहाद” भी इसी निष्काम ग्रौर मिस्संग कर्म का ही स्वरूप है। “अपने को 
भूलकर, अपने स्वार्थों को त्यागकर, करान के अनुसार ही कर्म करते-करते 
बलिदान हो जाना” इस प्रकार श्राचरण (इबादत) करनेवाला ह्वी मुस्लिम 
हे । यही इस्लाम है | यही इब्राहीम आदि का श्राचरित सनातन घर्म है। 
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फ़रिश्ता-शैतान 


कुरान में फ़रिश्ते ओर शेतान की चचा का बाहुल्य है। मनुष्य के 
कुमाग पर रोकने ओर प्रेरित करनेत्राल। सद्बुद्धि और पापवद्धि दी के 
यह प्रतिनिधि है। पवित्रता, सच्चरित्रता, व्रत-उपवास (गेज्ञा ), प्राथना 
( नमाज़ ), ग्रनाथो की रक्षा, बृद्ध, स्त्रियों और अन्य धर्मों के आचार्यों के 
बघ और उन पर ग्रत्याचार का निषेध, बलिदान (क्र्बानी), खाद्य-अखाद्य 
(इराम-हलाल), तोथ-यात्रा (हज्ज-उम्रा), प्रायश्चित्त (कफ्क़ारा), दान-पुण्य 
(ज्ञात), शरणार्थियों (जिम्मी) की सुरक्षा, दासप्रथा का विरोध, श्रातृभाव, 
समानता; ग्रकारण हिंता, जु्रा-शरा्-घरतौली का निरोध, स्त्रियों को 
दायभाग, रजस्रला-काल मे श्रस्प्ृश्यता, सुष्टि-स्चना, प्रलय ( क्रयामत ) 
कृपणता ओर फिज्ञलखर्चा दोनो की समान निन्दा, स्वाध्याय, उपासना, 
अतिथि-सत्कार ग्रादि पंच महायज्ञो उसे पुण्य कार्य, स्त्रियो का सम्मान, 
न्याश्रों का बंध तथा अनाथ धनापहरण का तिरस्कार--इस प्रकार 
सार्वभौम मान्य विधि और निषेव, परकारान्तर से पुनीत कुरान में भी स्थल- 
स्थल पर जनमात्र को चेतावनी देते हैं । 


काफ्रिर 


इस्लाम के साथ 'काक्किए शब्द भी एक दिलचस्पी की वस्तु है। क्या 
घुसलमान ओर क्या अन्य धर्मावलम्त्री --जनसाधारण को इसको समभने में 
श्रन्ति रहती है। काफिर के अर्थ हैं “इन्कार करनेवाला’ । इस्लाम के 
अनुसार ईश्वर के एकत्वओर सत्ता में अ्रविश्वासी काफ्रिर है। यदि 
यही श्रथ है तब तो किसी के मन को ठेव लगने की बात नहीं। एक विशेष 
अथवाची शब्द मात्र है, गाली नहीं । फिर भी कहनेवाला और जिसके लिये 
कहा जाय, दोनो ही 'काफ़िर' शब्द को श्रपमानजनरू समझते हैं। इसका 
कारण एक विशेष व्यवहार का लम्त्रा इतिहास है। 

काफ़िर दो प्रकार के होते हैं। एकतो वह जो इस्लाम को स्वीकार 
न कर ईश्वर के एकस्व को नहीं मानते श्रथवा उसके श्रतिरिक्त श्रन्य देवो 
की उपासना (शिक) करते हैं । दूसरे वह काफ़िर बो न केवल यही करते 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


(२६) 


वरन्‌ मुसलमानों के धर्म में बाधा देकर उनके विरुद्ध युद्ध और अत्याचार 
करते हैं, जेसा सामना मुसलमानों को आ्रास्म्म में मक्का में हुआ था। इन 
दूसरे प्रकार के काफ़िरों के लिए ही कुरान में ्राया है, “जहाँ पाओ 
उनका बध करो । उनके नाश में उस समय तक प्रवृत्त रहो जच्र॒ तक एक 
इश्वर धम की स्थापना न हो जाय |” पहले प्रकार के काफ्रिर करान में 
सह्य है । हज़रत मुहम्मद साहब के अभिभावक ओर चचा स्वयं अबूतालिब 
अन्त तक मुसलमान न होते हुए भी सदेव सबके श्रद्धा के पात्र रहे । मदीना- 
प्रस्थान के आपत्तिकाल में मुश्रिको की ही सहायता पेग़म्बर को बराबर 
प्राप्त हुई थी। 


मुश्रिक द्वैत उपासनावादियों को कहते हैं। सत्र मुश्रिक काफिर हैं 
किन्तु सब काक्रिर मुश्रिक नहीं। उदाहरण के लिये; एक नास्तिक काफ्रिर 
है किन्तु वह सुश्रिक नहीं कहा जायगा । यहूदी और ईसाई ईसा आदि को 
पूजने लगने पर भी मुश्रिक नहीं कहें जा सकते। साधारणतः हिन्दू मुश्रिक 
समझा जाता दै। प्रचलित मूर्तिपूजा-पद्धति को देखते हुए इस्लाम के 
अनुसार वे काकिर या मुश्रिक हैं, केवल इसलिए. यह श्रर्थ नहीं कि उनका 
नाश ग्रथवा जबरन उनका धर्म-परिवर्तन इस्लाम को स्वीकार है। और 
वेदान्त दर्शन की मित्ति पर आधारित देवोपासन पर तो लाग्छन कुरान 
की दृष्टि से भी नहीं आता । 


तात्पर्यं यह कि काफ़िर शब्द से मुस्लिम ओर ग्रमुस्लिम जनता में 
उत्पन्न कटुता एक कोरी म्रान्ति दै । अपनी-अपनी श्रवस्था के ग्रनुसार 
एक दूसरे के सह-श्रस्तित्व का विचार .करते हुए दोनो एकसाथ मेल जोल 
यही क्वरान का श्रादेश है | “पथ्वी के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक गिरोह 

में सदेव महापुरुष्र श्रा-श्राकर ईश्वर का मार्ग दिखलाते रहे हैं| वे सभी 
त्रादरणीय ओर मान्य हैं | उनमें भेद डालनेवाले काप्रिर हैं|? भले. ही 
. संसार में वे किसी भी नाम से पुकारे जाते हो । _ मुनाफ्रिक्र (वंचक-पूर्त) की 
सबसे धिक निन्दा है | उनकी सद्गति श्रसम्भव है। चाहे वह किसी 

. भी, धर्म के नाम-सेवा हो ।  काफ्रिर-के एक अर्थ यह भी हैं. कि. “बह, -जो 
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छिपाता है, अर्थात्‌ बाहरी रूप तो कुछ दै और उस आडम्बर के भीतर न 
जाने वह कितने रागं-द्वेष और ग्रहंकार को छिपाता है। संसार भले ही 
न बाने परन्तु खुदा से वह छिपा नहीं | अपने असली रूप को ` छिपाने 
बाले भी उपरोक्त ग्रर्थ से काफ्रिर की संज्ञा में आते है। ऐसे काफ़िर संसार 
के प्रत्येक धर्म में (इस्लाम में मी) दिखाई देंगे । 
आइन (क्र।नून) 
श्राईन (न्याय) की भी क रान में स्थान-स्थान पर व्यवस्था है । स्त्रियों 
को सम्पत्ति में भाग, निकाह, तलाक्न आदि के नियम, व्यमिचार पर स्त्री- 
पुरुष को समान ही कठोर दण्ड, ग्वाहियों का विचार, चोरी, हृत्या आदि 
पर नियम और दण्ड का विधान है । दण्ड अति कठोर हैं। उदाहरण के 
लिए--'“चोर के हाथ काट डालो”, “प्राण के बदले प्राण, आँख के बदले 
आँख और प्रत्येक अंग के बदले उसी अंग का बदला अपराधी को मिले |?” 
स्वग-नरक 
इस्लाम के मूल लक्ष्य निःस्वार्थ भगवदपंण के अतिरिक्त, सांसारिक 
सुखो की कामना करनेवालो को स्वग का भी मार्ग है । स्वर्ग-नरक के भले-बरे 
चित्र क़रान में भी प्राप्त है । मरुस्थल के लिए सर्वप्रिय और दुलंभ बल- 
पूरित नहरें और सदाबहार उद्यानो की पुण्मकर्मी के लिये बडी चर्चा है। 
कयामत (प्रलय) में सबके कार्यों का लेखा-जोखा होगा | उसमें किसी प्रकार 


` 


की दया अथवा सिफारिश काम न देगी । 


~ 
न्रे 


शोषित-शोषक 
एक बात बड़े माकें की है। सूर हूद को २७ वीं आयत मे उल्लेख है 


ए्‌ 
कि मक्का के धर्म और कुलाभिमानी मुश्रिक मुहम्मद साहब का उपहास करते 
और कहते कि तुम्हारे सहायक तो केवल वही लोग है जो इममें नीच है । 
इस कथन में एक सर्वकालीन सत्य की झलक है । संसार में जब-जब भी कोई 
क्रांति हुई श्रथवा सन्मां और धर्म की स्थापना हुई है, तब-तत्र उस समय के 
मान्य घर्म और शक्ति के अधिकारी उत क्रान्तिदूत का विरोध और दमन 
करते रहे हैं ओर निम्न तथा शोषित बर्ग ही की सहायता से क्रान्ति सफल होती 
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(१८) 


रही है । घुरी प्रवृत्ति से ग्राच्छुन्न, महान विद्वान और पराक्रमी ब्राह्मश-श्रेष्ठ 
रावण के विरुद्ध त्रस्त मुनियो तथा हेय वन्य जीव द्वारा राम की सहायता 
कथयैलिक साम्राज्यवाद से साधनहीन निहिलिस्टौ और प्रोरेस्टेएणे का मोर्चा, 
संस्क्ृताभिमानी उन्मत्त पणिडतो द्वारा तुलसी के नागरी ग्रन्थ मानस के परिहास 
को भेलकर श्राज उसी तुलसी-रामायण का अखिल भारत में साम्राज्य- 
भोग; और कल को वात है फि मारतीय स्वतन्त्रता -संग्राम मै किसान, मजदूर 
आदि शोषितो के बल द्वारा ही हमारे राष्टनायक्को को श्रपने संकल्प मै प्रधान 
सहायता प्राप्ति भी इसी की पुष्टि करते हैं। भारत की केत्रल पार्थिव बेडियाँ 
ही नहीं टूटी वरन्‌ इधर कई सदियों से चले ग्रा रहे धनी-निर्धन ऊंच-नीषच 
स्वृश्य-ञग्रस्वश्य तथा धम, पन्थ ञ्रथवा जातियों के नाम पर बेटे “जीवस्य 
बीवाहार' में रत भारतीयों की आध्यात्मिक उन्नति का द्वार मी खल 
रहा ह | 
अन्त में 

इस समय [विस्तार-मय से अधिक नहीं लिख रहे हैं। क़रान के एक 
निदेश की ओर संकेत ज़रूरी है । “तुम्हारा क्रिया तुम्हारे कम आधेगा, 
हमारा किया हमार काम | एफ का काम दूसरे की सहायता नंहींकर 
सकता |?” इतालिए चाहे मुसलमानी के शिया, सुन्नी, क्रादियानी आदि 
विभिन्न क्रिक्रो में, और चाहे मुसलमान एवं अन्य धर्माउलंत्रियो के बीच, 
नो भी परस्पर व्यवहार भूतकाल में रहा हो, उसमें बीते हुए इतिहास को 
सामने रखकर बेर-प्रीति न करना चाहिए । बीते हुए लोग ग्रान नहीं हैं। 
उनके कर्म और कमफल भी उन्हीं के साथ गये | त्र करान तथा सभी धर्म- 
ग्रन्थो को वास्तविक शिक्षा के अनुशार सद्भावना, सह-श्रस्तित्व और सव- 
कल्याण का मागं ही अपनाना सबको उपयुक्त है । 


नन्दकुमार अवस्थी 
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कुरान शरीफ़ 


_ [oe 
१ सूर फ़ांतहा ५ 

यह सूरत (अध्याय) मक्के में उतरी; इसमें ७ आयतें १ रुकू है 
“वि स्मिल्ला हिरंझा निरहीम। ग्रल्‌ हम्दु लिल्लाहि रव्विल-आल- 
मीन्‌। (१) अरहा नि्रहीम्‌ (२) मालिकि यौमिद्दीन | (३) इस्याक 
नग्रुधुढु व इव्याक नस्तईन । (४) इइदिन्‌-स्सिरा ल्मुस्तक्रीम | (५) सिरा 
तल्लज्ीन ग्रन्‌ ग्रश्त ग्रलेदिम । (६) शैरि ल्मगाज्ञबि अलैहिम्‌ व 

लज्ज्वाल्लीन । (७) [ रुकृआ १ ] 


= 


(शुरू) अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमत्राला मेहरबान है। 

हर तरह की तारीफ़ खुदा ही को है, जो सब संसार का पालनहार 
है । (१) निहायत दयावान मेहरबान है । (२) न्याय के दिन (क्रपामत, 
महाप्रलय) का मालिक । (३) ऐ खुदा ! हम तेरी ही पूजा करते हैं ओर 
तुझ ही से मदद माँगते हैं । (४) हमको सीधी राह दिखला । (५) उन 
लोगों की राह जिन पर तूने कृपा को (६) न कि उनकी जिन पर तू 
गुस्सा हुआ और न भटके हुओं की । (७) [रुकू १ आयात ७] 


पहला पारा (अलिफ़ लाम मीम)-२ सूरे बकर ८ 


खरे बक़॒र मदीने में उतरी; इसमें २८६ आयतें और ४० रुकू हैं 


(शुरू) अल्लाह के नाम से जो निहायत दयावान मेहरबान है। 
अलिफ़ ल।म-मीम।(१) यह वह पुस्तक है, जिसमें (कलामे खुदा होने में) 
कुछ भी संदेह नहीं, विश्वास (ईमान) लानेबालों को राह बताती है ।(२) 


† अलिफ़ क्षाख मीम, इनका क्या ग्रर्थ है! इस प्रश्‍न-का कोई उत्तर 
नहीं । इसका वास्तविक शान . केवल ईश्वर ही को दे। इस प्रकार के जितने 
अक्षर कुरान में हैं, उनको हूरूफ़ मक्रतग्रात कहा जाता है । 
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जो अनदेखे पर ईमान लाते और नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने 
उनको दे रखा है, उसमें से खुद की राह म भी खर्च करते हैं । (३) 
और ऐ मोहम्मद ! जो किताब (कुरान) तुम पर उतरी ओर जो तुमसे 
पहले (इंजील, तौरेत कौश उतरीं, उनको जो मानते % ओर क़्य़ासत 
(प्रलय) $ पर भी विश्वास करते हैं । (४, यही लोग अपने परबरदिगार 
की सीधी राह पर हैं और यही मनमाने फल पायेंगे । (३) ज्ञिन लोगों 
ने इन्क्रार किया तुम उनको डराओ, या न डराओ, बह न मानेंगे { । 
(६) उनके दिलों पर और उनके कानों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है 


और उनकी आँखों पर पर्दा है और क़यामत में उनके लिए बड़ी सज़ा ' 


है (७) [रुकू १ आयात ७] 

लागों में कुछ ऐसे भी हें, जो कह देते हैं कि हम अल्लाइ पर ओर 
क्र्यामत पर ईमान लाये, हालाँ कि वह ईमान नहीं लाये । 1 (८) (वे) 
अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान ला चुके हैं, धोखा देते है, 
मगर नहीं जानते कि वह अपने आपको घोखा देते है (९) उनके दिलों 


» पिछली श्रात्मानी क्रिताशे (तोरेत,इंजील त प्रक श्रातमानी तात (तोरेत,इंजील बैरा) में थ्रागे आनेश्राली 
जित आ्रसमानी किताव का जिक्र है,वह ग्रल्लाह को देन कुरान ही है । इसलिए 
उछ लिखी हुई व पिछली क्रितात्रों में भी दी हुई बातों पर निरसन्देह यक्कीन 
रखना व उनके. दिखाये रास्ते पर चलना परहैजञगार (संयमी) का फ़ है । 

.8 क्रयामत (महाप्रलय) वह दिन होगा, जत्र संसार उलट-पलट और नप्ट- 
भ्रष्ट हो जायगा ।,,जब;किसी की बनावटी हुकूमत न रहेगी । सिफ सच्चा 
दाङ खुदा ही न्याय-सिंदान पर बिराजता हंगा और उसी की ग्रा 
मानी जायगी । 

1 कुछ लोग ऐसे होते दै जो अच्छी बात सुनता ही नहीं चाहते, एसे 
लोग ईमान नहीं ला सकते । 

भ यहों से उन लोगो का दाल है, जो मुँह से तो अपने को मुसलमान 
कहते थे, पर दिल से काफिर थे | ये लोग इधर की बात उधर लगाते श्र 
झगडा खड़ा करते । जब उनको समझाया जाता, तो कहते कि हम दोनो 
दली मै मेल कराना चाहते हैं | ह 
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म इन्कारी का रोग था, अब अल्लाह ने उनका मरज बढ्‌। दिया ओर 
उनको झूठ बोलने की सजा में दुखदाई दंड मिलना है ।(१०) और जब 
उससे कहा जता है देश मे फसाद मत फँलाओ, तो कहते हें हस तो 
मेल-जोल करानेवाले हें । (११ और यउ। लोग सादी हैं;- परन्तु 


~ 


लोग मूखे हैं परन्तु सममते नहीं ।(१३) ओर जत्र उन लोगों से मिलते 
हैं जाईमान ला चुछे हैं, तो कइत हैं, हम तो ईमान ला चुके हैं और 
जब एकांत में आपने शैतानों से मिलते तो कहते हैं-हम तुम्हारे साथ 
हैं । हम तो सिर्फ (मुसलमानों से) मज़ाक करते हैं (१४) अल्लाह उनसे 
हँसी करता है और उततकों डील देता है। वे इस सरकशी में भटकते 
रहेंगे ! (१५) यद्रा हैं वह लोग जिन्होंने हिदायत (शिक्षा) के वदले 
सटकना सोल लिया,सो न तो इनका व्यापार (सांसारिक) ही लाभकारी 
हुआ, न सच्चे मार्ग पर ही कायम रहे । (१६) इनकी कहावत उन 
आदमियों$ की-सी है, जिन्होंने आग जलाई,फर जब उनके आस-पास 
की चीज जगमगा उठी, तो अल्लाह ने उनकी रोशनी (आँखें) छीन ली 
और उनको अँधेरे में छोड़ दिया । अब उनको कुछ नहीं सूझता | 
(१५) बहरे, गूँगे, अये को तरह वह्‌ सच्चे साग पर नहीं आ सकते । 
(१८) उनकी यह मि ताल वैसी है जेसे कि आकाश से जल बरसे, 
उसम अँयेरा. गरज और बिजली हो और उस वक़्त कोई मरते के डर से 


~ ~ ०... यु ७०० es ~ ~ न ~ 

कड़क के मारे अँगुलियाँ कानों में ठूम लेता दो अल्लाह रन्कार करने 
. § कुछ लोग ऐसे थे जो पहले तो मुसलमान हो गये थे; लेकिन बाद 

में मुनफ़िक् बन गये | इन लोगो ने पहले ईमान की रोशनी देखी, फिर उससे 
हृटकर मुन!फ्रिक़्त के अँधेरे में चले गये । 

|: सत्य को सुनने, कहने ब देखने में समथ । 

% मेह का अर्थ यहाँ इस्लाम है | मुसलमान तो खुदा का हर हुक्म मानते 
परन्तु मुनोफ़िक़ उन हुक्मो को न मानते जिममें' किसीः तरह की ~कठिनाई - 
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बालों को घेरे हुए है । (१६) क़रीब है कि बिजली उनकी निगाहों को 
भपका दे, जव उनके आगे बिजली चमकी, तो उसमें कुछ चले और 
जव उन पर अंधेरा छा गया, तो खड़े रह गये, अगर अल्लाह चाहे तो 
उनके सुनने और देखने की शाक्तियाँ छीन ले । निस्सन्देह अल्लाह हर 
चीज की क्रवत रखनेवाला है । (२०) ,रूकू २ आयात १३ | 

लोगों ! अपने पालनकर्ता को पूआ करो । जिसने तुमको और 
उन लोगों को जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं पैदा किया, ताज्जुब नहीं 
तुम (भी) परहेजगार बन जाओ ।(२१) जिसने तुम्हारे लिये जमीन का 
फेश बनाया ओर ्रासमान की छत । आसमान से पानी बरसाकर 
उससे तुम्हारे खाने के फल पेदा किये। पस, किसी को अल्लाह के 
बराबर मत बनाओ और तुम तो जानते हो ।(२२) और वह जो हमने 
अपने बन्दे (मोहम्मद) पर (क़रान) उतारी है, अगर तुमको उसमें शकर 
हो, ता तुम उसके मानिन्द (उस शक्ल की) एक सूरत (अध्याय) वना 
लाओ और सच्चे हो, तो अपने दिमाय्ांतेयों को बुलाओ ।(२३) पस, 
(दोजख की) आग से डरो, जिसके ईंधन आदमी ओर पत्थर होंगे और 
बह इन्कार करनेत्रालों (काफ्रिरों,के लिए तैयार है ।(२४) और जो लोग 
इमान लाग्ने ओर उन्होंने अच्छे कास किये, उनको,खशखब्ररी सुना दो 
कि उनके लिए (बहिश्त के) वाग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, 
जत्र उनको उनमें का कोई मेत्रा खानेको दिया जायगा, तो कहेंगे, यह 
तो हमको पहले ही मिल चुका है और उनको एक ही प्रकार के 
मिला करेंगे और वहाँ उनके लिए बीवियाँ पाक-साफ़ होंगी ओर वह 
उनमें सदेव रहेंगे ।(२५) अल्लाह किसी सिमाल के बयान करने में नहीं 
भेंपता, (चाहे बह मिसाल) मच्छर की हो या उससे भी बढ़कर 
तुच्छ हो।। सो जो लोग ईमान ला चुके हैं,बह तो बिश्वास रखते हैं कि 


i 


होती । 'मीठा-मीठा इप कड़वा-कड़वा थ? वाली बात थी । दूसरे शब्दा मै 
त्रिजली की चमक में चलते श्रौर जब उसकी कड़क सुनते तो न चलते । 


1 कशन में कहीं-कहीं मक्खी और मकड़ी की भी मिसाल दी गई दै। 
इसको सुनकर काफ्रिर कहते थे कि खदा को इन छोटी-छोटी चीजों की 
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यह उनके पालनकत्ता की तरफ़ से ठीक है और जो इन्कारी हैं, बह 
कहते हैं कि इस मिसाल के वयान करने में खदा को कौन-सी गरज 
थी। एसी ही मिसाल से खुदा बहुतेरों को भटकाता और ऐसी ही 
मिसाल से बहुतेरों को नसीहत देता है; लेकिन पापियों को ही भटकाता 
है । (२६) जो पक्का किये पीछे ब्दा का अहद तोड़ देते और जिन 
सस्बन्धों को जोड़े रखने को खुदा ने कहा है, उनको काटते और देश में 
फसाद फेलाते हैं, यही लाग नुक्रमान उठायेंगे ।(२७) लोगों ! क्योकर 
तुम खुदा का इन्कार कर सकते हो और तुम बेजान थे, तो उसने तुममें 
जान डाली, फिर (बह्दी) तुमको मारता (बही) तुमको जिलाप्रेगा, फिर 
उसकी तरफ़ लौटाये जाओगे ।(२८) बही है, जिसने तुम्हार लिए धरती 


की चीजों पदा की. फिर आकाश की तरफ ध्यान दिया; तो मात आकाश 
हमवार बना दिये आर बह हर चीज से जानकार है।(२६)[रुक्‌३ आ. &] 
जब तुम्हारे पालनकर्ता ने फरिशतों से कडा--“में जमीन में नाय 
बनाना चाहता हूँ? (तो रिश्ते) बोले--क्यः तू जमीन में ऐसे को 
(नायब) बनाता है, जो उसमें फ़स।द फेलाये औरखन बहाये ? हम स्तृति 
म्दना के साथ तेरी बड़ाई वयान करते हैं । बनाना हे, तो नायब हमें 
बना । (खदा ने) कहा -में जानता हूँ ओ तुम नहीं जानते ।(३०) और 
आदम को सब “चीजों के) नाम वता दिये; फिर उन चीजों को फ़रिश्तों 
के सामने पेश करके कहा कि अगर तुम सच्चे हो, तो हमको इन चीजों 
के नाम बताओ । (३१) (फरिश्ते) बोले--तू पाक है, जो तूने हमको 
बता दिया है, उसके सित्रा हमको कुछ मालूम नहीँ । सचमुच तू ही 
जाननेवाला मसलहत पहचाननेवाला है।(३२) (तम्र खदा ने) हुक्म दिया 
कि ऐ आदम ! तुम फ़ रश्तों को इनके नाम बता दो; फिर जब आदम 
फरिश्ता को उन (चीजों) के नाम बता दिये, तो खदा ने फ़रिश्तों से 
कहा--क्यो ! हमने तुमसे नहीं कहा था कि आकाश का ओर धरती की 


मिसाल न देना थी , खुदा की ज्ञात तो बड़ी है । इसका जवाब दिया गया है 
कि जत्र खुदी ने इन छोटो चीज़ों को पैदा करने मे शर्म न की तो उनको 
मिसाल देते क्यो शर्मा | 
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सब छिपी चीजें हमें मालूम हैं और नो तुम जाहिर करते हो ऑर जो 
कुछ तुम हमसे छिपाते थे( वह) हमका(सब) मालूम है ।(३२) ओर जब 
मैने फ़रिएतों से कहा कि आदम के आगे झुको, तो शतान का छाड़कर 
(सारे फरिश्ते) कुक पड़े उसने न मांना ओर शेखी में आ गया आर 
हुक्मउदूली कर वैठा ।(३४) और मेने कहा ऐ आदम ! ठुस आर तुम्हार 
दी बहिश्त में बसे। और उसमें जहाँ कहीं से तुम्हारी जा ताबयत्‌ चाहे 
बेखटके खाओ, मगर इस पेड़ के पास मत फटकता । (ऐसा करगे) तो 
अपराधी हो जाओगे । (३५) पल, शैतान ने उनको वहकाया। ऑर 
उनको निकलबाकर छोड़ा । मैंने हुक्म दिया कि तुम उतर जाओ, तुम 
एक के दुश्मन एक और जमीन म तुम्हारे लिये एक वक़्त तक ठिकाना 
और (जीबन काटने का) ,साज़ व सामान दै । (३६) फिर आइस न 
अपने पालनकता से कुछ बातें सीख लीं आर्‌ खदा चे, उसक! ताबा 
मान ली । बेशक बह बड़। ही क्षमा करनेबाज्ञा म$रवान है (३७) जब 
हुक्म दिया कि तुम सत्र यहाँ से उत! आओ, ऑर हमारी तरफ़ से ठुम 


गों के पास काई हिदायत पहुँचेगी तो जो हमारी हिदायत को परा 
ीदा होंगे 


करेंगे उन पर न ता डर होगा ओर न बह रन्मीदा होंगे ।(३८) जां लोग 


. झुन्किर (नाम्तिक) होंगे ओर हमारी आयतों को मुउलायंगे वहा दाजखा 


~ 


होंगे, वह सदैव दोजख में रहेंगे । (२६) [रुक ४ आयात १० ] 
sh SD ie बनी इस्राईल! (ऐ यांक्रब की संतान!) मेरै अहसाना को याद 


हमें 
द्वि 


+ इब्लीस एक नेंक 'जिन! था । ग्रल्लाइ के दवम से फ़रिश्तो न फ़साई 
फ़रिश्तों को अब्र मारकर ्रॉर डराकर जंगलो ग्रार पहाड़ी में भगा दया, तो 
न्लीस की प्रार्थना पर ग्राक्राश पर फ़रिश्तों ने उसे अपने साथ रख लिया । 
श्राक्राश पर पहुँचकर इब्लीस ने बड़ी कठिन उपासना से अल्लाह को खुश 
करके खद जमीन का मालिक बनना चाहा । लेकिन जत्र जमीन इज्ञरत आदम के 


सुपुर्द होने लगी तो इब्लीस ने खुदा का हुक्म न माना थर आइन का दुश्मन 
बन गया ओर तबसे उसने ( शेतान ने ) हमेशा इन्सान से दुश्मनी की। 


+ धनी इस्राईल? इृज्ञण्त याक्तत्र के बारह बेटे च उनकी श्रॉचाद को 


कहते हैं । यह करिसी समव मिल्न के बादशाह (फ़िस्मोनों) के कुशासन मै पई 
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करो जो हम तुम पर कर चुके हैं और तुम उस प्रतिज्ञा को पूरा करो जो 
मुझसे की हैं में उस प्रतिज्ञा को पूरा करूँगा जो 'मैंने, तुमसे की हे, 
मुझसे डरते रहो ।(४०) ओर कुरान जो हमने उतारी है उस पर ईमान 
लाओ (और बह) उस किताब (तोरात) की तसदीक़ करता है जो 
तुम्हारे पास है । और (सबसे) पहले इसके इन्कारी न वनो और मेरी 
आयतों के बदले में थोड़ी क्रीमत (यानी ठुनियाबी लाभ) प्राप्त सत करो 
र हम ही से ढरते रहो ।(४१) सच को कूठ के साथ सत मिलाओ; 
जान-वूझकर सत्य को मत छिपाओ । (४२) नमाज ७ करो और 
जक्वात। दिया करो और जो लोग (नमाज़ पं) झुकते हैं उनके साथ तुम 
भी झुका करो ॥४३) क्या तुम लोगों से भल्लाई करने को कहते हो और 
अपनी खबर नहीं लेते, हालाँ कि तुम किताव (तोरात) पढ़ते रहते हो ? 
क्या तुम इतना नहीं सममते ? (४४) _ सत्र ओर नमाज का सहारा 
पकड़ों। निस्सम्देह नमाज़ «ठिन काम हे, मगर उन पर नहीं जो मुझसे 
डरते हैं । (४५) जो यह ख्याल रखते हैं कि वह अपने पालनकर्ता से 
मिलनेवाले और उसकी तरफ़ लौटकर जानेबाले हँ॥(४६) [रुकू१आ०-७] 

ऐ याक्रव + बेटों !: मेरे उन एसानों को याद करो जो मैं तुम 
पर कर चुका हूँ और इस बात को भी याद करो कि मैंने तुमको संसार 
के लोगों पर प्रधानता दी थी। (४७) उस दिन से ढरो जब कोई 
मनुष्य:किसी * मनुष्य के कुछ/|काम न आयेगा, न उसकी तरफ से 
(किसो,की। सिफ़ारिश कबूल होगी, न उससे कुछ बदले में लिया 
जायगा और न लोगों को कुळ (कहीं से) मदद पहुँचेगी ।|(४८) (उस 
समय को याद करो) जब हमने तुम छे फ़िरऔन$ के लोगों से छुड़वाया 


०७७ 


गये थे, तत्र हज्ञरत मृसा ने फ़िरओनों को न्ट करके बनी इस्ताईलको 
अधिकारी बनाया । इन्हीं के वंशज यहूदी हैं । दज़रत मूसा पर नाज़िल 
तौरात इनका श्राक्ाशी धम-ग्रंथ हैँ । 

+ चालीसवाँ हिस्सा आमदनी का जो खुदा की राइ पर मुसजमान 
लोग सालाना देते है। 

& यह मूसा के बक्गत में मिश्र के बादशादो का खिता था । 
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जो तुम पर जुल्म करते थे। वे तुम्हारे बेटों को हलाल करत और 
तुम्हारी स्त्रियों (यानी बहू-बेटियों) को (अपनी सेवा के लिए) जीबित 

ने देते, इसमें तुम्हारेपालनकता की बड़ी आजमाइश थी । (४६) (वह 
वक़्त भी याद करो) नव में ने तुम्हारी वजह से नदी को फाड़ दिया । फिर 
तुमको बचाया आर फ़िरओन के लोगों को तुम्हारे देखते डुत्री दिया । 
(५०) ओर (बह बक्गत भी याद करा जब्र मैंने मूसा से (तोरात देने के 
लिए) चालीस रातों (यानी एक चल्ला की प्रतिज्ञा की,फिर तुमने उनके 
पीछे (पूजन के लिए) बछुड़ा बना लिया और तुम जल्म कर रहे थे। 
(३१) फिर इसके बाद भी मैंन तुमको क्षमा “किया । शायद तुम एहसान 
मानो ।(१२) और (वह समय भी याद करो) जब मेने मूसा का किताब 


(तांरात) ऑर क़ानून फसल (यानो शारायत ) दी ताकि तुम हिदायत 
पा ।(५३) (वह समय भी याद करो) जत्र मूसा ने अपनी जाति से 
कहा कि तुमने बछड़े की पूजा करने से अपनेऊपर जल्म किया,तो (अब) , 
अपन सुष्टकता के सामने तोत्रा करा और अपने आपको मार ढालो । 
तुम्ह।रे पैदा करनेवाले के सामने तुम्हारे लिए यही उत्तम है। फिर 
खुदा ने तुम्हारी तोत्रा कबूल करली । बेशक बह बड़ा तोया कवल करने- 
वाला मेहरान हें ।(३,४) (बह्‌ समय याद कण) जब तुमने कहा था कि 
ए मूसा ! जव तक हम खुदा को सामने न देख लें, हम तो किसी तरह 
तुम्हारा विश्वास करनेवाले नहीं | इस पर तुमको बिजली ने आ दबोचा 
आर तुम देखते रहे ।(३५) फिर तुम्हारे मरने के बाद मैंने तुमको जिला 
दिया कि शायद तुम शुक्र अदा करो | (५६) मने तुम पर बादल कां 
छाया की और लुम पर मन| आर सलवा! भो उतारा आर हमने जा 
तुमको पबित्र भोजन दिये हैं खाओ और इन लागों ने मेरा ता कुछ नहीं 
बिगाड। लेकिन अपना ही खोते रहे ।(५७) और (ब्रह समय याद करो, 
जब सेने तुमको आज्ञा दी कि इस गाँव में जाओ आर उसमे जहाँ चाही 
निश्चित होकर खाओ | दरवाजे मे साथा नवाते हए दाखिल होना ऑर 
मंड मे 'हित्तातुन' हमारी तोबा ते जाना तो हम तुम्हारे अपराध _ 


+ मीठी चीज्ञै शो रात मे पत्ती पर जम बाती हैं । 
३ बरेर-जेसी चिड़ियों का मांस । 
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क्षमा करेंगे ओर जो हमारी आज्ञा भलीभाँति पालन करेंगे उनको 
ऊपर से सवाब देंगे ५८) तों जो लोग अन्यायी थे ढुआएँ जो उनको 


बताई गई थीं उनको बदलकर दूसरी बोलने लगे तो हमने उन शरीरों पर 
उनकी नाफ़मानी की सजाएँ आसमान से उता रौं | ५६)[रुक ६ आ०-१३] 
( बह घटना भी याद करो ` जब मस। ने अपनी ज्ञाति के लिए 
पानी का प्राथना की तो मेने कहा कि ऐ मूसा ! अपनी लाठी पत्थर पर 
मारो. लाठी मारने पर पत्थर से बाहर चश्मे (सोते) फूट निकले । सब 
लोगों ने अपना घाट मालूम कर लिया और हुक्म हुआ कि अल्लाह 
की (दी हुई) राजी खाओ पिया ऑर देश में फसाद न फेल्ञाते फिरो । 
(६०) ( वह समय भी याद करो ) जब तुमने कहा कि ऐ मूसा ! 
हमसे तो एक खाने पर नहीं रहा जाता तो आप हमारे लिए अपने 
पालनकर्ता से दुआ कीजिए कि जमीन से जो चीजें उगती हैं यानी 
तरकारी, ककड़ी ओर गेहूँ ओर मसुर ओर प्याज ५ सन-सलवा के 
बजाय ) हमारे लिए पंदा करे । ( मूसा ने ) कडा कि जो चीज उत्तम 
कथा तुम उसके बदलें में ऐसी चाज लेना चाहते हो जो घटिया है । 
( अच्छा तो ) किसा शहर में उतर पड़ों कि जो मांगते हो (वहाँ ) 
तुमको मिशगा और इत पर ज़िल्लत ओर गरीबी डाल दी गई और बे 
खुदा के ग़ज़ब में आ गये, इसलिए कि बह अल्लाह के हुक्मों से 
इनकार करते और पेगाम्बरों को व्य मार डाला करते थे । इसलिए कि 
वे हुक्म के न मानने बाले सरकश थे । (६१) [रुकू ७ आयात २] 
निस्सन्देह मुसलमान यहूदी ईसाई$ओर साइबी७ इनमें स जो 
लोग अल्लाह पर और करामत पर ईमान लाये ओर अच्छे काम करते 


1 कुरान के माननेवाले मुसलमान कहलाते है । 

{ तौरात के माननेवाले यहूदी कदलाते है । 

§ इंजील के माननेवाले ईसाई कहलाते है । 

& साइब्री वह लोगथे जो इज़रत इब्राहीम को भी मानते थे और 
सितारों क भी पूजते थे ' वे ज़बूर भी पढ़ते थे ओर काग्ने की तरफ़ नमाज़ 
भी पढ़ते थे। सबकी अ्रच्छी बातें मानते थे । 
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रहे ता इनकी उनक्रा फल उनके पालनकर्ता के यहाँ मिलेगा और उत पर 
न ढर होगा और न बह उदास होंगे । (६२) ऐ याकूत के बेटों ! (बह 
समय याद करो ) जब मैंने तुमसे ( तोरात की तामाल का ) इक़्रार 
लिया और तूर ( पहाड़ ) उठाकर तुम्हारे उपर ला लटकाया ( और 
फर्माया कि यह किताव तौरात) जो हमने तुमको दी है उसको मजबूती 
से पकड़े रहो और जो उसमें (लिखा ) है ( उसको ) याद रखो 
ताकि तुम परहेजगार (संयमी) वन जाओ ।(६३) फिर उसके बाद तुम 
पल्ट गये, तो अगर तुम पर खुदा की कृपा और उसकी दथा न होती 
तो तुस घाटे में आ गये होते | (६४) उन लोगों को जॉ तुमका 
जान चुके हों तुममें से जिन्होंने हफ़्ते के दिन ( शनिश्चर । मं 

यादती की तो हमनें उनसे कहा बन्दर वन जाओ (ताकि जहाँ 
जाओ ) दुतकारे जाओ। (६५) पस मेने इस घटना को उन लागा 
के लि५ जो इस बक्गत मौजूद थे और उन लोगों के लिए जो इसके बाद 
आनेवाले थे ( उत्तके लिए ) डर ओर परहेजगारों के लिए शिक्षा 
बनाई । (६६) (बह समय याद करो) जब मूसा ने अपना क्राम स 
कहा, अल्लाह तुमसे फ़र्माता है. कि एक गाय हलाल करो । बह कहने 
लगे, बया तुम हमसे हसं करते हो ? (मूसा ने) कहा, खुदा मुझको 
अपनी पनाह में रखे कि में ऐसा नादान न बन्‌ † (६७) वह वाले 


| थहूदियों को शनिश्चर के दिन मछली का शिकार खेलने का इजाजत 
नथी। उन्होने शुक्रवार के दिन नदी के किनारे गढ़े खोदै ताकि स नीचर 
को उसमें मछलियाँ श्रा जायें और पढ्‌ इतवार को उनको पकड़कर कह कि 
यह शिकार तो शुक्रबार का है । 

मसा के समय एक बढ़ा चनवान आदमी था । उत्तके कोइ सन्तान न 
थी । उसके भतीजे ने उसे माल धन के लोम से इस तरह मार डाला क काई 
जानन सके । कुछ लोग इज्जत माके पास गवे कि कया कर [असस 
क्रातिल का पता चल जाय । मूषा ने कट्टा, वेश काशे | इस पर उन लोगो 
ने कद्दा, दम तो कातिल को जानना वाहते है और तुम दमये कदत ह 


जेल काग यद क्या मज़ाक दै । गाय या बैल कारने के बाद, माँस का एक 
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अपने परवरदिगार से हमारे लिए दरखत्रास्त करों कि हमको भल्लीभाँति 
समभा दे कि बह कसी हो (मूमा ने) कहा खुदा फमाँता है कि वह 
गाय न बूढ़ी हो ऑर न वद्िया, दोनों में बीच की रास | पस तुमको 
जो हुक्म दिया गया है उसकी पूरा करो ।(६८) बह बोले अपने पालन 
कत्ता से हमारे लिए प्राथेना करो कि वह हमको अच्छी तरह समभा 
दें कि उसका रंग केसा हो । (मूसा ने) कहा खुदा फर्माता है कि उस 
गाय का रंग खूब गहरा जई हो कि देखनेवालों को भली लगे । (६६) 
बह बोले कि अपने परवरदिगार से हमारे लिए पूछो कि हम तो अच्छी 
तरह समभा दे कि वह (ओर) क्या (गुण रखती) हो, हमको तो (इसरंग 

की बहुतेरी) गायें एक ही तरह की दिखाई देता है ओर (इस बार) 
ने चाहा तो हम जरूर (उसका) ठीक पता लगा लेंगे । (७०) (सूसा ने) 
कहा खुदा फमाता है बड़ न तो कमेरी हो कि जमीन जोतती हो ओर न 
खेतों को पानी देती दो, सही सालिम उसमें किसी तरह का दारा(घब्या) 
न हो । वह बोले (हॉ) अत्र लुम ठीक (पता) लाये । गरज उन्होंने गाय 
लाल की ओर उनसे उम्मीद न थी कि करेंगे। (७१)[रुकू८आयात१०] 
(ओर ऐ याक्रब के बेटों !) जघ तुमने एक शरस का मार डाला 


ओर ( उसके-बारे में ) कगड़ने लगे ओर जो तुम छिपाते थे, अल्लाह 
को उसका भेद खोलना मंजर था । (७२) पस हमने कहा कि गाय 


का कोई टुकड़ा मुर्दे को छुआ दो, इसी तरह ( क़यामत में ) अल्लाह 
मुर्दा को जिलायेगा । बह तुमको अपनी ( क़दरत का ) चमत्कार 
दिखाता है ताकि तुम समझो । (७३) फिर इसके बाद तुम्हारे दिल 
सख्त हों गये कि गोया वह पत्थर हैं बल्कि उनसे भी कठोर। ओर 
पत्थरों में बाज़ ऐसे भी हैं कि उनसे नहरें फूट निकलती हैं और बाज 
पत्थर ऐसे हैं जो फट जाते हैं ओर उनसे पानी झरता है ओर बाज 
पत्थर ऐसे भी हैं जो अल्लाह के टर से गिर पड़ते हैं,ओर जो कुछ तुम 
कर रहे हो अल्लाह*उससे बेखबर नहीं | (७४) (मुसलमानों !)क्या _ 


५, 


टुकड़ा मरे हुए श्रादम्मी को मारा गया । वहू उठ ठा और उसने अपने 
क्रातिज का पता बताया } इससे यह भी पता चल गया फि खुदा गरे हु 
को फिर ज़िन्दा कर सकता है | 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


३० [ पहला पारा ] # हिन्दी कुन अ [पूर बक्कर ] 


ANASTASIA ANNA YALA NN LFA YIANNIS VAN VAIN 


तुमका आशा है. कि ( यहूदी ) तुम्हारी बात मान लेंगे ? आर उनका 
हाल यह है कि उनमें कुछ लोग ऐसे भी हो चुके हैं जो खुदा का 
कलास सुनते थे फिर उसके समभे पीछे देखभाल कर उसको कुछ का 
कुछ कर देते थे । (७५) जव ईमानबालों से मिलते हैं ता कह देतेहैं 
कि हम भी ईमान छा चुके हैं । जब अकेले में एक दूसरे के पास होतेह 
ता कहते हैं कि नो <छ ( तोरात ) में ख़दा ने तुम पर खोला है क्या 


तुम मुसलमानों को उसकी खबर दिये देते हो कि तुम्हारे पालनकत्ता 
के सामने उसी बात की सनद पकड़कर तुमसे झगडँ, तो क्या तुम 
( इतनी बात भी ) नहीं समझते । (७६) (परन्तु) क्या इन सनुष्या 
को यह बात मालम नहीं कि जो कुछ छिपाते हैं ऑर जो कुछ जाहिर 
करते हैं,अल्लाह जानता है ।(७७) ब।ज उनमें अनपढ़ हैं जो बुदवुदा ने 
के सित्राय किताव को नहीं समझते और बह फ़क्नत खयाली तुक्के 
चल्लाया करते हैं । (७८) पुस शोक है उन लोगों पर जो अपने हाथ 
से तो किताव लिखें फिर कहें कि थह खदा के यहाँ से (उतरी ) 
ताकि उसके जरिए से थोड़े से दाम (यानी सांसारिक लाभ) हासिल 
करें । अफ़सोस है. उन पर कि उन्होंने अपने हाथों लिखा ऑर अफ 
सोस हैं उन पर कि बह ऐसी कमाई करते हें । (७६) बे कहते ऐँ कि 
गिनती के चन्द रोज के सिवाय ( दाजल् की ) आग हमको छुरगा 
` सही । (ऐ पैगम्बर ! इन लोगों स) कही,क्या तुमने अल्ला से कोई 
प्रतिज्ञा ले ली है और अल्लाह अपनी प्रतिज्ञा के बिरुद्ध नहीं करेगा या 
अनसममे अल्लाह पर झूठ बोलते हो ।(८०) सच्ची बात तो यह है कि 
जिसने वराई पल्ले बांधी अपने पाप के फेर मे आ गया, तो ऐस 
ही लोग दाजखी हैं कि वह सदेव जहन्नुम ही में रहेंगे। (८१) जो 
लोग ईसान लाये और उन्होंने नेक काम किये,ऐसे ही लोग जन्नती है 
कि वह हमेशा जन्नत ही में रहेंगे। (८२) [रुकू ६ आयात १ १] 
(बह "मय याद करो)जब हमने यक्रुव बेटों से पक्की प्रतिज्ञा 
न यहूदी कहते थे क्रि हम श्रल्लाह के प्यारे है | हम चादे जितने पाप 


करें सात दिन से आगे नरक में नहीं रह सकते | 
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ली कि खुदा के सित्रा किसी की पूजा नहीं करेंगे ओर माता पिता के 
साथ सलूक करते रहेंगे ऑर रिश्तेदारों और अनाथों ओर दीन- 
ठुखिया क साथ (थी) आर लोगों सं अच्छो तरह मुलायमत सं वात 
करेंगे और नमाज पढ़ते ओर जक्रात देते रहेंगे। फिर तुममें से थोड़े 
आदमियों के सिवा बाकी सब पलट गयेओर तुम लोग भी पलट जाने 
वाले हा । (८३) 'बह समय याद करो) जब हमने तुमसे पक्की प्रतिज्ञा 
ली क्रि परस्पर खरेजी न करना ओर न अपने शहरों से अपने लोगों 
को देरा-निकाला कसना, फिर तमने ठम्हारे वजर्गा ने प्रतिज्ञा की ओर 
तुम भी प्रतिज्ञा करते हो ।(८४) फिर बही तुम हो किअपनों को मारते 


ओर अपने म से भी कुछ लोगों के मुक़्ाबिले मं व्यथ ओर जबरदस्ती 
एक दृ सरे के सहायक बनकर उनको उनके शहरों से देश-निकाला दते 


हो और बही लोग अगर क्र होकर तुम्हारे पांस आवें, तो तुस क्रीमत 
देकरफिरउनको छुड़ा लेते दो ॥1हालाँकि उनका निकालदेना ही तुमको 
मुनासित्र न था । तो क्या किताव की कुछ बातोंको मानते हो और कुछ 
को नहीँ मानते ? तो जो लोग तुममें से ऐसा करें,इस मे सिवा उनका 
ओर क्या फजे हो सकता हे कि दुनिया की जिन्दगां में निन्दा, तोहीन 
ओर क़यासत के दिन बड़ी ही कठिन *-जा की तरफ़ लौटा दिये जायें 
ओर रो कुछ भो तुम लोग करते हो,अल्लाह उससे बेखबर नहीं है (८५) 
यही हैं जिन्होंने प्रलय के बदले संसार की ज़िन्दगी मोल ली। सो 


+ यह ज़िक्र इस तौर पर हे । यहूदियो मे “बनी कुरेज्ञाओर “वनीनसेर” 
दो बंश थे, जिनमें शत्रुता चलती थी । उसी प्रकार मुशारिको में औस'ओर 
“खज्ञ'ज? दो कुठुम्र थे, नो आपस में वेर रखते थे। ए दूधरे के धम के 
विपरीत होते हुए भी “बनी कुरैज्ञा' औस के साथ मिलकर ओर बनी नुज़ेर' 
खज़रज की सहायता से एक दूसरे से लड़ते और देश से निकाल देते व उनकी 
जायदाद ज़म्त कर लेते । एक ओर तो सधमा को रोरी की सदद से नष्ट करते, 
दूसरी श्रोर गती घमंपुस्त ह तोरात के हुक्म के अनुसार केदी को शकल मे 
अपने-अपने जिरोधी को धन के प्रदले क़्ेद से छु डा भी लेते । क्या कहा जाय ? 
बह तौरात के खिलाफ़ करते थे या माफ्रिक्क या दोनो १ 
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न ता (क़यामत के) दिन उत्तकी सज़ा हो हल्की को जायगी और न 
उनको मदद ही पहुँचेगी । (८६) “रुक १० आयात ४ ] 
निस्सन्देह मने मूसा को किताब (तोरात) दी ओर उनके वाद एक 

बाद एक रसूल (पंगम्बर) भेजे आर मांरयस के वेटे इसा को (भा) 
हमने खुले करामात दिये आर पाक रूह (यानी जिन्राल)स उनका मदद 
की । तो जब-नव तुम्हारे पास कोइ रसूल (इश्वरदूत)तुम्हारा इच्छा 
के खिलाफ काई हिदायत लेकर आया;तुमने शाखा दिखलाई । फिर बाज 
को तुमने -झुठज्ञाया छर बाज को मारङढालने लगे(८७) क ते हैँ कि 
हमार दिल पर कवच पड़ा है वालक इनको इन्कार करने क कारण खुदा 

इसका फट हार दिया है । पस, कमी ही इमान लाते है ।(८८) र 
जत्र खदा की तरफ़ से इनके पास किताव (कुरान) आ 
उनकी पिछली किताव (तारात) को तसदाक़ करता है और इससे 
पहले जिसका नाम लेकर काफिरों के मुकात्रिले में अपनी जय को 
टआएँ साँगा करते थे.तो जव बह चीज जिसको जान-पहूचान हुए थ, 
शा मौजद हुई,तो उससे इनकारइकरने लगे । इन इनकारया पर खुदा 
की फटकार । (८६) क्याहो बुरी चाज जिसके बदले इन लोगों ने 
अपनी जानौं को खराद लिया। खुदा ने अपने बन्दा स से जिस पर 
चाहा अपनी कृपा से करान भेजा! । सरकरी (इसलिए) खुद का उतारा 
हुई तात्र से इनकार करने लगे। इसलिए काप पर काप म पड़े ओर 
इनकारियों के लिए जिल्लत (अपमान) का सज़ा है. । (६०) आर जब 
इनसे कह। जाता है कि कणन जो खुदा ने उतारी है उस माचा, ता 
कहते हैं कि हम उसी का मानते हैं. जो हम पर पहल उतरी ट आर 
उसके अतिरिक्त दूसरी किताव को नहीं साचते । हार्लाकि यह छुन 
सच्चा है और जो किताब उनके पास है उसकी तसदीक् भा करता ह \ 

+ काफ़िर कहते थे फि खः, को रसूल ही मेजना था तो मुहम्मद हो 
को इस कार्य के लिए क्यो चुना | क्या उति श्रोर कोई नदी (मश सकता 
था, जो इनको रसूल बना दिया । इसका जवान दिया गया दै फि खुदा जितको 
जो दर्जा दे, उसकी मर्जी दै । 
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ऐ पेग़म्बर | इनसे यह तो पूछी कि भला अगर तुम ईमानबाल होते 
तो पहले अल्लाह के पेगम्बरों को क्यों मारडाल्वा करते थे ९६१) ओर 
तुम्हारे पास मूसा खुले निशान-लेकर आया, इस पर भी तुमने (जब वे 
तौरात लेने तूर पह।ड़ पर गये उनके पीछे वछड़े को(पूजने के लिए) ले 
वेठे और (एसा करने से) तुम (अपनी ही)हानि कर रहे थे ।(६२) (बह्‌ 
समय याद करो) जव तुमसे पक्की प्रातज्ञा ली ओर तूर पहाड़ 
उठाकर तुम्हारे उपर ला लटकाया ओर हुक्म दिया कि यह किताब 
(तारात) जो हमने तुमको दो है, इसको मजवूती से पकड़े रहो, सुनो 
ओर पलले वाँधो । उत्तर में उन लोगों ने कहा कि हमने सुना तो सही 
लेकिन मानते नहीं ओर;उनको इनकारी के कारण वछडा उन) दिल में 
समाया हुआ था ।(ऐ पेराम्वर!इन लोगों से) कहो कि अगर तुम ईमान 
वाले हो, तो तुम्हारा ईम।न तुपको बुरी बात सिखला रहा है ।(६३) ऐ 
पेगस्बर!)कहो कि अगर खुदा के,यहाँ आक्रवत का घर खासकर तुम 


- ही लिए है, दूसर लोगों के लिए नहीं आर अगर तुम सच्चे हा तो सांत 


का साँगो! । (६४) ओर वह अपने पिछले कुकर्मा क कारण सात को 
प्रार्थना कभी नहीं कर सकते आर खुदा अन्यांययों का खूब जानता है 
(६५)और तू उन्हें और सत्र आदर्मियों से संसारी जीवन के [लए ज्यादा 
लालची पायेगा ऑर मुशरिकीन $ में से भी हरएक हज़ार वष 
का जीवन चाहता है और इतना जीना कुछ उसे सज़ा से 
न वचावेगा। खुदा देखता है जो कुछ वह कसते हैं । (६६) 
[रुकू ११ आयात १० | 


| यहूदी कहते थे छि हमसे बढ़कर कोई खदा को प्यारा नहीं है । 
इम मरते ही जन्नत में जायेंगे । इसके जवाब मै कहा गथा है कि तुम सच्चे 
हो तो मरने की प्रार्थना कर देखो । परन्तु यहूदी तो हज़ार वर्ष का जीवन 
चाहते थे शोर समभते थे कि जितने दिन हम जियेंगेश उतना ही हमारे लिए 
भ्रच्छा होगा | 

$ खुदा में, उसकी ज्ञात में, उसकी सिफतो में, उसकी इबादत में दूसरे 
को;शरीक करनेवाले मुशारेक कहलाते है--(द्वेतवादी) । . 
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(ऐ पेग़म्बर ! उन लोगों से) कहो जो शख्स जिन्नील फ़रिश्ते का 
दुश्मन हो, कि यह (कुरान) उसी ने खुदा के हुक्म से तुम्हारे दिल में 
डाला दै, उन (किताबों) की भो तसदीक़ करता है जो इससे पहले 
से मोजूद हैं और ईमानत्रालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। 
(६७) जो मनुष्य अल्लाह का दुश्मन हो और उसके फ़रिश्तों का 
ओर उसके रसूलों का ओर जिन्रील का ओर मीकाईँल (फरिश्ते) का 
तो अल्लाह भी ऐसे काफ्रिरों का दुश्मन है। (६८) (ऐ पेगम्बर | ) 
हमने तुम्हारे पास मुलझी आयते भे वी हैं और हुक्म न माननेवालों के 
सिवाय और कोई उनसे इनकार न करेगा । (६६) जब कभी कोई 
प्रतिज्ञा कर लेते हैं तों इनमें का कोई न कोई फ़रीक़ उस आहद को फेंक 
देता है, बल्कि इनमें के अक्सर ईमान नहीं रखते ।(१००) ओर जब 
उनके पास खुदा की तरफ़ से रसूल (मुहम्मद) आये ( और बह ) 
उस किताब (तौरात) की जो इन (यहूदियों) के पास है, तसदीक़ भी 


करते हैं तो (इत)किताबवालों में से एक गिरोह ने अल्जाह की किताब 
(तौर त) को ( जिसमें.इन रसूल की पेशीनगोई भी है ) पीठ पीछे 
फक कि गोया वह कु जानते न थे । (१११) और उन (टकोसलों) 
के पीछे लग गये जितको सुलेमान के राज्यकाल में शेतान पढ़ा करते 
थे हालाँ कि सुलेमान तो काफ्रिर न था बल्कि वे काफिर थे कि बह लोगों 
को जादू सिखाया करते थे, (और बह) जो बाबुल (शहर) में हारूत 
ओर मारूत फरिश्तो पर उतरा था । और वह(दानो) किसा को (कुछ) 
न सिखाते थे जब तक उससे न कह देते थे कि हम तो जाँचते हैं कि तू 
काफ़िर न हो इस पर भी उनसे ऐसी बातें सीते जिनके कारण से 
स्री-पुरुष में जुदाई पड़ जाय। हालाँकि बरौर हुक्म खुदा बह अपनी इन 
बातों से किसी को नुक्सान नहीं पहुँचा सकते । रारज यह लोग ऐसी 
बातें सीखते जिनसे इन्हेशनुकसान है, फायदा नहीं। गो जान चुके 
थे कि जो शख्स इन बातों का खरीदार हुआ वह आखिर में अभागा 
है और निरलन्देह बुरा है जिसके बदले इनद्रोंने श्रपती जानी को बेचा | 
हा शोक ! इनको अगर समक होती ।(१०२) और अगरयह ईमान 
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लाते और परहेजगार बनते ता खदा के पास से अच्छा फल मिलता 
अगर इनको समझ होती । ( १०३ ) [रुक्‌ १२ आयात ७] 

ऐ मुसलमानों ! ( पैग़म्बर के साथ ) राइना कहकर खिताब 
(सम्वोधन) न किया करो बल्कि (उन्जुर्ना) कहा करो और सुनते रहा 
करो । मुन्किरों के लिए दुबदाई सजा है । (१०४) किताब॒वालों ओर 
मुशरिकान में से जो लोग इन्कारी हैं इस बात से खुश नहीं हैं कि 
तुम्हारे पालनकर्ता की तरफ़ से तुम पर भलाई उतारी जाय ओर 
अल्लाह जिसका चाहता है अपनी दया के लिए खासकर लेता है और 
अल्लाह वड़ा दयावान है । (१०५) (ऐ पेंगम्बर | ) हम कोई आयत 
मन्सूख कर दें या बुद्धि से उसको उतार दें तो उससे अच्छी या बंसीही 
पहुँचा देते हैं। क्या तुमको म।लूम नहीं कि अल्लाह हर चीज पर शक्ति 
शाली है १(१०६) क्या तुमका मालूम नहीं कि आसमान और जमान 
का राज्य उसी अल्लाह का है और अल्लाह के सिआय तुम्हारा कोई 
दोस्त मददगार नहीं है ? (१०७) क्या तुम यइ चाहते हो कि जिस 
तरह पहले मूसा से सवालात किये गये थे, तुम भी अपने रसूल से 
सालात करो और जो ईमान के बदले इन्कार करे तो बह सीधे रास्ते 
से भटक गया । (१०८) अक्सर किताब के माननेव।ले सचाई जाहिर 
होने के बाबजूद अपना दिल्ली ईष्या की बजस से चाहते हैं तुम्हारे ईमान 
लाने के बाद फिर तुमको काफिर बना दें, तो क्षमा करो, दर गुजर 
करो, यहाँ तक कि खुदा अपनी आज्ञा जारी करे | बेशक अल्लाह हर 
चीज़ पर शक्तिशाली है। (१०६) नमाज पढ़ते और जकात देते 


+ 'राइना के ग्रर्थ हैं “हमारी ओर ध्यन दे?। रसूलुल्लाइ धल्लल्लाहू 
ग्रलैदि व ग्रालिद्दी व सललम के दरबार में यहूदी ्राकर शेठते और हुजूर का 
कोई शब्द समझ में न न आता तो “राइना” के स्थान पर (राईना” का शब्द 
शरारत से इस्तेमाल करते | राईना' के माने है “हमारा ग्वाला? । इसलिए 
मुसलमान भी यहूदियो की इस शरारत में भटक न जायें, उन्हें हिदायत की 
गई कि वे 'उन्जुना' कहा करें । उसके माने है (दुबारा कथन करे'। इस 
प्रकार 'राइना' और 'राईना? की भूल से बच जायें । 
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रहो और जो कुछ भलाई अपने लिए पहले से भेज दोगे उसको खुदा 
के यहाँ पाओगे , बेशक अल्लाह जो कुछ भी तुम करते हो देख रहा है । 
( ११० ) ( यहूदी \ ब ( नसारा ) कहते हैं कि यहूद और नसरानी 
के सिवाय बहिश्त में कोई नहीँ जाने पायेगा । यह उनकी ( अपनी ) 
ख्याली बातें हैं । (ऐ पेगम्बर! उन लोगों से) कहो अगर सच्चे हो तो 
अपनी दलील पेश करो । (१११) बल्कि सच्ची बात तो यह है कि 
जिसने खदा के आगे साथा टेका और अच्छे काम किये तो उसके लिए 
उसका फल उसके पालनकत्तां से मिलगा और ऐसे लोगों पर न डर 
होगा ओर न वह उदास होंगे। (११२) | रुक्‌ १३ आयात ६] 
यहद कहते हैं ईसाइयों का मजडब कुछ नहीं और ईसाई कहते हैं 
यहद को मजहब कुछ नहीं, हालाँकि वह (दोनो) किताब [तोरात व 
इंजील) के पढ़नेवाले हैं । इसी तरह इन्हीं जेसी बातें वह मुशारिकीन 
अरब भी कहा करते हैं जो नहीं जानते। तो जिस बात में यह लोग 
झगड रहे हैं कयामत के दिन अल्ल.ह इनमें उसका फैसला कर देगा | 
(११३) उससे बढ़कर जाजिम कोन है जो अल्लाद की मसजिों मे 
खदा का नाम लिए जाने को मना करे और मसज्ञिरों के उजाड्ने में 
कोशिश करे? यह लोग खद इस योग्य नहीं करि मसजिदों में आते पावें 
मगर ढरत (हुए आते हैं) । इनके लिए दुनिया में वशनामी और रलय्र 
(कयामत) में बडी सजा दै।(११४) अल्लाह ही का पूवे और पश्चिम है 
तो जहाँ कहीं मँह कर लो, उधर ही अल्लाह का सामना दै । वेशक 
अल्लाह गंजाइशवाला है । (११५) कहते हैं कि खुदा औलाद रखता 
है हालाँक बह पाक है बल्कि जो कुछ आसमान ओर जमीन में है 
उसी का है और सब उसके आधीन है । (११६) वह आसमान और 
जमीन का बनानेवाला है और जब किसी काम का करना ठान लेता 
है तो बस उसके लिए फम देता है कि दो” ओर बह हो जाता है । 
( ११७ ) जो नहीं जानते वे कहते हैं कि खुदा हमसे बात क्यों नह 
` करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती, इसी तरह जो 
लोग इनसे पहले हो गये हैं इन्हीं-जेसी बातें बह भी कहा करते थे 
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इन सबक दल एक ही तरह के है । जो लांग यक्तीन रखते हें उनको तो 
हम निशानियाँ साफ़ तौर पर दिखा चके ।(११८) ऐ पेगाम्त्रर | हमने 
तुमको सच्ची बात देकर मंगल समाचार देनेवाला ओर डरानेवाला 
(बनाकर) भेजा है ओर तुमसे तरकवासियों की बाबत कुछ पूछताछ 
नहा हांगी ।(११६) एं पराम्बर | न तो यहूदी हा तुमसे कभा रजामद्‌ 
होगे और न ईसाई ही, जब तक कि तुप्त उन्हीं के मज़हब की पेरवी न 
करां । ऐ पेंगम्बर | इन लोगों से कहो कि अल्लाह की हिदायत (इस्लास) 
ही हिदायत है और ऐ पेगाम्वर | अगर तुम इसके बाद कि तुम्हारे पास 
यानी कुरान) आ चका है, उनकी ख्त्राहिशों पर चलो तो तुमको 

खदा के कोप से बचानेवाला न काई दोस्त है और न कोई मददगार । 
०) जिन लोगों को हमने कुन दिया है बह उसको पढ़ते रहते है । 
हें उसके पढ्ने का हक़ है वही उस पर ईमान लाते हैं और जो इससे 
इन्कार रखते ह तो बही लोग भटक जाते हैं ।(१२१) [रुकू १४ आ० ६] 
ऐ याक्रत्र के बेटों | हमारे उन अहसानों का याद करो, जो हमने 

तुम पर किय्रे हैं ओर यह कि हमने तुमको सत्र संस.र के लोगों पर 
प्रधानता दी (१२२) ओर उस दिन (का सज़ा) से दरो कि कोई 
शख्स किसी शख्स के कुछ काम न आयेगा ओर न उसकी तरफ़ से 
कोई वदला क्रवूल क्रिया जायगा और न सिफारिश उसको फायदा देगी 
और न लोगों को मदद पहुँचेगी । (१२३) (पे पेग़म्बर ! ) याक्रत्र के 
बेटों को बह समय याद दिलाओ, नबर इन्राहीस की उसके पालनकता 
ने चन्द बातों को आजमाया था । उन्होंने उनका पूरा कर दिखाया, 
(तो खुदा ने सतुष्ट होकर ) कहा था कि हमने तुमको लोगों का 
इसाम(यानी पेशबा) बनाया । इत्राही म ने अजे किया था कि मेरी संतान 
मे स भा (कसी को इमास बना) । खुदा ने कहा 'हो?। मगर हमारे 
इक्करार में वह दाखल नहीं जा सच।इ पर न होंगे ।(१२४) एं पंराम्घर 
याक्रब के बेटों को बह समय भी याद दिलाओ, जब हमने काबे के 
घर को लोगों के जमा हाने और शान्त की जगह क़ायम किया । और 
कहा (लोगों को.हुक्स भेजा) कि इन्नाह।म,की जगह को ही नमाज 
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की जगह बनाओ और हमने इब्राहीम और इस्माईल स कहा कि हमारे 
घर का परिक्रमा करने वालों और मुजाविरों (पण्डों) ओर रुक$ (और) 
सिजदा करने (माथा नवाने) वालों के लिए पाक साफ़ रखा । (१२५) 
(एँ पँगम्चर! इनको बह समय भी याद दिल्लाओ) जघ इब्राहीम ने दुआ 
[गी कि ऐ मेरे पालनकत्ताँ इसको शान्ति का नगर बना और इसके 
हने वालों में से जो अल्लाह ओर क़यामत पर ईमान लाये हैं, उनको 
फल फलाहार खाने को दे। (अल्लाह ने) फ़माया कि जो इन्कारी (मुन्किर) 
होगा उसको भी चन्दरोज के लिए चीज़ों से फायदा उठाने देंगे। फिर 
उसको मजबूर करके नरक की सजा में ले जाकर दाख़िल करेंगे और बह 
बुरा ठिकाना है। १२६) (ऐ पेगम्बर ! याक्कच के वेटों को वह समय भी 
याद दिलाओ जब) उब्राहीम और इस्माईल (दोनो) कावे के घर की नीवें 
(बुनियादें) उठा रहे थे ( श्रोर दुआएँ माँगते जाते थे) ।क ऐ हमारे पालने 
वाले | हमसे (दुआ) कबूल कर। वेशक तूही सुनने और जाननेवाला है। 
(१२७) और ऐ हमारे पालनकर्ता ! हमको अपना आज्ञाकारी बना और 
हमारी जात में एक गिरोह (पैदा कर) जो तेरा आज्ञाकारी हो और 
हमको हमारी पूजा की विधि बता और हमारे अपराध क्षमा कर | बेशक 
तूहो बड़ा क्षमा करने वाला मेहरबान है।(१२८) ऐ हमारे पालनवाले ! 
इनम इन्हीं में से एक पेराम्प्रर भेज कि इनको तेरी आयतें पढ़कर सुनाये 
ओर इनको किताव (आसमानी) और शिक्षा दे और इनको संभाले । 
वेशक तू ही शक्तिशाली व जञानवान है। (१२६) [रुकू १५ आ० ८] 


ओर कोन है जो इब्राहीम के तरीकों से मुंह फेरे । मगर बही 
जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो (बह मुंह फेर लेगा) । बेशक हमने 
इन्नाहीम को दुनिया में च॒न लिया था ओ? क़यामत में (भी) बह 
भलों में होंगे ।(१३०) जब उनसे पालनकर्ता ने कहा कि फर्माबदारी 
करो, (तो जवाब में) प्राथना की कि में सब संसारकै पालनेवाल का 
§ घुट्नो पर हाथ लगाकर झुके हुए खड़े होने को “रुकू” कहते हैं । 
यह हालत नमाज़ में होती हे । 
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(कर्माबदर) हुआ । (१३१) ओर इसकी ( बावत) इत्राहीस अपने 
बेटों को वसीयत कर गये र याक्रबर (ने कहा) ए घटो । अल्लाह ने 
इस दीन को हुम्दारे लिए पसंद फरमाया है। तुम (अंततक) मुसलमान 
ही मरना । (१३२) (ऐ यहूद ! ) क्या तुम मौजूद थे जब याकू 
के सामने मौत आ खडो हुई ? उस वक़्त उन्होंने अपने बेटों से 
पूछा कि मेरे पीछे कसकी पूजा करोगे ? उन्होंने जवाब दिया कि 
आपके पूजित ओर आपके बड़ों ( यानी ) इब्राहीम, इस्माईल र 
इसहाक़् के पूजित एक खुदा की पूजा करेंगे और हस उसी के 
आज्ञाकारी हैं ।(१३३) (ऐ यहूद !) यह लोग हो चुके, उनका किया 
उनको ओर तुम्हारा किया तुमका, और घुमसे उनके कास की पूछ- 
ताछ नहीं होगा(१३४) (यहद और ईसाई मुसलमानों से)कहते हैंकि 
दी या इसाई बन जाओ तो सच्चे रास्ते पर आओ (ऐ पराम्बर ! तुम 
इन लोगां से) कहो नहीं) बल्कि हम इत्राहीम के तरीक्न पर हैं, जो एक 
(खुद।)के हो रहे थे और सुशरिकीन में से न थे।(१३५) (मुसलमानों ! 
तुम यहूद-इसाई को) जवाब दो कि हम तो अल्लाह पर ईमान लाये 
हैं और कुरान जो हम पर उतरा ओर जोकि इब्राहीम ओर 
इस्माईल और इसहाक़ और याक्रूव की संतान पर उतरे ओर मूसा 
ओर इसा को जो (किताब) मिली, (उस पर) ओर जो दूसरे) पेंगाम्बरों 
को उत्तके पालनेबाले स मिली, (उस पर) हस इन पेराम्बरों में से 
किसी एक में भी (केसो तरह की) जुदाई नहीं समझते और हम उसी 
के आज्ञाकारी हैं ।(१३६) ता अगर तुम्हारी तरह यह लोग भी ईमान 
ले आवें, जिस तरह तुम ईमान लाये तो बस सच्चे रास्ते पर आ गये 
और मँह फेर से (तो समभो) बस वह हठ (जिद्‌) पर है, तो इनकी 
निस्त ख़ुदा तुम्हारे लिए काकी होगा ओर बह्‌ सुनता ऑर जानता 
है (१३७) (मुसलमानों ! इन लोगों से कहो कि) हम तो अल्लाह के 
रंग में रंग गये । ओर अल्लाह (के रंग) से ओर किसका रंग अच्छा 
होगा ? और हम तो उसी की पूजा करते हैं ।(१३८) ऐ पेराम्वर ! इन 
ल्ञोंगों से कहो कि क्या तुम अल्लाह (के बारे) मे हमसे ऋगड़ते हो ९ 
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हा्लाक वहा हमारा पालनहार है ओर तुम्हारा भी परवरदिगार है । 
आर इमारे काम हमारे लिए और तुम्हारे काम तुम्हारे लिए और 
हम सिक उसी को मानते हैं (१:६) या तुम कहते हो कि इब्राहीम, 
इस्माइल आर इसहाक़ ऑर याक्रच ओर याक्रब की संतान (यह लोग) 
यहूद' थे या ईसाई थे (ठे पंराम्बर! इनसे) कहो कि हुम बड़े जाननेवाले 
हो या खरा? आर उससे बढ़कर जालिम कोन हांगा निके पास खदा 
की तरफ़ से गवाही हो और बह उसको छिपाये। और जो कुछ भी 
तुम कर रहे हो, अल्लाह उससे वखर नहीं '(१४०) यह लोग थे कि 


हो गुजो। उनका किया उनको और तुम्हारा किया तुमको और जो कुछ 


Kl 


बह कर गुजर तुमसे उसको पूछताछ नहीं होगी।(१४१)(रुक्‌ १६आ.१२] 
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मूखे लोग कहेंगे कि मुसलमान निस क्रिव्ले पर (पहले) थे(यानी 
वेतुल मुक्रहस) उससे इनके (कावा के घर की तरफ को) मुड़ जानेका 
क्या कारण हुआ ? (पेराम्वर! तुम यह) जवाव दो कि पूवं और पश्चिम 
अल्लाह ही का है। जिसको चाहता है सीधी राह चलाता है । (१४२) 
आर इसी तरह हमने तुमको बीच की उम्मत(गिराह जो किसी पंग़म्बर 
के आधीन हो)बनाया है। ताकि लोगों के मुक्राबिल्ले में तुम गवाह बनो 
ओर तुम्हारे सुक्राबिले में पेग़म्बर गवाह बनें ओर ऐ पंगम्बर | जिस 
क्रिब्ले पर लुम थे (यानी बेतुल मुक़दस) हमने उसको इसी मतलब से 
ठहराया था ताकि हमको मालूम हो जावे कि कौन-कौन पेगाम्बर के 
आधीन रहेगा और कोन उल्टा फिरेगा, और यह बात अगरचे भारी 
है लेकिन उन घर नहीं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी | और खुदा ऐसा 
नहीं झि तुम्हारा विश्वास लाना(ईमान) मेटेगा । खदा तो लोगों पर 
बड़ी ही कृपा रखनेव'ला दयालु है ।(१४३) तुम्हारे मँह का आसमान 
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में फरना हम देख रहे है, तो जो ।क्रब्ल। तुम चाहते हो हम तुमको 
उसी की तरफ़ फेर देंगे । पूजनीय मसजि+(काबा) की तरफ़ को अपना 
मुँह फेर लिया करो । और जदाँ कहीं हुआ करो, उसी की तरफ़ को 
अपना सँद् कर लिया करो ओर (ऐ पेंगम्बर !) जिन लोगों को किताब 
दी गई है, उनको मालूम है कि यह क्रिञ्ला बदलना ठीक उनके 
परवरदिगार (की ओर से) है और जो कर रहे हैं, खुदा उससे वेखब॒र 
हीं ।(१४४) और (ऐ पेगम्बर) जिन लोगों को किताब दी गई है 
अगर तुब सव निशात्तियाँ उनके पास ले आये, तो भी बह तुम्हारे 
क्रिन्ले की मदद न करेंगे और न तुम्हीं उनके करिवले की मदद करागे, 
और उनमें का कोई भी दूसरे के क्रिवले को नहीं सनता । और तुमको 
जो समझ हो चुकी है, अगर उसके पीछे भी तुस इनकी इच्छाओं 
पर चले, तो ऐसी दशा में बेशक तुम भी अन्यायियों में गिने जाओगे। 
(१४५) जिन लोगों को हमने किताब दी है,वह जिस तरह अपने बेटों 
को पहचानते हैं इन (मोहम्मद) को भी पहचानते हैं, और उनमें से 
कुछ लोग जानवूमकर सच को छिपाते हैं।(१४६) सचमुच यह क़िब्ला 
तुम्हारे पस्वरदिगार की ओर से है। तो कहाँ सन्देह करनेधालों में 
से न हो जाना । (१४७) [रुकू १७ आयात ६] 
हरएक के लिए दिशा है जिधर को ( नमाज में ) बह अपता 
मुँह करता है, (तो दिशा-भेद की परवा न करके) भलाइयों की तरफ 
लपको । तुम कहीं भी हो, अल्लाह तुम सबको खींच बुलायेगा । बेशक 
अल्लाह हर चीज पर शक्तिशाली हैं (१४८) (ऐ पेगाम्बर !) तुम कहीं 
से भी निकलो, अपना मुँह इज्जनवाली मसजिद (काबा) की तरफ कर 
लिया करों) यह तुम्हारे पालनकर्ता द्वारा निश्दत है। अल्लाह्‌ 
तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है।(१४६) (ए पैराम्बर!)तुम कहीँ से भी 
निलो अपना मुंह इज्जतबाली मसजिइ की तरफ़ कर लिया करो ओर 
जहाँ कहीं हुआ करो उसी की तरफ़ अपना मुँह करो; ताकि रौर को 
तुमसे झगडने की जगह न रहे । मगर उनमें से जो अन्यायी हैं, तुम 
उससे मत डो और हमारा डर रखो। शण्ज्ञ यह है कि में अपनी 
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रवाना तुम पर पूरी करू। शायद तुम साँधी राह लग जाओ।(१५०) 
जेसा हमने तुम्हारे बाच तुम्हीं में का एक रसूल भेजा, वह हमारी 
आयतें तुमको पढ़कर सुनाता और तुम्हारा सुधार करता और तुमको 
किताब आर समझ (का बातें) सिखाता और तुमको एंसा-एंस बाते 
बताता, जो पहल सं तुम जानते न थे। (१५१) ता तुम मेरो याद में 


लगे रहा कि में तुम्हं याद करूँगा और मेरा एहसान मानते रहो, 
नाशुक्रो न करो । (१५२) [ रूक्‌ १८ आयात ५ ] 


इमानदारों ! संतोष और नमाज से मदद लो | वेशक अल्लाह 
संतोषियो का साथी है।((१५३) ओर जो लोग अल्लाह की राह पर मारे 
जाये, उनका सरा हुआ। न कहना । (बह मरे नहीं)चल्कि जिन्दा हैं; मगर 
तुम नहीं समझते ।(१५४) ओर वेशक हम थोड़े ढर से ओर भूख से 
आर माल ओर जान पेदावार के नुक्सान से तुम्हारी नाँच करेंगे और 
ए पराम्बर ! सताषियों को खुशखबरी सुना दो । (१४५) यह लोग 
जब इन पर झुसांबत आ पड़ती है,ता बोल उठते हैं कि हम तो अल्लाह 
ही हैं और हम उसी की तरफ़ लौटकर जानेवाले हैँ । (१५६) यही 
लोग हैं, जिन पर परवरदिगार की मेहरबानी और इनायत है और बर्ह 
सच्चे मागे पर हैं ।(१५७) (पहाड)सफा! और (पहाड़)मवबह 1 खुदा 
को निशानियों में से हैं । तो जो व्यक्ति काव का हज्ज या उसरा (तीर्थ 
मक्के से तीन कोस पर है) करे उस पर इन दोनो के बीच फेरे करने में 
कुछ गुनाह नहीं और जा खुरादिली से नेक काम करे,तो खदा किये को 
1ननेवाला ओर जानकार है। (१५८) बह जो हमने खुली हुई आज्ञाओं 


† सफ़ा और मवद्द दो पहाड़ो के नाम है | एक समय ईश्वर को श्राज्ञा 
से हज़रत इब्राहीम एक बार अपनी बीत्री हज्ञरत हाजरा ओर दुधमुँ हे भ्च्चे 
इस्माईल को छोड़कर चले गये । बच्चे को प्यासा देख हज़रत हाजरा इन्हीं 
पहाड़ो पर पाना की तलाश में दोइती थीं) ईश्वर की कृपा से एक चश्मा 
निकल आया, जो 'ज्ञमजम' के नाम से प्रसिद्ध है । इन्हीं पवतो पर मुतलमान 
राज भी फेरे देते हैं। उन्हें यद्द विश्या दे क्रि संतोपी के दुःख को ईश्वर 
सदेव सुनता है । 
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ओर उपदेशों की बातें उतारी और किताव (तौरात) मं हमने साफ़-साफ़ 
सममा दिया । इसके बाद भी जो उनको छिपाये तो यही लोग हैं जिनको 
खुरा लानत देता है और लानत देनेवाले (भी) उनको लानत देते 
(१५९) मगर जिन्होंने तोचा की ओर(अपन। हालत को) सम्भाल लिया 
ओर (जा छिपाया था साफ़-पाफ़) बयान कर दिया तो यही लोग हैं 
जिनकी तोब। में मानता हूँ और में क्षमा करनेवाला मेहरबान हूँ।(१६०) 
जो लोग इन्कार करते रहे ओर इन्कारी की ही हालत में मर गये 
यही हैं जिन पर खरा की और फ़रिश्तों की और आदसियो की सब 
की धिक्कार है।(१६१) वह हमेशा इसी में रहेंगे । इनकी न तो सज़ा ही 
हल्की की जावेगी ओर न मुहज्ञत ही मिलगी-।(१६२) तुम्हारा पूजित 
एक ईश्वर है, इसके सिवा कोई पूरित नहीं । वह बड़ा दया करनेवाला 
कुपालु है (१६३) [रुक १६ आयात ११] 
वेशक आसमान और जीन के पैदा काने में और रात ओर दिन 

के आने-जाने में और जहाजों में जो लोगों के फ़ायदे को चीज़ें समुद्र 
में लेकर चलते हैं और मेह में जिसको अल्लाह आकाश से बरसाता 

फिर इसके जरिए से जमीन को उसके मरे(उजड़े)पीछे फिर ।जन्दा 
करता(लहलहाता) है ओर हर क्रिस्म के जानवरों में जो खदा ने जमीन 
की सतह पर फेला रखे हैं आर हवाओं के फेरने मं, ओर बा 
में जा (खदा के हुक्म से) आकाश ओर धरती के ब्रीच घिरे रहते हैं, 
उन लोगों के लिए जो समझ रखते हें (खदा की क़ररत की) निशा- 
नियाँ हैं। (१६४) लोगों म कुछ ऐसे भी हैं, जो अल्लाह के सित्रा (और 
को भा)शराक (पूनित)ठहराते हैं । जसी मुहव्यत खु से रखनी चाहिये 
घेसी मुहृव्चत उनसे रखते हैं । जो ईमानवाले हैं, उनको सबसे बढ़कर 
खदा की मुहब्बत होती है । जो(यह) वात जालिमों को सजा के देखने 
पर सूक पड़ेगी । बेशक अब चह सूक पड़ती है कि हर तरह की शक्ति 
अल्लाह को ही है ओर यह कि अल्लाह की सज़ा भी सख्त है। 
(१६५) उस वक़्त गुरू, चेले-चाटियों से दस्तवरदार हो जायगे आर सज्ञा 
देख लेंगे ऑर उनके सम्बन्ध टूट-टाट जायेंगे ।(१६६) चेले कह उठेंगे 
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कि अफ़सोस हमको फर लोटकर दुनिया में जाना मसले, तो जंसे यह 
(गुरू) हमसे दस्तबरदार हो गये, उसी तरह हम भी उनसे (क्रिनारा कर 
जायें) यों अल्लाह उनके काम(उनके सामने)लायेगा कि उनको हसरत 
दिखाई देगी और वे नरक से निकल न सकेंगे । (१६ ) [रुक्२०ग्रा.४] 
लोगों! जमीन मे जो चीजें हलाल्ञ (भोग्य) और शुद्ध हैं, उनम से 
खाओ और शैतान की पैरवी न करा, बह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है । 
(१६८) वह तो तुम्हें ददी ओर वेशर्मी वतायेगा । और यह चाहेगा 
कि बे समभे वूमे तुम खुदा के बारे म झूठे जंजाल गढ़ो '' १६६) जव 
इनसे कहा जाता है कि जो खुदा ने उतारा है, उस पर चलो तो जवा 
देते हैं--नहीं जी,हम तो उसी पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बड़ों को 
[या । भला अगर उन+ बड़े कुछ भी नहीं समभते थे ओर न सच्चे 
मार्ग पर चलते थे, (तो भी ये उन्टीं की पेरी किये चले जायँग) | 
(१७०) और जो लोग काफिर हैं उनकी मिसाल उस शखस-जैसी है,जो 
एक चीज (मूर्ति)के पीछे पड़ा चिल्ला रहा है ओर वह सुनती ही नहीं। 
तो उसको बुलाना-पुकारन' वेसूद है । बहरे गूँगे अन्धे की तरह उनको 
भी समक नहीं।,१७१) ऐ ईमानवालों! मैंने ओं तुमको रोजी और पाक 
चीजें दे रखी हैं, खाओ और अगर तुम अल्लाह की बन्दगी का दस 
भरते हो, तो उसका एहसान मानो ।(१७२) उसने तो बस मरा हुआ 
(जानवर आर खन र सुअर का गाश्त आर बह जानवर [जसका 
खदा के सिवाय किसी और के लिए भेंट किया जाय, तुम पर हराम 
किया है । जो भूख से वेचेन हो पर'ठु अवज्ञा करनेवाला आर हद 
से बढ़ जानेवाला न हो, तो उस पर पाप नहीं बेशक अल्लाह बखरान 
बाला मेहरबान है ।(१७३) जो लोग उन हुक्मों को जो खुदा ने अपनी 
किताब (तोरात) में उतारे, छुगते हैं ओर उसके बदले थोड़ा सा बदला 
(लाभ) हासिल करते हैं,बह लोग ओर कुछ नहीं मगर अपने पटो म 
अंगारे भरते है ओर कयामत के दिन खुदो इनमे बात भी तो नहीं करगा 
और न इनको पाक करेगा ओर उनके लिए कठोर दण्ड है।'१७४) यही 


लोग हैं जिन्होंने सच्ची राह के बदले भटकना मोल लिया है और क्षमा के 
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वदले सजा । पस, (नरक की) आग में उनको ठहरना है ।(१७५) यह्‌ 
इसलिए कि किताब (तोरात) को वास्तव में खुदा ही ने उतारा और 
जिन लागों ने उस किताव में भेद डाला, वह जिद में भटक गये हैं । 
(१७६) [रुकू २१ आयात 8] 

भलाई यहा नहीं कि तुम अपना मुंह पूत्र वा पश्चिम को तरफ़ कर 
लो; वल्कि भलाई तो यह है कि अल्लाह और क़यामत और फरिश्ते और 
(आकाशी) किताबों ऑर पंगम्वरों पर ईमान लाये और माल अल्ताह 
की राह पर मम्वंधियों और अनाथों ओर दुखिया लागौं (मुहताजों), 
मुसाफ़िरों ओर साँगनेवालों को दे शरोर (लामी वरोरह को कद से 
लोगों की) गदेनों (के छुड़ाने) में दे और नमाज पढ़ता ओर जकात 
देता रहे ओर जव (किसी बात का) इक़्रार कर ले, तो अपनी प्रतिज्ञा 
पुरी करे और तंगी में ओर तकलीफ ओर हलचल के वक़्त दृढ़ रहे यही 
लोग हैं नो सच्चे और यही परहेजगार (संयमी) हें (१७७) ऐ ईमान 
वाला | जो लोग मारे जावें, उनमें तुमको (ज न के) बदले जान का 
हुक्म दिया जाता है | आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले 
गुलाम, आरत के बदले ओरत । किर जिस (हत्यारे) को (बध किये हुए 
को हत्या के वदले मे) उसके भाई द्वारा कोई अंश(लेकर) क्षमा कर दिया 
जाय,तो नियमित रूप से हत्यारे को क़त्ल किये प्राणी के वारिमों को 
खन का बदला अदा कर देना चाहिए ।$ यड्‌ (हुक्म खून-वहा) तुम्हारे 
पालनेत्राले की तरफ़ से तुम्हारे हक़ में आसानी ओर मेहरबानी है। 
फिर इसके वाद जो जियादतो कर, तो उसके लिए दुखदाई सजा है। 
(१७८) और बुद्धिमानों! बदला चाहने(लेने) में तुम्डारी जिन्दगी है ताकि 
तुम (खन बहाने से) बचे रहा ।(१७६) कित।वत्रालों तुमको हुक्म दिया 
जाता है कि जब्र तुमपं से किसी के सामने मौत आ पहुँचे (ओर) बह्‌ 


& जोव इत्या के दो दणड हैं--(१)या तो हत्यारे को भी मार डाला जाय 
या (२) उक्ष्से कुछ रुपता ले लिया जाय और उसही जान न ली जाय; परन्तु 
रुपया उसी वद्धत लिया जा सकता दै जबर मरे प्राणी के वारित उसको खुशी- 
खुशी स्वीकार करें । 
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अपना का यह एक) हक़ है ।(१८०) फिर जो वसीयत के सने पीछे उसे 
कुछ का कुछ कर दें तो उसका पाप उन्हीं लोगों पर है, जो बसीयत को 
बदल | बंशक अल्लाह सुनता जानता है। (१८१) और जिसको 
वसायत करनवाले की तरफ़' से (किसा खास आदमी की) तरफदारी या 
(कसी की)हक्रतलफी का सन्देह हुआ हो और बह वाररसों में मेल करा 
दे, तो (ऐसी सूरत में वसीयत के बदलने का)उस पर कुछ पाप नहीं । 
वशक अल्लाह क्षमा करने वाला मेहरबान है ।(१८२) ,रुक्ररआ० ६] 

ईमानवालों ! जिस तरह तुमसे पहले किदाबवालों पर रोजह 
रखना फज (कत्तव्य) था, तुम पर भी फ़ज किया गया, ताकि तुम 
पापों से बचो ।(१८३) बह भी गिनती के चन्द रोज हैं। इस पर भी 
जो शख्स तुमम से बीमार हो या सफ़र में हो, तो दूसरे दिनों से 
गिनती पूरी कर दे ओर जिनको भोजन देने की शक्ति है उन पर एक 
रोजे '1 बदला एक दीन को भोजन देना है और जो शख्स अपनी 
खुशी से नेक काम करना चाहे, तो यह उनके हक़ में ज्यादा भलाई है 
ओर सममो तो रोजा रखना तुम्हारे हक़ में भलाइ है ।(१८४) रमजान 
(रोज़ों)का महीना जिसमें खदा की तरफ़ से क़रान उतरा है ओर क़रान 


लागों को राह दिखानेबाला है और हिदायत और तमीज के खुल स्पष्ट 
हुक्म मौजूद हैं, तो तुममें से जो शख्स इस महीने में मौजूद हो, तो 


चाहिए कि इस भहाने के रोजे रखे और जो बीमार हो या यात्रा 
मं हो † ता दूसरे दिनों से गिनती पूरी कर,लं । अल्लाह तुम्हारे साथ 
आसानी करना चाहता है और तुम्हारे साथ कडाई नहीं करना 
चाहता । इसलिए कि तुम राजों की गिनती पूरी कर लो और इसलिए 
कि अल्लाह ने जो तुमका सच्ची राह दिखा दी है औ इ सलिए कि तुम 


1 ब्रत (रोजा) रखना श्रनिथार्य है | जो अपने घर पर न हो या बीमार 
हो, उसको चाहिए कि रमजान के बाद (जितने रोज़े उसनेः छोड़ दिये है) उतने 
ही रोज्ने रखे । 
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( उसका ) एहसान मानो ।(१८५) ( ऐ पेराम्बर | ) जव हमार बन्दे 
तुमसे हमारे बारे में पूछें तो(स्नका समका दो कि) हम उनके पास हें । 
जब कभी हमें पुकारता है, तो हम (प्रत्येक) पुकारनेवाले की टेर को 
कबूल कर लेते हैं तो उनको चाहिए कि हमारा हुक्म मानें और हम 
पर ईमान लावें; ताकि वह सीधे राह पर चलें'(१८६) (मुसलमानों !) 
रोजो की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए जायज 
कर दिया गया है, बह तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो । 
अल्लाह ने देखा तुम (चोरो-चारी) उनके पास जाने से अपना (दीनी) 
नुक्सान करते थे, तो उसने तुम्हारा अपराध (क्रूर) क्षमा कर दिया 
और तुम्हारे अपराध से दर-गुजरकी । पस,अव (रोजों में रात के वक़्त) 
उनके साथ हमावेस्तर हो और जो (नतीजा) खुदा ने तुम्हारे लिए लिख 
रखा है (यान औलाद) उसकी इच्छा करो और खाओ पियो जब तक 
कि (रात की) काली धारी से सुबह का सफेद धारी तुमको साफ़ दिखाई 
देने लगे । फिर रात तक रोजद पूरा करो और तुम मसजिद में एकान्त 
बैठे हो, तो उनसे प्रसंग मत करना--यह अल्लाह की (बाँधी हुई) हदें 
हैं--तो उनके पास भा न फटकना । इसी तरह अल्लाह अपने हुक्मों 
को लोगों के लिए खोल-खोलकर वयान करता है, ताकि वह बचें। 
(१८७) और आपस में नाहक़् एक दू सरे का माल बरबाद सत करो 
और न माल को हामों के पास (रिश्वत का) जरिया ढेंढ़ी; ताकि 
लोगों के माल में से कुछ जान-वूझकर नाहक़ हजम न कर जाओ। 
(१८८) [ रुकू २३ आयात ६ ] 

(रे पैगम्बर !) लोग ठुमसे चन्द्रमा के बारे;में पूछते हें, तो कहो 
कि चन्द्रमा से लोगों के हज्ज के समय मालूम होते हें ओर यह कुछ 
नेकी नहीं है कि घरों में उनके पिछबाड़े का तरफ़ से आओ; बल्कि 

नेको तो उसकी है जो परहेजगारी करें और घरों में उनके दरवाज़ों 

† स्री शरोर पुरुप एक दूसरे की बात दके रहते हैं | या इस प्रकार एक 
दूसरे से मिलते हैं जेसे कपड़ा बदन के साथ मिलता है । 
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से आओ ओर अल्लाह से डरते रहा ताकि तुम अपनी मुराद को 
पहुँचो।(१८६) (मुसलमानों !) जो लोग तुमसे लड़ें तुम भी अल्लाह 
के रास्ते मं उनसे लड़ो'ओर ज्यादती न करना । अल्लाह ज्य,दती करने 
वालों को पसंद नहीं करता ।(१६०) (जो लोग तुमसे लड़ते हैं) उनको 
जहाँ पाओ कत्ल करो ओर जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है (यानी 
मक्का से) तुम भौ उनको (वहाँ से) निकालो और फसाद का (क़ायस 
रहना) खन बहाने से भी बढ़कर है और जब तक क फ़िर अदववाल्ली 
ससजिद के पास तुममे न लड़ें.तुम भी उस जगह उनसे न लडो; लेकिन 
अगर वह लोग तुमसे लड़ें, नो तुम भी उनको क्रः करो । ऐसे काफिरों 
को यही सजा है। (१६१) फिर अगर मान जाये तो अल्लाह क्षमा 
करनेवाला मेहरबान दै।(१६२) वहाँ तक उनसे लड़ो कि फसाद वाक़ी 
न रहे और एक खुदा का हुक्म चले । किर अगर (फमाद) छोड़ दें, 
तो उन पर किस तरह क्री ज्यादता नहीं करनी चाहिए । क्योंकि 
ज्यादती (तो) जालिमों के सिवाय किसी पर (जायज) नहीं (१६३) 
अदब! (इज्जत) वाले मद्दीनों का बदला अइवत्राले महीने और अदत 
की चीजों म भी वदला,$ ता जो तुम पर ज्यादती करे, तो जैसी 
ज्यादतो उससे तुम पर का बेंसी ही ज्यादती तुस भी उस पर करो। 
ओर ज्यादता करने में ठाल्जञाह से डरते रहो और जाने रहो कि अल्लाह 
उन्हीं का साथी है जा(उससे) ढरते हैं ।(१६४) खुदा की राह में खर्च 
करो । अपने हाथों अपने तई हत्या में सत डालो और एहसान 
करो, . एहसान करनेवालों को (अल्लाह ) दोस्त (प्रेम) रखता 
है । (१६५) अल्लाह के लिए हज्ज और उमरह को पूरा करो। 


1 इज के समय बीच मे ज़हूरत पड़ने पर लोग घर के पिछले दखाज्ञे से 
जाकर फिर वापस ग्रा जाते थे मानो घर गये ही नहीं | इस पाखंड से 
बचने के लिए संकेत है । 

 जरीक़्ाद, जिलहिज्ज, मुद्दरम, रजः, ये चार ग्रदत्र बाले महीने हैं । 

& यदि फ़सादी पवित्र मास या पवित्र वस्तुग्रौ की परवाह न करके फसाद 
करें तो तुम भी उनकी परवाह न करो | 
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ओर अगर (राह में वहीं) घिर'फँस जाओ तो क्रवाँनी (करदो) जैसी 
कुछ हो सके और जब तक कब नी अपने ठिकाने न लग जाय अपना 
सिर न मुड़ाओ। औरजो तुममें बीमारहो व सिर की तरफ़ से उसे दुख 
हो तो व।ल उतरवा देने का बदला राजे या खरात या क़बानी | फिर 
जब तुम्हारी खाविरजमा (यानी उजू रफ़ा) हा जावे तो जो कोई उमर 
की हञ्ज से मिलाकर फ़ायदा उठाना चाहे तो (उसको) कुवानी (करनी 
होगी) जेसी कुछ हो सके । और जिसका कुबानी सुलभ न हों तों 
तीन रोजे हञज्ञ के दिनों में (रख ले) ओर जब वापस आआ तो 
सात रोजे रखो। यह परे, दस हुए। यह ( हुक्म उसके लिए है 
जिसका घरवार मक्के में न हो ) । अल्लाह से डरो ओर जाने रहो कि 
अल्लाह की जा सख्त है । (१६६) [ रुक २४ आयात ८ ] 

हृञज के कई महीने मालूम है तो जो शरू इन महीनों में हउ 
की ठान ले तो (अहरास$ बाँधने से आखि! तक्र) हज्ज (के दिनों) में 
विषय भोग की कोई वात न करे और न पाप की, न झाडे को । ऑर 
भलाई का कोई-सा काम करो, वह खुदा को म लूम हो जायगा | ओर 
(इञ्ज पर जाने से पहले) सफग्खच इकट्ठा कर लो । उत्तम (पयाप्त)राह 
खर्च संयम है और बुद्धिसानों ! मुझपे डरते रहो । (१६७) (हज्ज के 
समय)तुम अपने पालनेबाले की मेहरवानी खोजो-तो,कुछ प।प नहीं। फिर 
जब अरफ़ात (पहाड़) से लौंटो, तो(मुक़ाम) मुज त्फा में ठहरकर खुदा 
की याद करो और उमकी याद करो उस तरीके पर जैसा तुमको बताया। 
और इससे पहले तुम भटके हुओं में से थे ।(१६८) फिर जिस जगह 
से लोग चलें तुम भी वहीं से चलो और अल्लाह से सःफ्री चाहो। 
अल्लाह माफ करनेबाला मेहरबान है । (१६६) फिर जब हज्ज के 
कामों को कर चुको तो जिस तरह तुभ अपने बाप-दादों की चचाँ में 
लग जाते थे उसी तरह बल्कि उससे भी बढ्क्रर खुदा की याद में लग 


॥ शब्बाल, जीक्राद श्रौर दस दिन जिज्ञहिज्ज के | 
§ अद्ृराम--वह कपड़ा जो हज्ज के दिनो में पहनते है । जब तक तीथ- 
यात्रा का कार्य समाप्त नहीं होता तत्र तक इसे पहने रहते दे 
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जाओ | फिर लोगों में कुछ ऐसे हैं जा दुआयें माँगते हैं कि ऐ हमारे 
पालनेवाले ! हमको (जो देना हो) दुनिया में दे ओर क्रयामत 
में उनको कुछ हिस्सा नहीं रहता । (२०० ओर लोगों में से कुछ 
ऐसे हैं जो ठु प्राएँ माँगते हैं कि ऐ हमारे पालनकत्ता ! हमें दुनिया में 
भी बढ़ती दे और प्रलय में भी बढ़ती दे और हमको नरक की सज़ा 
से वचा ।(२०१) यही हैं जिनको; उनके किये का हिस्सा (यानी पुण्य 
मिलना) है और अल्लाह तो जल्द (सवका) हिसाव करनेवाल। है । 
(२०२) और गिनती के इन चन्द दिनों म खुदा की याद करत रहो । 
फिर जा शख्स जल्दी करे और दो दिन में (चल बसे) उस पर (भी) 
कुछ पाप नहीं ओर (जो देर तक ठहरा रहे उस पर (मी) कुछ पाप 
नहीं। यह (रिआयत),उनके:लिए है जो परहेजगारी करें । खुदा से 
डरते रहो और जाने रहो कि तुम]उसी के सामने हाजिर किये जाओगे 
(२०३) और ( ऐ पैगम्बर ! ) कोई आदमी ऐसा है जिसकी बातें 
तुमको दुनिया की जिन्दगी में भली मालूम होती 5 और वह अपनी 
दिली ख््राहिशों पर खुदा को गवाह ठहराता-है। (इश्वर की सकी 
देता है कि जो मन में है वही जवान पर है ( हालाँकि वह ज्यादा 
भगड़ालू है । (२०४) और जब लोटकर जाग्ने तो मुल्क में दौड़ता 
फिरता: है कि उसमें विद्रोह फेजावे और खेती-बारी को और न्ञानों 
को बरवाद्‌ करे । (अल्लाह उसे नहीं चाहता) अल्लाह फसाद नहीं 
चाहता । (२०५) जब उससे कहा जाय कि खुरा से डर तो शेखी 
उसको पाप पर आमादा करती है। ऐसे का दोज़ख काफ़ी है और वह 
बहुत ही बुरा ठिकाना है ।(२०६) लोगों में से कुछ ऐसे हैं जा खुदा 
की खशी के लिए अपनी जान दे देते हैं ओर अल्लाह बन्दी पर बडी 
ही दया रखता दै।(२०७) ऐ ईमानवालों ! इस्लाम में परे-पूरे आ जाओ 
ओर शेतान के पेर पर पेर न रखो । वह तुम्हारा खुला दुश्मन है । 
(२०८) फिर जबकि तुम्दारं पास साफ़ हुक्म पहुँच चुके और इस 
पर भी बिचल जाओ तो जान रखो कि अल्लाह जबरदस्त हिकमत 


बाला है। (२९६) ताहो, की बाद देखते है कि अल्लाद 
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कुछ होना है हो चुरे और सब काम अल्लाह ही के हवाले हैं । 
(२१०) [ रुकू २५ आयात १४] 
NEN ७०७ ~ १००५ ~ 
(ऐ पैगम्बर !) याक्ब के बेटों से पूछो कि हमने उनको कितनी 


० 


खुली हुई निशानियाँ दीं और जब कोई शख्स खुदा की उस तियांसत 


को बदल डाले, तो खुदा की मार बड़ी सख्त दै। (२११) जो लोग 
इन्कारी हैं, दुनिया की जिन्दगी उनको भली दिखाई गई है ओर 
ईमानवालों के साथ हँसी करते हैं; हालाँकि जो लोग परहेजगार ह 
उनके दर्जे कयामत के दिन उनसे बढ़-चढ़कर होंगे अल्लाह जिसे 
चाहे बे हिसाब रोजी दे ।(२१२) (शुरू में सब) | लोग एक ही दीन 
रखते थे; फिर अल्लाह ने पैगम्बर भेजे जो खुशखबरी देते और 
इन्कारियों को ढराते और उनकी मार्फत सच्ची किताबें भेरीं ताकि जिन 
बातों में लोग भेद डाल रहे हें उन बातों का (बह किताब) फसला 


_ 


कर दे और जिन लोगों को किताब दी गई थी फिर बही अपने पास 
खुला हुक्म लाये । पीछे आपस की जिद से उनमें भेद डालने लगे तो 
वह सच्चा रास्ता जिसमें लोग भेद डाल रहे थे खुदा ने अपनी मेहरबानी 
से ईमानवालों को दिखला दिया, और अल्लाह जिसको चाहे सच्ची राह 
दिखलाये । (२१३) क्या तुम मुसलमानों ! ऐसा ख्याल करते हो 
कि बिहिश्त में जाओगे ? और अभी तक तुमको उन लोगों जेसी 
हालत नहीं पेश आई जो तुमसे पहलों की हो चुकी है कि उनको 
सख्तियाँ और तकलीफ पहुँची और फटकारे गये यहाँ तक कि पेगम्बर 
ओर ऐैमानत्राले जो उनमें साथ थे चिल्ला उठे कि खुदा की मदद का 
कोई वक़्त भी है। जानो खुदा की मइद करीब है।(२१४) (ऐपेरम्बर!) 
तुमसे पूछते हैं कि क्या चीज़! खच करें! तो सममा दो जो 
माल खर्च करो ( वह तुम्हारे ) माता-पिता का और नजदीक के 


+ हजरत ग्रादम श्र उनकी संतान । 
$ फिस प्रकार का घन खर्च करें १ इसका उत्तर यह दिया गया है कि जो 
चाहो खर्च करो पर उन लोगो पर जिनका वर्णन इस श्रायत में किया गया दै । 
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रिश्तेदारों का और अनाथों ( यतीमों ) ओर दीन-दुखियों ( मुहृताजों ) 


का और बटोहियों ( मुसांफिरों ) का हक़ है और तुम कोई भी भलाई 


करोगे, अल्लाह उसको जानता है। (२१५) तुम पर जिहाद (लड़ाई) 
का हुक्म हुआ है और वह तुमको बुरा लगा है। शायद एक चीज 
तुमको भली लगे और बह तुम्हारे हक़ में बुरी हो । अल्लाह जानता 
है और तुम नहीं जानते । (२१६) [ रुकू २६ आयात ६ ] 

(ऐ पैग़म्बर | मुसलमान तुमसे) अदववाले महीनों। में लड़ाई करने 
की बाबत पूछते हैं तो उनको समझा दो कि अदबवाले महीनों (पवित्र 
मासों) में लड़ना बड़ा पाप है । मगर अल्लाह की राह से रोकना और 
खुदा को न मानना और अदबवाली मसजिद में न जाने देना औरउस 
मसजिद से निकाल देना, अल्लाह के नजदीक मार डालने से बढ़कर है। 
ओर वे तो सदा तुमसे लड़ते ही रहेंगे यहाँ तक कि इनका बश चले, तो 
तुमको तुम्हारे दीन से फिरा दें । जो तुममें अपने दीन से फिरेगा और 
इन्कारी की दशा में मर जावेगा,तो ऐसे लोगों का किया-कराया दुनिया 
ओर कयामत में वेकार ! और यह दोजखी हैं और हमेशा दोजख में 
ही रहेंगे ।(२१७) जो लोग इमान लाये ओर उन्होंने अल्लाह की राह 
में देश व्याग किया और जेहाद भी किये, _ यही हैं जो खुदा की कृपा 
की आशा लगाये हैं और अल्लाह क्षमा करनेवाला दयावान है।(२१८) 

` (ऐ पैगम्बर !)तुभसे शराव और जुए के वारे में पूछते हैं, तो कह दो 
कि इन दोनो में बड़ा पाप है और लोगों के लिए फ़ायदे भी है, मगर 
इनके फ़ायदे से इसका पाप बढ़कर है । और तुमसे पूछते हैं (खुदा की 
राह में) क्या खचे करें, तो समभा दो कि जितना ज्यादा हो। इसी 
तरह अल्लाह हुक्म तुम लोगों से खोल-खोलकर बयान करता है 

त अख मे चार महीनों में लड़ाई को बहुत बुरा समभते थे | उनके नाम 
यह हैं (१) ज्जीक्राद (२) जिलहिज्ज (२) मुहरम (४) रजत्र | काफ्रिर इन 
महीनों में भी लड़ाई छेड़ देते थे | मुसलमान उन दिनो में लड़ते डरते थे | 
इस पर उनको हुक्म दिया गया कि तुमसे ये लोग लड़ें, तो दुम भी उन 
महीनों में नी खोलकर लड़ो। 
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(और) शायद तुम ध्यान दो ।(२१६) ओर (ऐ पेगम्वर ! यह लोग) _ 
तुमसे अनाथों के बारे में पूछते हैं, तो समझा दो कि उनकी भलाइ ही 
भलाई है और अगर उनसे मिल-जुलकर रहो तो बह तुम्दारे भाई हैं, 
ओर अल्लाह विगाइनेवालों को सँभालनेबालों से (अलग) पहचानता 
है। और अगर खुदा चाहता तो तुमको कठिनाई में डाल देता । वेशक 
अल्लाह जबरदस्त हिकमतवाला है ।(२२०) शिवाली औरतें जब तक 
ईमान न लाचे उनसे निकाह न करो। मुसलमान लोंडी शिकेबाली बीवी 
§ से भली है, अगर तुमको पसन्द भी हो। शिकवाले मर्द से निकाह 
न करो, जव तक ईमान न लाये। और शिर्कबाला तुमको केसा ही भला 
लगे, उससे मुसलमान गुलाम भला, और वे लोग(शिर्कबाले) दोजख 
की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह अपनी मेहरबानी से बिहिशत और बख्शीश 
की तरफ वल्लाता है और अपनी आज्ञाएँ लोगों से खोल-खोलकर बयान 
करता है, ताकि वह होशियार रहें । (२२१) [ रुक्‌ २७ आयात ५] 

(ऐ पेराम्बर | लोग) तुमसे दैज ( मासिक धर्म ) के बारे सें 
पूछते हैँ तो समभा दो कि बह गन्दगी दै । (हैज) के दिलों में अग्तों 
से अलग रहो और जव तक पाक न हो लें उनके पास न जाओ । फिर 
जब नहा धो लें, तो जिधर से जिस प्रकार अल्लाह ने तुमको यता 
दिया है, उनके पास जाओ। बेशक अल्लाह तोबह करनेवालों को दोस्त 
रखता है और सफाई रखनेबालों को दोस्त रखता है।(२२२) तुम्हारी 
बीबियाँ (गोया) तुम्हारी खेतियाँ हैं । अपनी खेती में जिस तरह चाहो 
जाओ7ओर अपने लिए आइन्दा का भी बन्दोबस्त रखो; ओर 
अल्लाह से ढो और जाने रहो कि उसके सामने हाजिर होना है। 
(ऐपैगम्बर !) ईमानवाल्लों खुशखबरी सुना दो। (२२३) ओर 
सलूक करने और परहेजगारी रखने ओर लोगों में मिलाप कराने में 
खुदा की क्रसम मत खाओ | अल्लाह सुनता ओर जानता है । (२२४) 

_ &शिर्कवाली-खुदा की ज्ञात में ओर गुण में दूसरे को शरीक करने 
वाली, दूसरो को पूजनेघाली । 

+ यानी यह कम न खाशओ कि. मैं ऐसे-ऐसे श्रादमी के साथ,कोई, नेकी 
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तुम्हारी फिजूल&8क़्समों परखुदा तुमको नहीं पकड़ेगा। लेकिन उनको 
पकड़ेगा जो तुम्हारे दिली इरादे हों और अल्लाह बख्शनेबांत्ा (और) 
बरदाश्त करनेवाला है ।(२२५) जो लोग अपनी बीवियों के पास 
जाने की क्रसम खा वेठें, उनको चार महीने की मुहलत है; फिर (इस 
मुद्दत में) अगर मिल जावें, तो अल्लाह बख्शनेवाला मेहरबान है, 
(२२६) ओर अगर तलाक़ की ठान लें तो अल्लाह सुनता जानता है। 
(२२७) ओर जिन ओरतों को तलाक दी गई हो बह अपने आप को 
तीन दफ़े कपड़ों के आने तक (निकाह से) रोके रखें ओर अगर 
अल्लाह ओर क़यामत का यक्रीन रखती हैं, तो जो कुछ भो (बच्चे 
की क्रिस्म से) खुदा ने उनके पेट में पैदा कर रखा है, उसका छिपाना 
उनको जायज नहीं ओर उनके पति उनको अच्छी तरह रखना चाहें 
तो बह इस बीच में उनको वापस लेने के ज्यादा हकदार हैं। और जैसे 
(मर्दों का हक़) ओरतों पर वैसेही दस्तूर के मुताबिक्र औरतो का 
(हक़ मर्दा पर) । हाँ, पुरुषों को स्त्रियों पर प्रधानता है और अल्लाह 
जबरदस्त और हिकमतवाला है । (२२५) [रुक्‌ २८ आयात ७] 

तलाक़ दो दफ़ (करके दी जाय) फिर दस्तूर के मुताबिक्र रहना 
या अच्छे बर्ताव के साथ रुखसत कर देना ओर जो तुम उनको 
चुके हो उसमें से तुमका कुछ भी वापस लेना जायज नहीं । मगर यह 
कि मियाँ-बीबी को ढ९ दो कि खदा ने नो हदें ठहरा दी हैं, उन पर 


क्रायम नहीं रह सकेंगे; फिर अगर तुम लोगों को इस बात का डर हो 
कि मियाँ-बीबी अल्लाह की हृद्दौं पर क्रायभ नहीं रह सकें और ओरत$ 


(अपना पीछा छुड़ाने के एत्रज) कुछ दे निकले तो इसमें दोनो पर कुछ 


न करूँगा । या इन-इन दो लोगों में मिलाप न कराऊँगा । 
जो अपने श्राप मँह से निकल बाय जेसे कुछ लोग बात बे बात कहते 
हैं वल्लाइ' । कुछ लोग कहते है कि यह घह क्रम दै जो मनुष्य क्रोध में 
लाता दे। ऐसी क्सम को तोड़ने में कुछ पाप नहीं । 
§ मर्द श्रोरत को तलाक़ दे सक्ता है ओर ग्रोरत मर्द से खुला ले सकती 
है। यानी एक दूसरे से न निमे तो,अलग हो सकते हैं। 
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पाप नहीं, यह अल्लाह की बाँधी हुई हदें हैं तो इनसे आगे मत बढो 
ओर जो अल्लाह की बाँधी हुई हदों से आगे बढ़ जाये, तो यही लोग 
जालिम हैं ।(२२६) अब अगर औरत को (तीसरी बार) तलाक्रां दे दी 
तो इसके बाद जव तक औरत दूसरे पति के साथ निकाह न कर ले, 
उसके लिए हलाल नहीं (हो सकती) हाँ, अगर (दूसरा पतिउससे विषय 
भोग करके) उसको तलाक़् दे दे, तो दोनों (सियाँ-बीबी) पर कुछ 
पाप नहीँ कि फिर दूसरे से (परस्पर) प्रेम कर लें, वशर्त कि दोनों को 
गाशा हो कि अल्लाह की बाँची हुई ह॒द्दों पर क्रायम रह सकेंगे । और 
यह अल्लाह की हदें है जिनको उन लोगों के लिए बयान फर्माता 
है जो समझते हैं । (२३०) और जव तुमने औरत को (दो बार) 
तलाक़ दे दी और उनकी मुद्दत पूरी होने को आई तो दस्तूर के झुता- 
बिक्न उनको रखो या उनको (तलाक़ तीसरी ) ( देकर ) रुखसत कर 
दो और संतान के लिए उनको ( अपनी स्त्री बना के) न रखना कि 
(बाद को उन पर) ज्यादती करने लगो और जो ऐसा करेगा, तो 
अपना ही खोयेगा और अल्लाह के हुक्मों को कुछ हैँसी-खेल न समझो 
और अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किये है. उनको याद करो और 


~ 


यह कि उसने तुम पर किताब और अङ्गल की बातें उतारीं जिससे वह 


+ तलाक का यद दस्तूर है कि जब कोई मुसलमान मद अपनी ओरत को 
तलाक देता है तो कम से कम दो आदमियों के सामने तलाक देता है और 
एक महीने के बाद दूसरी तलाक़ भी इस-तरह से देता है। यहाँ.तक तो 
मियाँ बीवी में सुलहनामा हो सकता है। इसके एक महीने बाद तीसरी 
तलाक दी जाती है। इस तलाक़ देने के बाद फिर मद उस औरत के पास नहीं 
जा सकता । यह श्रौरत ३ माइ १० दिन बाद निकाह (ब्याह) कर सकती 
है। दूसरे पति के साथ निकाह हो जाने पर अगर दूसरा पति तलाक दे दे 
तो सिफ़े इस हालत में कि वह दूसरे पति के साथ सम्भोग कर चुकी हो (हम- 
बिस्तर हो चुकी हो) अपने पूर्व पति के साथ फिर निकाह कर सकती ह्ै। 
परन्तु जब तक किसी दूसरे के साथ निकाह करके विषय्र-भोग न कर ले 
(यानी इमत्रिस्तर न दो ले) कदापि पूर्व पति से निकाइ नहीं कर सकती । 
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तुमको सममाता है और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि 
अल्लाह सबको जानता है । (२३१) [ रुकू २६ आयात ३ ] 

अर जब औरतों को तीन बार तलाक़ दे दो ओर वह अपनी इद्दत 
की मुदत! पूरी कर लें और जायज तौर पर आपस में (किसी से) उनकी 
मर्जी मिल जाय, तो उनको (दूसरे) शौहरों के साथ निकाह कर लेने 
से न रोको । यह नसीहत उसको की जाती है, जो तुममें अल्लाह और 
क्रयामत के दिन पर ईमान रखता है । यह तुम्हारे लिए बड़ी पाकीजगी 
और बड़ी सराई की बात है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं 
जानते । (२३२) जो शख्स (बीवी को तलाक दिये पीछे अपनी 
औलाद को पूरी मुदत तक दूध पिलवाना चाहे, तो उसकी खातिर 
माताएँ अपनी औलाद को) पूरे दो बरस दूध पिलाएँ और जिसका वह 
बच्चा है (याती वाप) उस पर दस्तूर के मुताबिक्र माताओं को खाना- 
कपडा देना लाजिम है । किसी को तकलीफ़ न दी जाय, मगर वहीं तक 
जहाँ तक उसकी सामर्थ्य हो। माता को उसके बच्चे की वजह से 
सुक़सान न पहुँचाया जाय और न उसको जिसका बच्चा है (यानी 
बाप को) उसके बच्चे की वजह से किसी तरह का नुक्सान पहुँचाया 
जाय और ( दूध पिलाने का खाना-खुराक जेसा असल बाप पर ) 
वैसा (उसके) वारिस पर, फिर अगर ( वक़्त से पहले माता-पिता ) 
दोनो अपनी मर्जी से और सलाह से (दूध) छुडाना चाहें तो उन पर 
कुछ पाप नहीं । और अगर तुम अपनी लाद को (किसी धाय से) 
दूध पिलबाना चाह्दो तो तुम पर कुछ पाप नहीं, बशर्ते कि जो तुमने 
दस्तूर के मुताबिक़ (उनको) देना किया था उनके हवाले करो । 
ओऔर अल्लाह से डरते रहो और जाने रहो कि जो कुछ भी तुम करते 
हो अल्लाह उसको देख रहा है। (२३३) आर तुममें जो लोग मर 

इद्त उस मुद्दत को कहते दै जिस मियाद के अन्दर श्रौय्त तलाक् देने 
के बाद या उसका शौहर मर जाने के बाद निकाह नहीं कर सकती | 

इददत की मुद्दत चार महीने दस दिन दे | वास्तव में यद है कि इस 
बीच खी तीन बार मासिक धर्म से पवित्र हो जाय । 


छ न 
हि, 
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जायँ और बीवियाँ छोड़ मरें तो (औरतों को चाहिए कि) चार महीने 
दस दिन अपने तई रोके रहें $,किर जब अपनी (इद्दत की) मुद्दत पूरी 
कर लें तो जायज तौर पर जो कुछ अपने हक़ में करें उसका तुम (मरे 
के बारिसों) पर कुछ पाप नहीं, और तुम लोग जो कुछ करते हो 
अल्लाह को उसकी खबर है । (२३४) ओर अगर तुम किसी बात की 
आड़ में औरतों को निकाह का संदेशा भेजो या अपने दिलों में छिपाये 
रखो तो इसमें ( भी ) तुम पर कुछ पाप नहीं । अल्लाह को मालूम है 
कि तुम इसका बिचार करोगे, मगर इनसे निकाह का ठद्दराव तो चुपके 
से भी न करना 1, हाँ जायज तौर पर बात कह दो । और जब तक 
मियाद मुक्रर (यानी इद्दत) समाप्त न हो जाय निकाह के बन्धन की 
बात पक्की न कर बैठना । और जाने रहो कि जो कुछ तुम्हारे जी में है 
अल्लाह जानता है, तो उससे ढरते रहो और जाने रहो कि अल्लाह 
बख्शनेवाला और सहनशील है । (२३५) [सुकू २० आयात ४] 
अगर तुमने औरतों के साथ हमबिस्तरी न की हो सर उनका 
मिहर्‌$ न ठहराया हो इससे पहले उनको तलाक दे दो तो उसमें तुम्‌ 
पर कोई पाप नहीं । हाँ ऐसी औरतों के साथ कुछ सलूक करो । सामथे 
वाले और वेसामर्थवाले अपनी दैसियत के लायक उनको खर्च दें जेसा 
खच का दस्तूर है और भले आदमियों पर लाजिम है। ( २३६ ) 
गर अगर हमबिस्तर होने से पहले और मिहर ठहराने के बाद 
औरतों को तलाक्क दे दो तो जो कुछ तुमने ठहराया था उसका आधा 
देना चाहिए, मगर यह कि खियाँ छोड़ बैठें या (मद) जिसके हाथ में 
निकाह का करार ( क्रायम रखना ) है बद ( अपना हक़ ) छोड़ दे, 


& यानी इतने दिन व्याह-निकाह न करे । 

+ यानी इद्दत भर उनके निकाह की बात नकरो ओरन यह जी पे 
ठानो कि मैं इनके साथ ब्याह करूँगा । 

§ प्रिहर उस करार को कहते हैं. जो निकाह के समय शौहर औरत 
के साथ जायदाद व नक्र रुपया देने का करता है । 
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(यानी पूरा मिहर देने पर राजो हो) ओर अपना हक़ छोड़ दे तो यह 
परहेजगारी से ज्यादा क़रीब है और अपने बीच इस श्रेष्ठ बिचार को 
मत भूलो। जो करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। (२३७) 
( मुसलमानों ! ) नमाजों की ओर बीच की नमाज का पुरा ध्यान 
रखो ओर अल्लाह के आगे अदव से खड़े हुआ करो।(२३८) फिर अगर 
तुमको डर हो तो पेदल य। सवार ( जेसी हालत हो ) नमाज पढ़ लो । 
फिर जब तुम निश्चित हो जाओ तो जिस तरह अल्लाह ने तुमको (पेगाम्बर 
की माफत नमाज का तरीक्रा) सिखाया, जो तुम पहले नहीं जानते थे, 
उसी तरीके से अल्लाह को याद करो ।(२३६) जो लोग तुममें से मर 
जायें ओर बीवियाँ छोड़ मरें तो अपनी बीबियों के हक़ में एक बरस 
तक के बतांत्र (भो जन आदि का प्रवन्ध) और (घर से) न निकालने को 
बसीयत कर मरें । फिर अगर औरतें (खुद ही घर से) निकल खड़ी हों 
तो जायज बातों में से जो कुछ अपने हक़ में करें उनका तुम पर कुछ पाप 
नहीं । ओर अल्लाह जबरदस्त हिकमतवाला है । (२४०) जिन औरतों 
को तलाक़ दी जाय उनके साथ (मिहर के अलावा भी) दस्तूर के मुता- 
विक्र (जोडे बगैरह से कुछ) सलूक करना परहेजगारों को मुंनासिब है । 
(२४१) इसी तरह अल्लाह तुम लोगों के लिए अपने हुक्मो को खोल- 
खोलकर बयान फ़माता है ताकि तुम समझो । (२४२)[ रुकू ३१ आ.७] 
(ऐ पेगम्बर !)क्या तुमने उन लोगों पर नजर नहीं को,जो अपने 

घरों से मौत के डर के मारे निकल खड़े हुए ओर बह हजारों ही थे फिर 
खुदा ने उनको हुक्म दिया कि मरजाओ फिरउनको जिलाकर उठाया ! 
बेशक अल्लाह तो लोगों पर कृपालु है लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजार 
(कृतज्ञ) नहीं होते ।(२४३) खुदा की राह में लड़ो ओर जाने रहो कि 
अल्लाह सुनता और जानता है । (२४४) कोई है जो खुदा को खुश 
दिल से क़र्ज& दे कि उसके क्रज को उसके लिए कई गुना बढ़ा देगा । 
अल्लाह ही गरीब और अमीर बनाता है और उसी की तरफ तुम (सब) 
को लौटकर जाना है । (२५५) (ऐ पैगम्बर) क्या तुमने इसराईल के 


# यानी जिहाद के लिए जो धन या साधन दै उनका प्रत्रन्ध करे । 
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बेटों के सरदारों पर नज़र नहीं की कि एक समय उन्होंने मूसा के बाद 
अपने पैगम्बर ( अशमूयील ) से दरख्वास्त की थी कि हमारे लिए एक 
i ~~ SN — = 
बादशाह सुक्र करो कि हम ( उसके सहारे से ) अल्लाह की राह सं 
जे {a ०७. ~ ०. ए 
जेहाद करें । (पैग़म्बर ने) कहा अगर तुम पर जेहाद फञ किया जाय) 
तो तुमसे कुछ दूर नहीं(संभव है) कि तुम न लडो | बोले कि हस अपने 
०० ७, ००७ क पटका ० 20३० NEN ने 
घरों ओर बाल-बच्चों से तो निकाले जा चुके तो हमारे लिए अब कानः 


७० 


सा उजू है कि खुदा की राह में न लड़ें फिर जब उन पर जे 
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हाद फ़ 
किया गया, तो उनमें से चन्द गिने हुओं के सिवाय बाक्री सब फिर 
वेठे । अल्लाह तो अपराधियों को खूब जानता हैं। (२४६) उनके 
पेगम्चर ने उनसे कहा कि अल्लाह ने वालूत ३ को तुम्हारा बादशाह 
मुक्ररैर किया है । (उस पर) कहने लगे कि उसको हम पर केसे हुकूमत 
मिल सकती है। हालाँकि इससे तो हुकूमत के ईम दी ज्यादा हकदार 
हैं कि उसको तो माल से भो कुछ ऐसी अमीरी नसीव नहीं । (पेगम्बर 
ने) कहा कि अल्लाह ने तुम पर उसी को पसन्द फर्माया है कि इलम 
ओर जिस्म में उसको बढ़ती दी है और अल्लाह अपना.मुल्क जिसको 
चाहे दे और अल्लाह बड़ी गुंजाइशवाला जानकार है। (२४७) उन 
पैशम्बर ने उनसे कहा कि तालूत के वादशाह होने की यह निशानी 
है कि यह! सन्दूक जिसमें तुम्हारे पालनेवाले की तसली (यानी तोरात) 
है और मूसा और हारून जो छोड सरे हैं, उनमें की बची-खुची चीजें है 
तुम्हारे पास आ जायेंगी, फ़रिश्ते उनको उठा लायेंगे। अगर इसान रखते. 


३ हज़रत मसा के बाद कुछ समय बनी इसराईल का काम बना रहा । 
फिर उनके पापो के कारण उन पर एक काफ़िर बादशाह ने अपना अधिकार 
जमा लिया । इसने उनरो श्रनेक कष्ट दिये तो इन्होने अपने नत्री इज्ञस्त 
शेमऊल से प्रार्थना की कि इमारे लिए कोई बादशाइ ठहरा दीजिये जिसके 
्राद्ीन हम जालूत से युद्ध कर सकें । इज्ञरत शैमऊल ने कद्दा खुदा ने तालूत 
को तुम्हारा बादशाह नियत किया दे । 

नै अर्कत का सदूक तालूत के श्रधिकार में आ जाना उनकी बादशाइत 
का ईश्वरीय प्रमाण दैं। 
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हो तो यही एक बात तुम्हारेलिए निशानी दै ।(२४८) [रुकू २२ आ.६] 
किर जब तालूत फौज सहित चला तो कहा कि (रास्ते में एक नहर 
डेगी) अल्लाह उस नहर से तुम्हारी जाँच करनेवाला है,तोजो (अघाकर) 
उसका पानी पी लेगा, वह हमारा नहीं ओर जो उसको नहीं पियेगा,बह 
हमारा है; मगर (हाँ) अपने हाथ से कोई एक चिल्ल भर ले। उन लोगों 
में से गिने हुए चन्द के सिवाय सभी ने तो उस (नहर) में से अघाकर 
पी लिया । फिर जब तालत और ईमानबाले जो उसके साथ थे नहर के 
पार हो गये, तो (जिन लोगों ने तालत का हुक्म न माना था) कहने 
लगे कि हममें तो जालत और उसके लश्कर से मुक्राबिला करने की 
श्राज ताक़त नहीं है । (उस पर) बह लोग जिनको यक्रीन था कि उनको 
1 के सामने हाजिर होना है,वोल उठे--अक्सर अल्लाह के हुक्म से 
थोड़ी सेना ने बडी सेना पर जीत पाई हे। अल्लाह संतोषियों का साथी 
है । (२४६) जब जालत और उसकी फौजों के मुक्राबिले में आये तो 
दुआ की कि ऐ हमारे पालनेवाले! हमको पूरा संतोष दे और हमारे पाँव 
जभाये रख ओर काफिरों की जमात पर हमको जीत दे ।(२५०) उसमें 
किर उन लोगों ने अल्लाह के हुक्म से दुश्मनों को भगा दिया और 
जालूत को दाऊद ने क़त्ल किया और उनको खदा ने राज्य दिया और 
अङ्गल दी ऑर जो चाहा उनको सिखा दिया । अगर अल्लाह किन्ही 
के ज़रिये से किन्हीं को न हटाता रहेतो मुल्क उलट-पुलट जाय । लेकिन 
अल्लाह संसार केलोगों पर दयालु है।(२५१) (ऐ पेगम्बर।) यह अल्लाह 
की आयतें जो में तुमको सचाई से पढ़-पढ़कर सुनाता हूँ और बेशक 

तुम पेगम्बरों में से हो । (२५२) 


तीसरा पारा ( सूरे बक़र ) 
तिलकरु दल (यह पैगम्बर) 
इन पेग़म्बरों में से हमने किसी पर किसी को प्रधानता दी । इनमें 
से कोई तो ऐसे हैं जिनके साथ अल्लाह ने बातथीत की और किसी के 
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दर्जे ऊँचे किये । मरियम के बेटे ईैसा को हमने खुले-खुले चमत्कार दिये 
ओर पाक रूह (जिन्रील)ने उनका समर्थन किया और अगर खुदा चाहता 
तो जो लोग उनके वाद हुए उनके पास खुले हुए निशान आये पीछे एक 
दूसरे से न लड़ते; लेकिन लोगों ने एक दूसरे में भेद डाला । तो इनमें 
से कोई वह थे जो ईमान लाये और कोई वह थे जो काफ़िर (इन्कारी) 
हुए और अगर खुदा चाहता (यह लोग) आपस में न लड़ते; मगर 
अल्लाह जो चाहता हे करता है। (२५३) [रुक २२ आयात ५] 

ऐ ईमानवालों ! उस दिन (प्रलय) के आने से पहले हमारे दिये 
हुए में से खर्च कर दो जिसमें ऋय-विक्रय (खरीद-फरोख्त) न होगा,न 
यारी होगी और न सिफारिश होगी और जो इन्कारी हँ, वह लोग 
अन्यायी हैं। (२२४) अल्लाह है उसके सिवा कोई पूजा के काबिल 

हीं । (जगत्‌ का) साच्षात्‌ सँभालनेवाला, न उसको झपकी आती है. 
र न नींद । जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है उसी 
का है, कोन है जो उसकी इजाजत के बगेर उसके सामने सिफारिश 
करे। जो कुछ लोगों के सामने ओर पीछे है उसको (सब) मालूस है 
और लोग उसकी मालूमात में से।किसी पर काबू नहीं हो सकते;सिवाय 
उसके कि जितनी वह चाहे । उसका राज्य आकाश आर जमीन में 
ओर इन दोनों की र्षा उस पर भारी नहीं ओर बह महान ओर 
सर्वोपरि है ।(२५५) दीन में जबरदस्ती नहीं, भूल और सुधार जाहिर 
हो चुकी है कि जो झूठी इबादत को न माने और अल्लाह पर ईमान 
लागे, तो उसने मज़बूत रस्सी पकड़ रखी है, जो टूउनेवाली नहीं ओऔर 
अल्लाह सुनता-जानता है ।(२५६) अल्लाह ईमानवालों का मददगार 
है कि उनको अँधेरे से निकालकर रोशनी में लाता है ओर जो लोग 
काफिर हैं,उनके साथी शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकालकर धेरे 
में ढकेलते हैं । वही लोग नरकबासी है । .बह हमेशा दोजख ही में 
रहेंगे । (२५७) [रुक २४ आयात ४] 

(ऐ पैगम्बर !) क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा कि जो सिफ 
इस बजह. से कि खुदा ने उसको राज्य दे रखा था इन्राहीस से उनके 
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RR 
परवरदिगार के वारे में जिरह करने लगा || जव इब्राहीम ने (उससे) 
कहा कि मेरा पालनेवाला तो वह है जो जिलाता और सारता है, 
(इस पर)वह कहने लगा कि में भी जिलाता और मारता हूँ । इन्राहीस 
ने कहा कि अल्लाह तो सूर्य को पूर्वे से निकालता है, आप उसको 
पश्चिम से निकालें, इस पर बह काफिर चुप रह गया । और अल्लाह 

अन्यायियों को शिक्षा नहीं देता । (२५८) या जैसे बह शख्स §जो 
एक उजडी बस्ती से होकर गुजरा, उसे देखकर ताज्जुब से कहने लगा 
कि अल्लाह इस बस्ती को इसके उजड़े पीछे केसे आवाद करेगा? इस 
पर्‌ अल्लाह ने उनको सौ वर्ष तक मुदा रखा फिर उनको जिला उठाया 

(आर) पूछा (तुम इस हालत में) कितनी मुइत रहे? उसने कहा 
एक दिन रहा हूँ या एक दिन से भी कम । फर्माया ( नहीं ) बल्कि 
तुम सौ बर्ष (इसी हालत में) रहे। अब अपने खाने और पीने 
की चीजों को देखो कि कोई बुसी तक नहीँ और अपने गधे की 
तरफ़ (भी) नजर करो ( जिस पर तुम सवार थे) ओर तुम्हारे (इतने 
दिनों मुदा रखने और फिर निला उठाने से) मक्रसद यह है कि 
हम तुम लोगों के लिए (अपनी कुदरत का) एक नमूना बनावें और 
(गधे की ) हड्डियों की तरफ़ नजर करो कि हम केसे उनको 
( जोड़-ज़ोड़कर ) उनका ( ढाँचा बना ) खड़ा करते, फिर उन पर 
मांस चढ़ाते हैं, फिर जब उन पर शक्ति (अल्लाह की शक्ति का यह 


+ यह कथा बाइबिल के बादशाह नमरूद की दै । वह खय अपने को . 


पूज्य बताता था। इब्राहीम ने उसकी पूजा न की ओर कहा कि में तो उस 
एक की पूजा करता हूँ जो मारता और जिलाता दे यानी खुदा की । नमरूद 
उनकी बात का तव न समभा ओर तुरन्त दो अपराधियों को बुलवाकर एक 
को छोड़ दिया और दूसरे को मखा डाला | इस पर इत्राददीम ने सूर्य को उदय 
श्रौर उसके ग्रस्त करने की बात कही । नमरूद अत्र कुछ न बोल सका | 

§ यह बात दज़रत उज़ेर की दै। पहले उनकी समभ में न श्राता था कि 
खुदा मरनेवालो को केसे जिला सबा है । जब वदद स्वयं मरकर फिर जी 
उठे तो उनको बिश्वास हुः्रा । 
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चमत्कार) जाहिर हुआ तो बोल उठे कि अब में यक्रीन करता हूँकि 
अल्लाह को हर चीज पर क्राबू रहता है ।(२५९) और जब इब्राहीस ने 
(खुदा से) निवेदन किया कि ऐ मेरे परबरदिगार ! सुकको दिखा कि तू 
सुद को केसे जिलाता है। खुदा ने फर्माया क्या तुमको इसका यक्कीत 
नहीँ । अजै किया, क्यों नहीं । सगर में अपने दिल की तसल्ली चाहता 
ह । फर्माया तो (अच्छा) चार पक्षी लो और उनको अपने पास सँगाओ 
फिर एक-एक पहाड़ी पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उनको 
बुलाओ तो वह (आप से आप) तुम्हारे पास दौड़े चले आयेंगे। ओर 
जाने रहो अल्लाह जबरदस्त हिंकमतवाला है। (२६०) [रुक्रेश्आ-र 
जो लोग अपने माल खुदा की राह में खच करते हैं उनकी(खैरात 
की) मिसाल उस दाने-जैसी है, जिससे सात वालें उगती हैं, हर वाल 
में सौ दाने, और अल्लाह बढ़ती देता है जिसको चाहता है, और 
अल्लाह (बड़ी) गुंजाइशवाला जानकार है। (२६१) जो लोग 
अपने माल अल्लाह की राह में ख़चे करते हैं फिर खचे किये पीछे 
(किसी तरह का) एहसान नहीं, जताते और न तकलीफ देते हें उनको 
उनका सवाब उनके पालनकत्ता के यहाँ मिलेगा, और न तो उन पर 
भय होगा और न बह उदास होंगे। (२६२)- भली वात बोलना और 
क्षमा करना उस पुण्य से बहुत बढ़कर है जिसके पीछे दुःख हो 
ओर अल्लाह निडर और जब्त करनेवाला है । (२६३) इैमानवालों ! 
अपनी खेरात को पहसात जताने और वुक्रसान देने 
उस शख्स की तरह अकारथ मत करो जो अपना माल लोगों के 
दिखात्रे के लिए खच करता है और अल्लाह और कयामत पर यक्तीन 
नहीं रखता, तो उसकी (खैरात की) मिसाल चट्टरान-जेसी है कि उस 
पर मिट्टी (बड़ी) दै, फिर उस पर जोर का मेइ बरसा और उसको 
सपाट कर गया, उनको अपनी कमाई कुछ हाथ नहीं ‡ लगती। और 


{ लोगो को दिखाने के लिए दान-पुण्य करने से कुछ लाभ न होगा । 
चट्टान पर थोड़ी-सी मिट्टी के नीचे बीम रोने से नहीं उगता । इसी तरह 
दिखावे की नेकी बेकार है | 
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अल्लाह काफ़िरों को नसीहत नहीं दिया करता। (२६४) ओर जो 
लोग खुदा की खुशी के लिए और अपनी नीयत साबित रखकर अपने 
माल खच करते हैं उनको मिसाल एक बाग़-जैसी है जो ऊँचे पर है, 
उस पर जोर का मेह पड़े, तो दूना फल लाये और अगर उस पर जोर 
का मेह न पड़ा, तो ( उसकी ) हलकी कुआर ( भी काफ़ी है), और 
तुम लोग जो कुछ भी करते हो, अल्लाह देख रहा है || (२६५) भला 
तुममें से कोई भी इस बात को पसन्द करेगा कि खजूरों ओर अंगूरों 
का अपना एक बाग हो, उसके नीचे नहरें वह रही हों, हर तरह के 
फल उसको वहाँ हासिल हों और वह बुड्ढा हो जावे और उसके 
(छोटे-छोटे) कमजोर बच्चे हों; अब उस बाग पर एक हवा का बबंढर 
चले, जिसमें आग (भरी) हो, जो उस बाग को जला दे। इसी तरह 
अल्लाह(अपने) हुक्मों को खोल-खोलकर तुम लोगों से बयान करता 

है, ताकि तुम सोच सको ।६ (२६६) [रुकू २६ आयात ६] 

ऐ इमानवालों !(खुदा की राह में)अच्छी चीजों में से जो तुमने 
आप कमाई की हो और हमने तुम्हारे लिए जमीन से पैदा की होँ, चे 
करो और खराब चीज के देने का इरादा भी न करना । तुम भी उसकी 
न लो और अल्लाह वेपरबाह (ब) अच्छाइयों का घर है (२६७) 
रोतान तुमको तंगी से डराता और बेशर्मी की तरफ़ लगाता दै और 
अल्लाह अपनी तरफ से क्षमा ओर कृपा का तुमको बचन देता है श्र 
अल्लाह गुञजाइशवाला और जानकार है । (२६८) जिसको चाहता 
समझ देता है और जिसको समक दी गई, बेशक उसने बड़ी दौलत 
पाई ओर शिक्षा भी बही मानते हैं जो समझदार __पाई आर शिक्षा भी वही मानते हैं जो समझदार है।(२६६) जो ख़च भी 

‡ ऊँची जगह जो बाग होता है वहाँ बहुत पानी बह जाता है ओर 
कम पानी भी पेड़ो के काम श्राता है । इसी प्रकार सच्चे दिल से जो दान 
किया जाता दै वह थोड़ा हो या बहुत, लाभदायक होता है। 

88 कोई भी यह नहीं चाहता कि उसकी कमाई बर्बाद हो,पर जो लोग 
दिखाने के लिए श्रच्छे काम करते हैं वह मानो ऐसाइबारा लगाते हैं जिसका 
फल न वह स्वयं खायेंगे, न उनके बच्चो को, मिलेगा | 
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तुम (खुदा की राह में) उठाओ या ( उसके नाम की ) कोई सन्नत ६8 
मानो,बह सब अल्लाह को मालूम है और जो ईश्वर के अलावा किसी की 
मन्नत मानकर ईश्वर का हक़ मारते हैं, उनका कोई सहायक न होगा। 
(२७०) अगर खेशत सबके सामने दो, तो वह भी अच्छा) और अगर 
इसको छिपाओ और जरूरतबालों को दो)तो यह तुम्हारे हक़ में ओर भी 
अच्छा है और ऐसा देना तुम्हारे पापों का कफफाराई होगा ओर जो कुछ 
भी तुम करते हो, अल्लाह उससे खबरदार है ।(२७१) (ऐ पेग़म्बर !) 
इन लोगों को सीधे मार्ग पर लाना तुम्हारे क्ावू का नहीं/बल्कि अल्लाह 
जिसको चाहता है सीधे मागे पर लाता है. और तुम लोग माल में से 
जो कुछ भी खर्च करोगे, सो अपने लिए ओर्‌तुस तो खुदा ही को खुश 
करने के लिए खर्च करते हो और माल में से जो कुछ भी ( खेरात के 
तौर पर ) खर्च करोगे, तुमको पूरा-पूरा भर दिया जायगा ओर तुम्हारा 
हक़ न मारा जायगा ।(२७२) उन दीनों को देना चाहिए, जो अल्लाह 
की राह में घिरे (ध्यान में) बैठे हैं--मुल्क में किसी तरफ को जा नहीं 
सकते ।(जो शख्स इनके हाल से) बेखबर है, इनके न माँगने से इनको 
मालदार सममता है; लेकिन तू इनकी सुरत से इनको साफ पहचान 
लेगा कि बह लिपटकर लोगों से नहीं माँगते,% जो कुछ तुम लोग माल 
में से ( खैरात के तौर पर ) खचे करोगे, अल्लाह उसको जानता दै । 


(२७३) [रुकूरेश्आयात७] | -चए ७] 


EE SE 

ऋ मन्नत--काम पूरा होने के लिए दान पुण्य करन की मन में मानता 
मानना या संकल्प लेना । 

+ दान देना हर प्रकार अच्छी है चाहे छिपाकर दिया जाय चाहे सबके 
सामने दिया जाय । परन्तु गुप्त दान अधिक सुन्द्र है क्योकि इस प्रकार जिसको 
सहायता की जाती दै उसे दूसरे लोगों के आगे लब्जित नही होना पड़ता । 

§ कफ्फ़ारा--पापो का नाश करनेवाला (प्रायश्चित्त ) 

७ कुछ लोग रसूल से धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये उनके घर के 
पास बैठे रहते थे । ये किसी से कुछ माँगते न ये, पर धनवान भी नहीं थे। 
इसलिए उनकी सहायता का झ्ादेश दिया गया है । 
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जो लोग रात और दिन छिपे और जाहिर अपने माल (अल्लाह 

की राह में) खर्च करते हैं, तो उनको पालनकर्ता के यहाँ से बदलला 
मिलेगा और इनको न डर होगा और न वह उदास होंगे ।(२७४) जो 
लाग व्याज खाते है (कयामत के दिन) खड़े नहीं हो सकेंगे, मगर उस 
शख्स का-सा खड़ा होना जिसको शैतान ने (अपनी) चपेट से पागल 
कर दिया हो, यह उनके इस कहने की सज़ा है कि जेसा वेचने का 
मामला वैसा ही व्याज का मामला है । हालाँकि वेचने को तो अल्लाह 
ने हलाल या पाक किया है और (व्याज) सूद को हराम (नापाक), तो 
जिसके पास उनके परवरदिगार की तरफ से नसीहत पहुँची और उसने 
व्याज खाना छोड़ दिया । जो (सूद) पहले (ले चुका है) वह उसका 
हुआ और उसका मामला खुदा के हवाले,और जो फिर बही काम करेगा 
तो ऐसे पापी लोग नरकी हैं और बह हमेशा नरक ही में रहेंगे (२७५) 
अल्लाह व्याज को मिटाता और खैरात बढ़ाता है। जितने किये को थ 
माननेवाले ( नाशुक्रा ) हैं और कहना नहीं मानते, खुदा उनसे 
राजी नहीं ।(२७६) जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये 
और नमाज पढ़ते ओर जकात देते रहे, उनका बदला उनके पालनकर्ता 
के यहाँ से मिलेगा। और उन पर न ढर होगा. और न वह उदास 
होंगे । (२७७) ऐ ईमानवालों ! अगर घुम ईमान रखते हो तो अल्लाह 
से डरो, और जो सूद बाक़ी है छोड़ बैठो ।(२७८) और अगर (ऐसा) 
न करो तो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए होशियार हो 
रहा और अगर तोबह करते हो तो अपनी असल रक्रम तुमको मिलेगी 
और तुम (किसी का) नुक्रतान न करो और न कोई तुम्हारा नुक्सान 
करेगा || (२७६) और अगर (कोई) तंगदसत तुम्हारा क्रजेदार हो तो 
अच्छी हालत तक की मुद्दलत दो ओर अगर हो सके तो तुम्हारे हक़ में 
यह अधिक अच्छा है कि उसका (असल कजे भी) छोड़ दो | (२८०) 


† बिन मुसलमानों ने रुपया ब्याज पर दे रखा था, उनसे कहा गया कि 
तुम मूलधन ले लो श्रोर ब्याज छोड़ दो श्रौर श्रगर ब्याज पर अड़ोगे, तो 
दमको खुदा और रसूल के विरोध का सामना करना पड़ेगा । 
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ओर उस दिन से ढरो जब कि तुम अल्लाह की तरफ़ लौटाये जाओगे। 
फ्रि हर शख्स को उसके किये का पूरा-पूरा बदला दिया जायगा 
आर लोगों पर अन्याय न होगा । (२८१) [रुकू ३८ आयात ८] 

ऐ ईमानबालों! जब तुम एक मियाद मुक़ रर तक उधार का लेन- 
देन करो तो उसको लिख लिया करो और (अगर तुमको लिखना न 
आता हो तो) तुम्हारे बीच में कोई लिखनेवाला इंसाफ़ से लिख दे$ 
ओर जिससे लिखवाओ तो उस लिखमेत्राले को चाहिए कि लिखने से 
इन्कार न करे, जिस तरह खुदा ने उसको सिखाया है (उसी तरह) 
उसको भी चाहिए कि (बेउज) लिख दे। ओर जिसके जिम्मे कर्ज 
निकलेगा ( बह दस्तावेज का ) मतलब बोलता जाय, और अल्लाह से 
डरे, बही उसके काम का संभालनेवाला है, और हक़ में से किसी क्रिस्म 
की काट-छाँट न करे । जिसके ज़िम्मे क़ज॑ यद होगा अगर बह 
नासमभ हो या कमजोर हो या खुद मतलब खुलासा न कर सकता हो 
तो उसका मुख्तार इंसाफ़ के साथ दस्तावेज़ का मतलब बोलता जाय 
ओर अपने लोगों में से जिन लोगों पर तुम्हारा विश्वास हो (ऐसे) 
दो मर्दों को गवाह कर लिया करो । फिर अगर दो मदे न हों तो एक 
मदे ओर दो औरतों को कि उनमें से कोई एक भूल जायगी तो एक 
दूसरे को याद दिलायेगी और जब गवाह बुल्लाये जाये तो इन्कार न 
करें और मामला मियादी छोटा हो या बड़ा उसके लिखने में सुस्ती न 
करो, खुदा के नजदीक बहुत ही मुन्सिफाना दै । और गवाही के लिए 
भी यही तरीक्रा बहुत ही ठीक है और ज्यादातर सोचने के लायक़ है कि 
तुम शक और शुबद्दा न करो । अगर सोदा नक़द दाम से हो जिसको तुम 
हाथों-दाथ आपस में लिया-दिया करते हो तो उसके न लिखने में तुम 
पर कुछ पाप नदीं । और जवकि खरीद-फरोख्त करो तो गवाह कर 
लिया करो और लिब्नेबाले को किसी तरह का वुक्कसान न पहुँचाया 
§ उपार का लेन-देन हो तो भूलचूक न होने के लिए दो हुक्म है; 
( १ ) उसको लिख लेना ओर ( २) गवाही एक मई ओर दो श्रौरतो की या 


दो मर्दों की लेना | 
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जाय और न गवाह को । ओर ऐसा करो तो यह तुम्हारा पाप है, ओर 
अल्लाह से डरो और अल्लाह तुमको सिखाता है, ओर अल्लाह सब 
कुछ जानता है । (रदर) अगर सफ़र में हो आर तुसको कोई लिखने- 
चाला न मिले तो गिरवी पर क्रब्जा रखो। पस अगर तुमम से एक का 
एक विश्वास करे तो जिस प्र विश्वास किया गया है (यानी कर्ज 
लेनेबाला) उसको चाहिए क्रज देनेवाले की अमानत यानी जे को 
(पूरा-पूर) अदा कर दे और खुदा से जो उसके काम का बनानजाला 
है डरे। और गवाही को न छिपाओ, आर जो उसको !छपायगा ता बह 
दिल का खोटा दै और जो कुछ भी तुम लोग करते हो, अल्लाह को 
सब मालूम दै । (२८३) [रुकू २६ आयात २] ४ 

जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है अल्लाह ही का 
है और जो तुम्हारे दिल में है अगर उनको जाहिर करो या उसको 
छिपाओ अल्लाह तुमसे उसका हिसाव लेगा, फिर जिसको चाहे बख्शे 
ओर जिसको चाहे सजा दे ओर अल्लाह हर चीज़ पर(अधिकार)क्राबू 
रखता है । (२८४) रसूल (मोहम्मद) उस किताब को मानते हें जो 
उनके परवरदिगार की तरफ़ से उन पर उतरी है, ओर पेग़म्बर के साथ 
और मुसलमान भी सब अल्लाह ओर उसके करिशतों ओर उसकी 
किताबों और उसके पेंग्म्वरों पर ईमान लाये। हम खुदा के पगास्बर मस 
किसी एक को जुदा नहीं समझते और बोल उठे हमने सुना और विश्वास 
किया। ऐ परबरदिगार ! तेरी वख्शीश चाहिए और तेरी ही अ 
लोटकर जाना दै । (२८५) अल्लाह किसी शख्स पर उसकी शा है 
से ज्यादा बोझ नहीं डालता । जिसने अच्छे काम किये उसका बदल 


उसी के लिए है; जिसने बुरे काम किये उनकी(सञ्जा भी) उसी के लिए 
है । ऐ हमारे परवरदिगार ! अगर हम अनजान में भूल जाये या 2 
जायँ तो हमको न पकड़, आर एं हमार परबरदिगार । जो लोग का 
पहले हो गये हैं). उन पर तूने बोझ ( परीक्षा ) हा ०७ ब्‌ 
हम पर न डाल और ऐ हमारे पालनकर्ता! इतना बोझ जिसः ग डा ड 
हममें ताक़त नहीं दै,उसे हमसे न उठवा, ओर हमारे अपराधों पर ध्य 
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दे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर ओर हम पर रहम कर। तूही 
हमारा मालिक है | ह में काकिरों के विरुद्ध मदद दे ।(२८६) [रुक्‌ ४०आ.२३] 


३ सूरे आल इमरान ८९ 


मदीना में उतरी और इसमें २०० आयते, २० रुकू हैं 


(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो) निहायत रहमत्राला मेहरबान(है)। 
अलिफ, लाम, मीम (१) अल्लाह के सिवाय कोई पूजित नहीं । 
जिन्दा(अविनाशी व जगत्‌ का) सभाललेत्राला ह।( २) उसी ने तुम पर 
यह किताब घाजिव उतारी, जो उन (आसमानी किताबों) की तसदीक़ 
करती है, जो उससे पहले (उतर चुकी) हैं ओर उसी ने पहले लोगों को 
नसीहत के लिए तौरात और इञ्जील उतारी, उसी ने (ओर चीजों को 
भी) उतारा (जिससे सच-भूठ का) भेद (जाहिर होता है)। (३) 
जो लोग खदा की आयतों को सुनकर इन्वारी हैं, वेशक उनको सर 
सज़ा मिलेगी, और अल्लाह जबरदस्त बदला लेनेबाला हे (४) 
अल्लाह से कोई चीज जमीन में और आसमान में छिपी नहीं ।( ५) 
बही है जो मा के पेट में जेसी चाहता है, तुम लोगों की सूरत बनाता 
है। उसके सिवाय कोई इवादत के क्राबिल नहीं। वह जबरदस्त 
हिकमतवाला है। ( ६ ) (ऐ पेगाम्यर!) बद्दी है जिसने तुम पर यह किताव 
उतारी जिसमें से बाज आयतें पक्की$ हैं कि वह असल किताब है ओर 
दसरी संदेह में डालनेवाली (कई अर्थ देनेवाली) । तो जिन लोगों के 
दिलों में टेढ़ापन है वह तो करान की उन्हीं शकबाली आयतों के पीछे 
पड़े रहते हैं, ताकि बिरोध पैदा करें ओर उनके असल सतलब की खोज 
लगावें, हालाँकि अल्लाह के सिवाय उनका असली मतलब किसी को 


§ क्वरान में दो तरह की ्रायतें है--एक मुहकम, दूसरी मुतशाबिह्द । 
मुहकम (पक्की) बढ वाक्य हैं जिनका श्रर्थ स्पष्ठ दै और इसलिए उनका 
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मालूम नहीं और जो लोग इल्म में बड़ी पेंठ रखते हैं, बह तो इतना 
ही कहकर रह जाते हैं. कि इस पर हमारा ईमान है। सब हमारे 
परबरदिगार की तरफ से हैं और बही सममते हैं जिनको सूक है। (७) 
हमारे परवरदिगार ! हमको सीधी राह पर लाये पीछे हमारे दिलों को 
डाबाँडोल न कर ओर अपनी सरकार से हमको रहमत कर दे, कोई 
शाक नहीं तू बड़ा देनेवाला है । (८) ऐ हमारे पालनकता ! तू एक 
दिन बेशक लोगों को इकट्ठा करेगा । बेशक अल्लाह बादाखिल्ाफ़ी 
नहीं किया करता । ( & ) [ रुक्‌ १ आयात ६ ] 
जो लोग काफिर हैँ, अल्लाह के यहाँ न तो उनके माल ही कुछ 
काम आयेंगे और न उनकी औलाद ही और यही नरक के इंधन हैं । 
(१०) (इनकी भी) फिरऔनबालों और उनसे पहले लोगों जैसी गति 
होनी है कि उन्होंने आयतों को झूठा किया, तो अल्लाह ने उनको 
उनके गुनाहो के बदले धर पकड़ा,और अल्लाह की मार बडी सख्त है 
(११ ) (ऐ पेगम्बर |) जो लोग इन्कारी हैं, उनसे कह दो कि कोई दिन 
आता है (अल्दी ही) कि तुम हार जाओगे और नरक की तरफ हँकाये 
जाओगे। वह बुरा सामान है । ( १२ ) उन दो गिरोहों में तुम्हारे लिए 
(खुदाई-कुदरत) की निशानी (प्रमाण) हो चुकी है, जो एक-दूसरे से 
(बदर के युद्ध में) लड़ गये । एक गिरोह (मुसलमानों का) तो खदा की 
राह पर लड़ता था और दूसरा(गिरोह) काफ़िरों का था, जिनको आँखों 
देखते मुसलमानों का गिरोह अपने से दूना दिखलाई दे रहा था और 
अल्लाह अपनी मदद से जिसको चाहता है बलदेता ३६ । इसमें संदेह 
समझना सरल दै | मुतशाबिद वे हैं जिनकी कई पहलुओं से समझ सकते है 
यावे श्रच्र हैं जिनका तात्पय कोई नहीं जानता, जेसे ग्रलिफ्, लाम, मीम । 
ई मुसलमान मुइकम ्रायतों पर भल करते हैं और मुतशात्रिह पर यक्तीन 
रखते हैं। उनके मतलब के पीछे नहीं पढ़ते । 
# इन आयतो में बद्र के युद्ध की ओर संकेत किया गया है । इसमें 
मुसलमानों की संख्या केवल ३१३ थी; परन्तु वे काफ़िरों को अपने से दूने 
दिखाई पड़ते थे। इस लड़ाई में बिजय मुसलमानों को प्राप्त हुई थी। 
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नहीं कि जो लोग सूम रखते हैं, उनके लिए इसमें नसीहत है। (१३) 
लोगों की चाही हुई चीज़ों ( मसलन ) बीबियों और बेटियों और 
सोने-चॉदी के बड़े-बड़े ढेरों और अच्छे-अच्छे घोड़ों और चौपायों और 
खेती के साथ दिलवस्तगी भली मालूम होती है (हालाँकि) यह ( तो ) 
दुनिया की जिन्दगी के (णिक) सामान हें और अच्छा ठिकाना 
तो उसी अल्लाह के यहाँ है । (१४) (ऐ पैग़म्बर ! इन लोगों से) कदो 
कि में तुमको इनसे बहुत अच्छी चीज बताऊँ, वह यह कि जिन 
लोगों ने परहेजगारी अख्तियार की उनके लिए उनके परबरदिगार के 
यहाँ वाग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं (और बह) उसमें हमेशा 
रहेंगे। ओर (बागों के अलावा) पाक-साफ़ बीवियाँ हैं और खुदा की 
खुशी (मिलती) है। ओर अल्लाह बन्दो को देख रहा है । (१५) बह 
लोग जो कहते हैं कि ऐ हमारे पालनकत्ता ! हम ईमान लाये हैं, तू 
हमारे गुनाह माफ़ कर और हमको नरक की सजा से बचा ।(१६) जो 
सत्र करते हैं और सच वोलनेवाले और हुक्म माननेवाले और (ख़ुदा 
की राह में) खर्च करनेवाले और आखिर रात के बक््तों में 
माफ़ी चाहते हैं | (१७) अल्लाह इस बात की गबाही देता है कि 
उसके (एक खुदा के) सिवाय कोई भी पूजित नहीं । और फ़रिश्ते और 
इल्मवाले भी गवाही देते हैं कि बही इन्साफ का सँभालनेवाला है । 
उसके सिवाय कोई पूजित नहीं । ( बह ) जबरदस्त हिकमतबाला है । 
(१८) दीन ( धर्म ) तो खुदा के नजदीक यही इस्लाम है, और 
किताब॒बालों ने तो मालूम होने के बाद आपस की जिइ से भेद डाला, 
ओर जो शख्स खुदा की आयतों से इन्कारी हुआ, तो अल्लाह को 
हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती ।(१६) (पस ऐ पेगाम्बर ! अगर इस 
पर भी तुमसे हुज्जत करें, तो कह दो कि मैंने और मेरे चाहनेबालों 
ने खुदा के आगे अपना सिर झुका दिया । (पे पैगम्बर !) किताबवाले 
ओर (अरब के) जाहिलों से कहो कि तुम भी इस्लाम मानते हो (या 
नहीं) | अगर इस्लाम मानें, तो बेशक वे सच्चे रास्ते पर आ गये और 


1खुदा की खुशी दर चीज़ से ज्यादा अच्छी है| 
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अगर मुँह मोड़ें, तो तेरा जिम्मा $ पहुँचा देना है और वस । अल्लाह 
बन्दौं को खूब देख रहा है । (२०) [ रुकू २ आयात ११ ] 
जो लोग अल्लाह की आयतों से इन्कार करते हैं और वेमतलव 
पेगम्बरों को क्रतल करते और उन लोगों को ( भी ) कलल करते, जो 
इन्साफ़ करने को कहते हैं तो ऐसे लोगों को दर्दनाक सज़ा की खुश- 
खबरी सुना दो । (२१) यही हैं जिनका सव॒ किया-कराया दुनिया 
ओर कयामत (दोनो) में अकारथ और न कोई उनका मददगार है। 75 
(२२) (ऐ पैग़म्बर !) क्या तुमने उन पर निगाह नहीं डाली, जिनको 
किताव में से एक हिस्सा मिला था । उनको अल्लाह की किताब की 
तरफ़ बुलाया जाता है, ताकि (वह किताब) उनका झगडा चुका दे 
इस पर भी उनमें का एक गिरोह भूल से फिर वैठा है ! £ (२३) यह | 
इसलिए है कि उनका दावा है कि हमको नरक की अग्नि छुएगी नहीं | 
और छुएगी भी तो बस गिनती के थोड़े ही दिन, ओर जो झूठी वात | 
यह करते रहे हैं, उसी ने इनको इनके दीन में धोखा दे रखा है । 
(२४) उस दिन ( प्रलय के दिन ) जिसमें कुछ भी शक्र नहीं, केसी | 
गत बनेगी जबकि हम उनको जमा करेंगे और हर शख्स को जैसा | 
उसने (दुनिया में) किया है, पूरा-पूरा भर दिया जायगा और लोगों 
पर जुल्म नहीं होगा ।(२५) (ऐ पेगाम्ब्रर !) तू कह कि खुदा सुल्क का 
मालिक है । जिसको चाहे राज्य दे ओर जिससे चाहे राज्य छीन ले । 
ओर तू जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे वर्बादी दे । खरबी तेरे 
ही हाथ में है । वेशक तू हर चीज पर सर्वशक्तिमान है ।(२६) तू ही 
रात को दिन में शामिल कर दे और तू ही दिन को रात में शामिल करदे । 
ओर तू बेजान से जानदार और जानदार से वेजान कर दे और जिसको 
चाहे. बेहिसाव रोजी दे ।(२७) मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमानों 
§ नग्री का काम यही है कि जो आदेश या ज्ञान इश्वर की ओर से उसको 
मिले उसे दूसरों को समझाये | मानना न मानना सुननेवालो का काम है । 
$ ग्राकाशी ग्रंथ तोरात के ग्रथाँ का स्वार्थी विद्वान न> करने लगे ' 
थे | इस प्रकार अपने मान्य धर्मग्रंथ से भी विमुख थे | 
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को छोड़कर काफ़िरों को अपना दोस्त न बनावें और जो बैसा 
करेगा, तो उससे और अल्लाह से कुछ सरोकार नहीं । भगर किसी 
तरह पर उनसे बचना चाहो (मसलहतन) तो जायज है ओर अल्लाह 
तुमको अपने तेज से डराता है और (अन्त में) अल्लाह. की ही तरफ़ 
ज EN ~ TS जञ _ ~ 
जाना है।(२८) (ए पंगम्बर। इन लोगों से) कह दो कि जो कुछ तुम्हारे 
दिलों में है,उसे छिपाओ या उसे जाहिर करो; बह अल्ल्ञाह को मालूम 
है ओर जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन सें है, सब जानता 
है ओर अल्लाह हर चीज पर ताक़तबर है | (२६) जिस दिन हर 
शख्स अपनी की हुई भलाई और अपनी की हुई बुराई को सामने 
पावेगा और इच्छा करेगा कि सुझमें और उसमें (कुकम के फल में) 
बडी दूरी होती और अल्लाह तुमको अपने से डराता है और अल्लाह 
बन्दों पर बड़ी मेहरबानी रखता है । (३०) [ रुकू ३ आयात १० ] 

(ऐ पेगम्बर ! इन लोगों से) कह दो कि अगर तुस अल्लाह को 
रखते हो, तो मेरे साथी हो कि अल्लाह तुमको दोधत रखे और तुमको 
तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे, ओर अल्लाह माफ़ करनेवाला मेहरबान 
है। (३१) (ऐ पेशम्बर ! इन लोगों से) कह दो कि अल्लाह और 
पेग़म्बर का हुक्म पुरा करो फिर अगर न मानें, तो अल्लाह हुक्स न 
माननेबालों को पसन्द नहीं करता ।(३२) अल्लाह्‌ ने दुनिया जहान 
के लोगों पर आदम ओर नूह और इत्राहीम के वंश और इमरान १ 
के खानदान को ( श्रेष्ठ ) चुन लिया है। (३३) इनमें एक-एक की 
लाद है और अल्लाह सुनता जानता है ।(३४) एक समय था कि 
इमरान की बीवी ने अजे किया कि ऐ मेरे परवरदिगार ! मेरे पेट में जो 
(बच्चा) है उसको में आज़ाद करके तेरी भेट करती हूँ, तू मेरी तरफ़ 
से क़बूल कर, (तू) सुनता जानता है । (३५) फिर जब उन्होंने बेटी 
जनी और अल्लाह को खूब मालूम था कि उन्होंने किस रतये की 
(बेटी) जनी है, तो कहने लगी कि ऐ मेरे परवरदिगार ! मैंने तो यह 

1 इमरान इज्ञरत मरियम के पिता थे। हृज्जरत मसा के बाप का नाम 
भी इमरान था | यहाँ दोनो द्वी ग्रथ निकलते हैं । 
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लड़की जनी है और लड़का लड़की की तरह नहीं होता और मैंने 
इसका नाम मरियम रखा है और में इसको और इसकी ओलाद 
को शैतान से अलग रखकर तेरी शरण (धमे-मागे में) देती हँ। (३६) 
उनके पालनकत्ता ने सरियम को खुशी से क़बूल फर्मा लिया और 
उसको खूब श्रच्छा उठाया और जकरिया को उनका रक्षक 
बनाया । जब-जब जकरिया मरियम के स्थान पर जाते, तो मरियम के 
पास खाने की चीज मौजूद पाते। (एक दिन जकरिया ने) पूछा कि 
ऐ मरियम ! यह तुम्हारे पास खाना कहाँ से आता है ? (मरियम ने) 
कहा यह खुदा के यहाँ से आता है, अल्लाह जिसको चाहता हे, वेहिसाव 
रोजी देता है।(३७) उसी दम जकरिया ने अपने पालनकता से 
दुआ की (ओर) कहा कि ऐ परवरदिगार ! अपने यहाँ से मुझको(भी) 
नेक ओल्लाद दे कि तू (सबकी) ठुआएँ सुनता है। (३८) अभी 
जकरिया कोठे में खड़े दुआ ही माँग रहे थे कि उनको फ़रिशतों ने 
आवाज दी कि खुदा तुमको (एक पुत्र) यहिया (के पैदा होने) की 
खुशखबरी देता है और बह्‌ खुदा के हुक्म से ससीह क्री तसदीक़ 
करेंगे और पेशवा होंगे ओर औरतों की संगत से रुके रहेंगे और नेक 
(बन्दो) में से वे पेराम्बर होंगे। (३६) (जकरिया ने) कहा कि 
ऐ मेरे परवरदिगार ! मेरे केसे लड़का पेदा हो सकता है और मुझ पर 
बुद्दापा आ चुका है, ओर मेरी बीवी बाँक दै 1$ (अल्लाह ने) फर्मा या 
कि इसी तरह अल्लाह जो चाहता है, करता है। (४०) (जकरिया 
ने अज किया कि ऐऐ मेरे परवरदिगार ! मेरे (इत्मीनान के) लिए कोई 
निशानी दे । फमाया जो निशानी तुम माँगते हो, यह है कि तुम तीन 
दिन तक लोगों से बातःन कर सकोगे । सिफ इशारा करोगे और सुबह 


§ दज़रत ज़करिया की उम्र १०० वर्ष की थी और और उनकी बीबी ६८ 


व्र की थीं, जन्न यहिया (पुत्र) का जन्म इश्रा। यह सत्र जानते है कि इक 
अवस्था मै श्रादमी लड़का या लड़की की आशा नहीं रखता | 
+ जब यहिया मा के पेट में श्राये, तो जकरिया की ज़ब्ान फूल गई 


आर तीन दिन वह किसी से बातचीत न्‌ कर सके । 
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ओर शाम अपने परतरदिगारकी माला फेरे रहो।(४१) [रुकू ४ आ.११] 
जब फरिशतों ने कहा ऐ मरियम ! तुसकों अल्लाह ने पसन्द किया 
ओर तुमको पाक-साफ्र रखा और तुमको दुनिया जहान की औरतों 
पर चुना ।(४२) ऐ मरियम ! अपने परवरदिगार के हुक्म को मानती 
रहो, और सिर झुकाया करो और रुकूअ करनेवालों ( नमाज में 
झुकनेवालों ) के साथ रुकूझ में झुक्ती रहो ।(४३) ) (ऐ पेग़म्बर !) 
यह छिपी हुईं खबरें हैं जो हम तुमको सेशे के द्वारा पहुँचाते 
हैं। नतो हुम उनके पास उस वक़्त थे, जब वह लोग अपने क़्ज्ञम 
(नदी मे) डाला रहे थे कि कोन मरियम का पालनेवाला होगा ९ 
ओर तुम उनके पास मोजूद न थे, जवकि वह आपस में झगड्‌ रह 
थे (कि जिसका क्रज्ञम चढ़ाब की तरफ़ घहे, वही मरियम का संरक्षक 
होगा) ।(४४) जब फरिशतों ने कहा कि ऐ मरियम ! खुदा तुमको 
अपने उस हुक्म की खुशखबरी देता है। ( तुम्हारे पुत्र होगा ) उसका 
नाम होगा ईसा मसीह मरियम का बेटा--लोक और परलोक (दोनों) 
में इज्जतवाला और ( खुदा के) नजदीकी बन्दों में से होगा । (४५) 
भूले में और बड़ी उम्र का होकर (भी एक समान ) लोगों के साथ 
बातचीत करेगा और नेक बन्दो में से होगा ।( ४६) वह कहने लगी 
कि ऐ परवरदिगार ! मेरे कैसे लड़का हो सकता है, हालाँकि मुझको तो 
किसी मदे ने छुआ तक नहीं । (अल्लाह ने) फ़र्माया इसी तरह अल्लाह 
जो चाहता है पंद[ करता है। जब बहू किसी काम का करना ठान 
लेता है तो बस उसे फ़मा देता है कि हो (कुन) और वह हो जाता 
है । (४७) और खुदा ईसा को आसमान की किताब और अक्ल 


1 मरियम को कीन पाले, इस बात का निर्णय भूर हुआ फि दाबेदारी 
ने अपने-अपने क्लम बहते पानी में डाले । ज़करिया की क्लम उलरी बढी 
और वही संरक्षक बने । 

% मरियम का किसी के साथ ब्याह नहीं हुआ और वह मर्दों से दूर भी 
रही, फिर भी उसके लड़का हुआ, जिसका नाम इसामसीह था | जत्र फ़रिश्तों 
ने इस घटना की भविष्यवाणी मरियम को पहले ही की तो उसका आश्चर्य 
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की बातें और तौरात और इच्जील सिखा देगा | ४८) आर इसराइल 
के वंश की तरफ़ ( जायगा), पंगम्बर हागा ( ओर कहेगा ) में तुम्हार 
पालनकर्ता की तरफ से तुम्हारे पास निशानियाँ लेकर आया हू कि 
में तुम्हारे लिए मिट्टी से पछीकी शक्ल बनाकर किर उसमें फूक 
मार हैँ और खदा के हुक्म से उड़ने लगे ऑर खुदा हो क हुवेम से 
जन्म के अन्धों ओर कोढ़ियों को भला चंगा ऑर सुदा का जिन्दा 
करता हैं ओर जो कुछ तुम खाकर आओ वह आर जो कुछ अपन 
घरों में जमा कर रखा है, तुमको बता दूँ । अगर तुमम इमान है 
बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए निशानी है ।] ( ४६ ) दारातजो 
मेरे समय में सौजूद है में उसकी तसदीक़ रता हूं आर एक गरज यह 
भी है कि कुछ चीजें जो तुम पर हराम ( नाजायज ) हैं तुम्हारे 
लिए हलाल ( जायज ) कर दूँ और में तुम्हारे परवरदिगार को तरफ 
से ( कुछ ) चमत्कार लेकर तुम्हारे पास आया हू । तुम खुदा से डरो 
और मेरा कहा मानो ।( ५० ) वेशक अल्लाह मेरा परवर्राद्गार ऑर 
तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की पूजा करो, यही सीधी राह है । 
(०.१ ) जब ईसा ने यहद (यहूदी लोगों) की इन्कारी देखी तो पुकार 
उठे कि कोई है जो अल्लाह की तरफ़ होकर मेरी सदद करे । हवारीई$ 
बोलें कि हम अल्लाह के तरफ़दार हें । हम अल्लाह पर ईमान लाये 
और तू गवाह हो कि हस माननेवाले हैं ।(१२) ऐ हमारे परवरदिगार ! 
( इञ्जील ) जो तूने उतारी है, हम उस पर ईमान लाये ओर हमने 
पेग़म्बर का साथ दिया। तू हमको गवाहों में लिख रख।(५३) य 


में पड़ जाना स्वाभाविक ही था | 
1 मुर्दों को जिलाना, वीमारों को अच्छा करना, और ग्रंधो को आँख- 
वाला बनाना, यह सत्र ईसा के चमत्कारो में से थे । 
£ यहूदियो पर चरा गाय को और बकरी की हराम थी यानी अपने 
धमानुसार वदद इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकते थे | 
§ इवारी वह लोग कहलाते है जो हज़रत इसा के पेरोकार थे । 
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(इसा से) दाँव किया । अल्लाह ने उनसे (यहूद से) दाँव किया और 
अल्लाह दाँव करनेवालो में अच्छा दाँववाला है ।(५४) [रुक ५ आ.१३] 

अल्लाह ने कहा ऐ इसा ! दुनिया में तुम्हारे रहने को सुदतत पूरी 
करके हम तुमको अपनी तरफ़ उठा लेंगे ओर काफिरो (नास्तिकों) से 
तुमको पाक करेंगे, ओर जिन लोगों ने तुम्हारी पेरबी की है उनको 
कयामत के दिन तक काफिंरों पर जबरदस्त रखेंगे, फिर तुम (सबको) 
हमारी तरफ़ लोटकर आना है। तो जिन बातों में तुम झगड़ रहे थे 
हम उनमें तुम्हारे बीच फेसल्ा कर देंगे ।( ५५ ) तो जिन्होंने (तुम्हारी 
पेगम्ब्ररी से ) इन्कार किया, उनको तो दुनिया और आखिरत (दोनों) 
में वड़ी सख्त मार देंगे। कोई उनका साथी न होगा ।( ५६) यह 


- जो लोग इमान लाये और उन्होंने नेक काम किये तो खुदा उनको 


पूरा बदला देगा और अल्लाह अधमियों को पसंद नहीँ करता । 
( ५७ ) (ए पंगम्वर |) यह जो हम तुमको पढ़ पढ़कर सुना र हैं (बह 
खदा की) आयतें और नपे-तुले जिक्र हैं। ( २८) अल्लाह के यहाँ 
डैसा की मिसाल आदम की जैसी (कि खुदा ने) मिट्टी से आदम को 
बनाकर उसको; हुक्म दिया कि हो ओर बह हो गया । (५६ ) ( ए) 
पेग़रम्बर !) सच तो लुम्दारे परवरदिगार की तरफ़ से है तो कहा तुम भौ 
शक करनेवालों में से न हो जाना । ( ६० ) फिर जब तुमको सच्चाई 
मालूम हो चुकी, उसके वाद भी तुमसे उनके वारे में कोई बहस करने 
लगे, तो कहो कि आओ हम अपने बेटों को बुलाबें ओर तुम 
अपने बेटों को ( बुलाओ ) ओर हम अपनी ओरतों को बुलायें और 
तुम भी अपनी औरतो को ( बुलाओ ) ओर हम अपने तई ओर तुम 


! इसा के मिना बाप के जन्म लेने से उनका खुदा का बेटा होना नहीं 
सिद्ध होता । देखो इसा के एक केवल बाप ही न थे; परन्तु उनकी माता 
अवश्य थीं; लेकिन ्रादम के तो मा-बाप दोनो ही न थे। ईसाई आदम 
को खुदा का बेटा नही कहते, तो ईसा को ऐसा क्यों कहते हैं ! खदा ने 
जैसे ग्रादम को बिना मा-याप के पेदा क्रिया है, वैसे ही इसा को 
बनाया है। 
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अपने तई ( भी शरीक ) करो, फिर हम सब मिलकर खुदा के सामने 
गिड़गिढ़ाएं और झूठो पर खुदा की लानत करें| (६१) (ऐ 
पेग़म्बर !) यही बयान सच्चा है और अल्लाह के सिवाय कोई दुआ के 
क्राबिल नहीं । वेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमतबाला है।( ६२) इस 
पर अगर फिर जावें, तो अल्लाह भगड़ालुओं से खूब वाक्रिफ है । 
(६३) [ रुकू ६ आयात ६ ] 
कहो कि ऐ कितावत्रालों ! आओ ऐसी बात की तरफ़ जो हमारे 
ओर तुम्हारे दर्मियान में एकसाँ दै कि खुदा के सिवाय किसी की पूजा 
न करें ओर किसी चीज़ को उसका शरीक न ठहरावें और अल्लाह 
के सिवाय हममें से कोई किसी को मालिक न सममे । फिर अगर मुँह 
सोढ़ें तो कह दो कि तुम इस बात के गवाह रहो कि हम तो मानते - 
हैं। ( ६४) ऐ किताववालों ! इन्नाहीम के बारे में क्‍यों झगड़ते हो । 
तौरात और इञ्जील तो उनके बाद उतरीं । क्या तुम नहीं समझते ? 
(६५ ) तुम लोगों ने ऐसी बातों में झगड़ा किया जिनकी वावत तुमको 
ख़बर न थी । मगर जिसकी बाबत तुमको इल्म नहीं, उसमें तुम क्यों 
भंगड़ां करते हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते । (६६) 
इब्राहीम न यहूदी थे और न नसरानी; बल्कि हमारे एक आज्ञाकारी 
सेवक थे और मुशरिकों (खुदा का शरीक वनानेवालों) में से न थे । § 
(६७) इच्राहीस के हक़दार वह लोग थे, जिन्होंने उनकी पेरवी की 
(एक ईश्वर को माना) (ऐ पैगम्बर !) और जो लोग ईमान लाये हैं 
ओर अल्लाह तो ईमान लानेवालों का दोस्त है ।( ६८ ) किताबवालों 
_ † ईसाइयो का विश्वास है कि ईसा ईश्वर-पुत्र हैं। इसी का खण्डन हे । 
बिना पिता के ईसा का जन्म एक इश्वरी चमत्कार है । 

. § दज़रत इब्राहीम को सत्र अखवाले श्रपना पेशवा मानते थे। यहूदी 
कहते थे--वह यहूदी थे। इसी तरह मुशरिक उनको अपने घमवाला जानते 
थे । इसाई उनको ईसाई । लेकिन मुहम्मद साइन कहते थे कि न तो वह 
यहूदी थे, न ईसाई ओर न मुशरिक । वह तो एक खदा के माननेवाले थे । 
इस पर ईसाई श्रौर यहूदी मुहम्मद साइब से झगडते थे | 
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में से एक गिरोह यह चाहता है कि किसी तरह तुमको भटका दे; 
हालाँकि अपने ही तई भटकते हैं और नहीं समभते। (६६) (ऐ 
किताववालों!) अल्लाह की आयतों से क्यों इन्कार करते हो हालाँकि 
तुम क्रायल हो । ( ७०) ऐ किताबबालों ! क्यों सच में झूठ को 
मिलाते हो और सच को छिपाते हो, हालाँकि तुस जानते हो 
( ७१ ) [ रुकू ७ आयात ८ ] 

किताबतालों में से एक गिरोह समभाता है-मुसलमानों पर जो 
किताव उतरी है, उस पर ईमान (पहले तो) लाओ ओर बाद में उससे 
इन्कार कर दिया करो । शायद यह (मुसलमान) भी भटक जाये । 
(७२) जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे, उसके सिवाय दूसरे का एतवार 
नकरो। कि उपदेश तो बही है, जो अल्लाह उपदेशा देता है, 
जैसा तुमको दिया गया है वेसा ही किसी और को दिया जाय या 
दूसरे लोग खुदा के यहाँ तुमसे झगड़ें (तो ) कहो कि बड़ाई तो 
अल्लाह ही के हाथ में है; जिसको चाहे दे और अल्लाह बड़ी 
गुञ्जाइशवाला (और सब कुछ) जानता है। (७३) जिसको चाहे 
अपनी कृपा के लिए खासकर ले और अल्लाह की दया बड़ी है, 
(७४) ओर किताब्बालों में से कुछ ऐसे हैं कि अगर उनके पास नक्र 
रुपये का ढेर अमानत रखवा दो तो तुम्हारे हवाले करे और उनमें 
से कुछ ऐसे हैं कि एक अशर्फ़ी उनके पास अमानत रखबा दो, तो बह 
तुमको वापिस न दें; जब तक हर वक्त ( तक़्ाजे के लिए) उन पर 
खड़े न रहो। यह इससे कि वह कहते हैं कि जाहिलों के हक़ (मार लेने 
की हमसे पूछ-ताछ नहीं दै, ओर जान-बूझकर अल्लाह पर झूठ 
बोलते हैं ।( ७५ ) क्यों नहीं जो शख्स अपना इकरार पूरा करे और 
बचे, तो अल्लाह बचनेबालों को दोस्त रखता है। (७६) जो लोग 


खुदा से किये गये इक़्रार और अपनी क्रसमो को थोड़ी क्रोमत (लाभ) 


1 यहूदी कहते थे कि मूखों का या श्रम्य धर्म के माननेवालो का घन 
जिस प्रकार मिले, लट लो । खुदा के यहाँ इसकी कोई पूछ-ताछ न होगी | 


७ बुरे कामो से । 
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के लिए त्याग देते हैं यही लोग हैं जिनका क़यामत में कुछ हिस्सा नहीं 
आर क्रयामत के दिन खदा इनसे बात भी नहीं करेगा ओर न इनकी 
तरफ़ देखेगा और न इनको पाक करेगा और इनके लिए कड़ी सजा 
है।( ७७ ) इन्हीं में एक पन्थ है जो किताव पढ़ते वक़्त अपनी जबान 
को मरोड़ते ( ऐसा जोड़-तोड़ मिलाते हैं ) ताकि तुम समभो कि व 
किताव का अंश है हालाँकि वह किताव का हिस्सा नहीं आर कहते है 
कि यह अल्लाह के यहाँ से है, हालाँकि वह अल्लाह के यहाँ से नहं 
ओर जान-बूझकर अल्लाह पर झूठ बोलते हँ । (७८) किसी मनुष्य 
को सुनासिव नहीं कि खुदा उसको किताव और अक्गल और पेगम्वरी 
देर बह लोगों से कहने लगे कि खुदा को छोड़कर मेरे माननेवाले 
वनो§ बल्कि खुदा को मानकर चलो, जेसे कि तुम लोग किताव पढ़ते 
हो और जेसे कि तुम पढ़ते रहे हो ।( ७६ ) वह तुमसे नहीं कहेगा 
कि फरिश्ता और पेंगम्बरों को खदा मानो-तुम तो इस्लाम सान 
चुके हो ओर वह इसके वाद क्या तुम्हें इन्कार करने को कहेगा । 
(८०) [सुक्र ८ आयात ७] 
जवकि अल्लाह ने पेगम्बरों से वादा किया कि हमने जो तुमको 
किताब और ब॒द्धि दी है फिर कोई (और) पेगम्वर तुम्हारे पास 
आयेगा (ओर) जो तुम्हारे पास किताबें हैं उनकी तसदीक़ करेगा, तो 
देखो जरूर उस पर इमान लाना ओर जरूर उसकी मदद करना । 
फर्माया क्या तुमने इक़॒रार कर लिया? और इन बातों पर मेरा जिम्मा 
लिया ? सब पेंगम्वर वाले हम से इक़़रार करते हैं । फर्माया अच्छा तो 
गवाह रहो और गवाही में में भी तुम्हारे साथ हूँ।( ८१) तो इस पीछे 
जो कोई फिर जावे तो वही लोग हुक्म टालनेवाले हैं | (८२) क्या 
यह लोग अल्लाह के दीन के सित्राय किसी और दीन की तल्लाश में हैं 


ए 
हालाँकि जो (लोग) आसमानों और जमीन में हैं खुशी से या लाचारी 


§ यहूदी कहते थे किं ईसा ने अपने को खुदा का बेग बताया है, 
इसलिए इम उनको बुरा समभते हैं | इसका जत्रात्र दिया गया है कि वह तो 
रसूल थे। वह ऐसी ग़लत बात केसे कह सकते थे! 
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से उसको तरफ़ सबको लोटकर जाना है ।( ८३) कहो हम अल्लाह 
पर इमान लाये और जो किताब हम पर उतरी है उस पर और जो 
किताव इब्राहीम इस्माईल और इसहाक्र और याक्तूब और याक्कव की 
ओलाद पर उतरी उन पर और मूसा और शसा ओर पेराम्बरों को जो 
क्रितावें उनके पालनकत्ता की तरफ से मिलीं हम उनमें से किसी को 
जुदा नहीं करते और हम उसी को मानते हैं ।( ८४ ) और जो व्यक्ति 
इस्लाम के सिवा किसी और दीन को तलाशाकरे तो खुदा के यहाँ 
उसका वह दीन क्रवूल नहीं और बह कयामत में नुक्सान पानेवालों 
में से होगा ( ८५) खुदा ऐसे लोगों को क्यों हिदायत देने लगा 
जो इमान लाये पीछे इन्कार करने लो और वह इक़रार कर चुके थे 
कि पैग़म्बर सच्चा है और उनके पास खुले सबूत भी आ चुके और 
अल्लाह अन्यायियों को हिदायत नहीं दिया करता। (८६) ऐसे 
लोगों की सजा यह है कि इन पर खुदा की और फ़रिशतों की'और लोगों 
की सबकी लानत ( ८७ ) कि उसी में हमेशा रहेंगे, न तो इनकी सज़ा 
ही हल्की की जायगी और न उनको मुहूलत ही दी जायगी । ( ८८ 

अगर जिन लोगों ने पीछे तोबा की और सुधार कर लिया, तो अल्लाह 
बख्शनेवाला मेहरबान है । (८६) जो लोग ईमान लाये पीछे फिर 
बैठे, उनकी इन्कारी बढ़ती गई तो ऐसों की तोबा किसी तरह कबूल नहीं 
होगी और यही लोग भटके हुए हैं । (६०) बह जो लोग काफ़िर 
(इन्कारी) हुए और इन्कारी ही की हालत में सर गये, उनमें का कोई 
शख्छ जमीन के बराबर भी सोना बदले में देना चाहे ता हरगिज कबूल 
नहीं किया जायगा । यही लोग हैं जिनको दुखदाई सजा होगी और 
उनका कोई भी मददगार नंहीं होगा। (६१ ) [रुकू & आयात ११] 
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जब तक तुम अपनी प्यारी चीज़ों में से दान न करो, भलाई हासिल 
न करोगे।(६२) जो तुम दान करते (हो) अल्लाह को मालूम दै ।(६२) 
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जो चीज़ याक्रव ने अपने ऊपर हराम कर ली थी उसको छोड़कर 


तौरात के उतरने से पहले खाने की सब चीजें याक्व के बेटों के लिए 
हलाल थीं । कहो कि अगर तुम्‌ सच्चे हो तो तौरोत ले आओ ओर 
उसको पढ़ो ।( ६४) फिर इसके बाद भी जो कोई अल्लाह पर कूठ 
लगाये तो ऐसे ही लोग अन्यायी हैं। (६५) कहो कि अल्लाह ने 
सच फ़र्माया सो इब्राहीम के तरीके की पैरवी करो जो एक ( खुदा ) 
के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। (६६ ) लोगों के लिएज 
पहला घर ठहराया गया वह यही है जो मक्के में है । बढ़तीबाला और 
दुनिया जहान के लोगों के लिए (सवक्र) हिदायत है | (६७) इसमें 
बहुत-सी खुलो हुई निशानियाँ हैं। इत्राहीम के खड़े होने की जगह और 
जो इस घर में आ दाखिल हुआ, चैन में आ गया । और लोगों पर 
कत्तव्य है कि खुदा के लिए कावे के घर की हउ्न करें जिसको उस तक 


~ 


पहुँचने की शक्ति,हो ओर जो नाशुक्री करे तो अल्लाह लोगों की 


RS 


से क्यों इन्कार करते हो और जो कुछ भी तुम कर रहे हो अल्लाह्‌ 
उसको देखता है । (६६) कहो कि ऐ किताबवालो ! जान-वूझकर 
अल्लाह के रासे में नक़स॒ निकाल-निकालकर ईमान लानेवाले को 
उससे क्यों रोकते हो ? ओर जो कुछ भी तुम कर रहे हो अल्लाह उससे 
गाफिल नहीं।( १००) मुसलमानों ! अगर तुम कितावबालों के किसी 


Los y 


फिक्र का भी कहा मानोगे तो वह तुम्हारे ईमान लाये पीछे तुमको 


फिर काफिर बना छोड़ेंगे । । ( १०१ ) तुस केसे इन्कार __किर काफिर बना छोड़ेंगे । † ( १०१ ) तुम केसे इन्कार करने लगोगे 
ॐ यहूदी कहते थे कि ऐ मुहम्मद ! तम इब्राहीम के ध पर नलने का 
दावा करते हो, तो वह चीज़ें क्यो खाते हो नो याक्त्र नहीँ खाते थे, जैसे 
ऊँट का मांस । इसका जाव दिया गया है फि तोरात उतरने से पूर्व सत्र 
चीज़ें इब्राहीम की संतान के लिए दलाल थीं यानी उनको किसी चीज़ का 
खाना मना न था । याकर भी दर चीज़ खा सकते थे, पर वह एक बीमारी 


के कारण उँट का गोशत न खाते थे। तौरात मै कहीं नहीं लिखा है फि ऊट 
का मांस खाना मना है | 


1 निताबबाले मुसलमानो को बहकाने के लिए श्रपनी तरफ़ से जोड- 
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परवा नहीं रखता ।( ६८ ) कहो कि ऐ कित।बतरालों ! खुदा के कलाम - 
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हालाँकि अल्लाह की आयतें तुमको पढ-पढ्कर सुनाई जाती हैं ओर 
उसके रसूल तुममें मौजूद हैं । और जो शख्स अल्लाह को मजबूती से 

पकड़े रहे, तो वह सीधे रास्ते लग गया ।(१०२) [रुकू १० आ. ११] 
ऐ मानवाला ! अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक़ दै ओर 
इस्लाम पर ही मरना । (१०३) और तुम सब मजबूती सें अल्लाह 
की रस्सी पकड़े रहो और आपस में फूट न डालो और अल्लाह का वह 
एहसान याद करो जब तुम आपस में ( मक्के मदीनेवाले ) दुश्मन थे, 
फिर अल्लाह ने तुम्हरे दिलों में मुहब्बत पैदा की ओर तुम उसको 
कृपा से (एक दूसरे के) भाई ददो गये, और तुम आग के गढ़े (नरक) 
के किनारे थे फिर उसने तुमको उससे बचा लिया । इसी तरह अल्लाह 
अपने हुक्म तुमसे खोल-खोलकर बयान करता है ताकि तुम सच्चे मागे 
पर आ जाओ ।(१०४) तुममें से एक ऐसा गिरोह भी दोना चाहिए 
जो नेक कामों की तरफ़ बुलाये ओर अच्छे काम को कहे और बुरे 
कामों से सना करे और ऐसे ही लोग अपनी मुराद को पहुँचेंगे । 
(१०५) और उत जैसे न बनो जो विछुड़ गये ओर अपने पास 
खुले-खुले हुक्स आये पीछे आपस में भेद डालने लगे और यदी हैं 
ज्ञिनकों (आर. रत में) बडी सञ्ञा होगी । (१०६) जिस दिन (कुछ 
के) मुह सफ़ेद और (कुळ के) काले होंगे, तो जिनके मुँह काले 
होंगे (उनसे कहा जायगा) कि तुम ईमान लाये पीछे काफिर हो गये 
थे, तो अपनी इन्कार की सजा में अजाव भोगो ।(१०७) ओर जितके 
मेह सफेद (होंगे, वह) अल्लाह की कपा में होंगे, बह उसी में हमेशा 
हश । (१०८) यह सचमुच अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको 
पढ़-पढ़कर सुनाते है ओर अल्लाह दुनिया जहान के लोगों पर जुल्म 
करन नहीं चाहता ।(१०६) जो कुछ आसमानों में है ओर जो कुछ 
जमीन में है सब अल्लाह ही का है और (सब) कामों की पहुँच खुदा 

ही तक है। (११०) [रुकू ११ आयात ८] न 
तुम सब उम्मतों (गिराहो)से जो लोगों में पैदा हुई हैं भले हो कि 


जोड़कर बातें बनाते थे और कहते थे, थे बातें तोरात में लिखी है । 
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"भलो बात का हुक्म करते और बुरी बात से मना करते और अल्लाह 
पर ईमान रखते हो, ओर अगर किताबवाले (यहूदी) इमान ले आते 
तो उनके हक़ में भला था । उनमें से थोड़े ईमान लाये ओर उनमें 
अक्सर फिरे हुए हैं ((१११) दुःख देने के सिवाय वह हरगिज ठुमको 
किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे ओर अगर तुमसे लड़ेंगे 
तो उनको तुमसे पीठ फेरते ही बन पड़ेगी, फिर उनको कहीँ से भदद 
नहीं मिलेगी ।(११२) जहाँ देखो ग़ज़ब उन पर सवार है मगर 
अल्लाह के ज़रिए से और लोगों के जरिए से ओर खदा के गजब (कोप) 
में गिरफ्तार और मुद्दताजी उनके पीछे पड़ी दै । यहद उसकी सजा है 
कि वह अल्लाइ की आयतों से इन्कार रखते थे, ओर पेगाम्बरों को व्यथ 
मार डालते थे और यह सज़ा न मानने ओर हद से बढ़ जाने के का: ण 
थी । (११३) किताबत्राले सब एक से नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं 
जो रातों को खड़े रहकर खदा की आयतें पढ़ते ओर सिजदा करते 
(सिर कुकराते) है । (११४) 'भल्लाद ओर क़यासत पर ईमान रखते 
झर अच्छे (काम) को कहते और बुरे से मना करते ओर अच्छे 
कामों में दौड़ पड़ते हैं और यही भले लोगों में है । (११५) भलाई 
क्रिसी तरह की भो करें ऐसा कदापि न दोगा कि उनकी उस नेकी की 
क्रदर न की जावे ओर अल्लाह परदेजगारों से खत्र जानकार है। 
(११६) जो लोग काफिर हैं उनके माल और उनकी सन्तान अल्लाह 

| हरगिज उनके कुछ भी काम न आयेगी ओर यही लोग नारकी 
हें और यह हमेशा दोजख दी में रहेंगे। (११७) दुनिया की इस 
जिन्दगी में जो कुछ भी यह लोग खच करते हैं उसकी मिसाल उस 
हवा जेली हैजिसमें पाला (कडी सर्दी) हो,बह उन लोगों के खेत को 
जा लगे और बर्बाद करे जो अपने ही लिए जुल्म करते थे और अल्लाह 
ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वह अपने ऊपर आप ही जल्म 


किया करते थे । (११८) ऐ इईमानवालों ! अपने लोग छोड़कर किसी 
(विरोधी) को अपना भेदी मत बनाओ कि यह लोग तुम्हारी खराबी 


में कुछ उठा नहीं रखना चाहते हैं कि तुमको तकलीफ़ पहुँचे । दुश्मनी 
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तो इनकी वातों से ज्ञाहिर हो ही चुकी है ओर जो इनके दिलों में है 
वह(उससे भी) बढ़कर है । हमने तुमको पते की वातें बता दी हैं अगर 
तुमको वुद्धि हो । (११६) सुनो जो तुम कुछ ऐसे लोग हो $ कि 
तुम उनसे बोरती रखते हो ओर वह तुमसे मुद्दव्चत नहीं रखते भौर 
तुम खुदा की सब कितावों को मानते हो, और जव तुमसे मिलते हैं 
तो कह देते हैं कि हम भी ईमान ले आये हैं और जव अकेले होते हैं 
तो मारे गुस्से के तुम पर अपनी उँगलियाँ काटते हैं, कहो कि अपने 
गुस्से में (जल) भरो। जो दिलों में है अल्लाह को सब्र मालुम है। 
(१२०) अगर तुमको कोई फ़ायदा पहुँचे तो उनको बुरा लगता है, 
अगर तुमको कोई नुक्सान पहुँचे तो उससे खुश होते हैं । और अगर 
तुम संतोष करो और (पापों से) बचे रहो तो उनके {फरेब दगा) से 
म्लातुहदरकुछ भी बिगड़ने का नहीं, क्योंकि जो कुछ भी यह कर रहे हैं 
गाल के वश में है। (१२१) [रुकू १२ आयात ११] 
एक वक़्त वह भी था कि तुम सुबह अपने घर से चले, मुसलमानों 
को लड़ाई के मौक्को पर बेठाने लगे और अल्लाह सुनता जानताहै।(१२२) 
उसी चक्षत का वाक़या है कि तुममें से दो ! गिरोहाँ ने साहस 
तोड़ देना चाहा मगर अल्लाह उनके ऊपर था और मुसलमानों को 
चाहिए अल्लाह पर भरोसा रखें। (१२३) ज्ञिस वक़्त बदर (के 


§ मुसलमान उन लोगो को मी श्रपना मित्र जानते थे जो वास्तव में 
उनके शत्रु थे पर प्रगट मै ्रपने को मुसलमान कहते थे । ऐसे लोग उल्टी 
राय देते थे। ओर यदि मुसजमानौ को किसी प्रकार का कण्ट होता था तो 
बहुत प्रसन्न होते थे । इनका सरदार ग्रब्दुल्लाइ-विन-उत्रेया था । उसने ऊहदद 
की लड़ाई में पहले तो ग़लत राय दी फिर लड़ाई के मैदान से अपने साथियो 
को लेकर चला गया श्र दूसरों को भी भागने को उत्साहित किया । 

$ इनके नाम थे ओस श्रोर खिज्ञरज का क्रत्रीला। यह दोनों क़्ब्रीले 
ऊहद के युद्ध में बड़ी वीरता से लड़े; लेकिन उनको बहकाने का भरसक 
प्रयत्न भी मुनाफ्रिक्को की ओर से हुआ था श्रोर इनकी द्विम्मत भो थोड़ी देर 
के लिए टट गई थी । 
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युद्ध में) अल्लाह तुम्हारी मदद कर ही चुका था ओर तुम्हारी कुछ भी 
हक्कीक्रत न थी तो अल्लाह से डरो, ताब्जुब नहीं तुम एदसान भी 
सानो । (१२४) जबकि तुम मुसलमानों को सममा रहे थे कि क्या 
तुमको इतना काफी नहीं कि तुम्हारा पालनकर्ता तीन हजार फ़रिश्ते 
भेजकर तुम्हारी मदद कर | (१२५) बल्कि अगर तुम मजबत बने 
. रहो और वचो और (दुश्मन) अभी इसी दम तुस पर चढ़ आयें 
तो तुम्दारा परबरदिगार पाँच हजार फ़रिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा । 
(१२२) यह मदद तो खदा ने सिफ़ तुम्हारे खुश करने को की और 
इसलिए कि तुम्हार दिल इससे सत्र पावें वर्ना सद्दायता तो अल्लाह 
ही की तरफ़ से है जो वड़ा दिकमतबालाः है । (१२७) (यह मदद) 
इसलिए थी कि काफिरों को कम करे या जलील करे ताकि असफल 
वापिस चले जावें । (१२८) तुम्हारा तो कुछ भी अधिकार नहीं चाहे 
ख़ुदा उन पर दया कर या उनकी ज्यादतियों पर नजर करके उनको 
सजा दे (१२६) ऑर जो कुछ आसमानों में है ओर जो कुछ 
जमीन में है सब अल्लाह ही का दै,जिसको चाहे क्षमा करे जिसको चाहे 
सजा दे ओर अल्लाह बख्शनेबाला मेहरवान है।(१३०)[ रुकू १३ आ.६] 
ऐ इईमानवालों ! दुगना चोगुना व्याज मत खाओ और अल्लाह 
से डरो । | अजब नहीँ तुम मनमाना फल पाओ।(१३१) ओर नरक से 
डरते रहो जो काफ़िरों के लिए तैयार दै । (१३२) ओर अल्लाह और 
रसूल की आज्ञा मानो, अजब नहीं तुम पर दया की जाय । (१३३) 
ओर अपने पालनकर्ता की बख्शीश ओर अन्तत की तरफ़ लपको 
जिसका फेलाव जमीन ओर आसमान जैसा है, उन परहेजगारों के लिए 
तैयार है । (१३४) जो खुशहाली ओर तंगदस्ती में ( दोनो हालतों 
में धमं पर ) खचे करते और क्रोध को रोकते और लोगों को क्षमा 
करते हैं, और भलाई करनेवालों को अल्लाह चाहता है । (१३५) और 


बदर के युद्ध में आकाश से कई इज़ार फ़रिश्ते मुसलमानों की सहायता. 


के लिए उतरे थे । यहाँ कहा गया है कि खदा ही की सहायता से 
बिजय होती है। फ्ररिशतो का उतरना कुछ आवश्यक नहीं है । 
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रोग जब कोई खुला पाप कर वेंठते या अपना नुक्सान कर लेते 
हैं तो खुदा को याद करके अपने पापों की माफी माँगने लगते हैं और 
खुदा के सिवाय अपराधों को माफ़ करनेवाला कौन है और जो जान 
चूझकर उस पर जिद नहीं करते। (१३६) यही लोग हैं जिनका 
वदला उनके पालनकता की तरफ़ से बख्शीश है और बाग जिनके 
नीचे नहरें बह रही होंगी उनमें हमेशा रहेंगे और (नेक) काम करने 
बालों के लिए भी अच्छे फल हैं | (१३७) तुमसे पहले भी घटनाएँ 


हो गुजरी हैं तो मुल्क में चलो-फिरो और देखो कि जिन लोगों ने 
झुठलाया उनको कंसा नतीजा मिला । (१३८) यह लोगों का सम- 


झाना है लेकिन हिदायत और नसीहत तो उससे बही लोग पकड़ते 
हैं जिनके दिल में ढर है | (१३६) हिम्मत न हारो और घबराओ 
नहीं, अगर तुम इैमानत्राले हो तो तुम्हारी ही जीत होगी । (१४३) 
अगर तुमको अड़ंगा लगा तो उनको भी इसी तरह का अड़ंगा लग चुका 
है और यह संयोग है जो मेरी हिदायत से लोगों को दिन के फेर आया 
करते हैं, और वह इसलिए कि खुदा ईमानदारों को मालूम करे और 
ठुममें से कुछ को शहीद बनाये और खदा अन्याय को नहीं चाहता । 
(१४१) यह मंजूर था कि अल्लाह मुसलमानों को शुद्ध कर दे और 
काफिरों का जोर तोड़ दे (१४२) क्या तुम इस ख्याल में हो कि 
जन्नत में जा दाखिल होंगे हालाँकि अभी तक अल्लाह ने न तो उन 
लोगों को जाँचा जो तुममें से जिहाद करनेवाले हैं और न उन लोगों 

1 जाँचा जो (लड़ाई में) साबित क्रदम रहते हैं । (१४३) और 
तुम तो मौत के आने से पहले मरने! की दुआएँ किया करते थे सो अब 


४0 


तो तुमने उसको अपनी आँखों देख लिया ।(१४४) [रुकू १४ आ. १४] 


पि 


| दुनिया मै सेकड़ी घटनाएँ ऐसी हुई है जिनसे आदमी बहुत कुछ सीख 
सकता दै । पर उनसे लाभ उठाने के लिए खुदा का डर होना भी ज़रूरी हे। 

1 मुसलमान शहादत की तमन्ना (इच्छा) रखते थे। जब्र ऊद्द में 
बहुत-से मुसलमान मारे गये तो उन्होंने अपनी आँखो से देख लिया फि 
शद्दादत के बया गानी है । 
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मुहम्मद ता और कुछ नहीं सिर्फ एक पेग़म्बर हैं और बस इनसे 

ले भी रसूल हो गुजरे हैं, अगर मर जावे या मारे जावें तो क्या तुम 
अपने पेर से फिर लौट| जाओगे । और जो अपने उल्टे पैरों (कुक की 
ओरी लॉट जायगा बह खदा का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा ओर 
जो लोग शुक्र करते हैं उनको खुदा जल्दी कल्याण देगा । (१४५) 
आर कोई शख्स वेहुक्म ख़ुदा मर नहीं सकता, जिन्दगी लिखी हइ 
है र जा शख्स दुनिया में बदला चाहता है हम उसका वदला यहीँ 
देते हैं और जो क्रया मत में बदला चाहता है में उसको वहीं दूँगा 
और जो लोग शुक्र करते हैं में उनको जल्दी बदला दूँगा । (१४६) 
ओर बहुत से पेगम्बर हो गुजर हैं जिनके साथ होकर बहत खदा को 
माननेबाले (दुश्मनों से) लडे, तो जो तकलीफ़ उनको अल्लाह के 
रासते में पहुँची उसकी वजह से न तो उन्होंने हिम्मत हारी ओर न थके 
आर न दवं ऑर अल्लाह जमे रहनेवालों को दोस्त रखता है ।(१४७) 


ओर सिवाय इसके उनके मुँह से एक बात भो तो नहीं निकली कि 
ढुआएँ साँगने लगे कि ऐ हमारे पालनकत्ता! हमारे पाप क्षमा कर और 
हमारे कामों में जो हमसे ज्यादा जुल्म हो गये हैं,उनको साफ़ कर और 
हमारे पाँव जमाये रख ओर काफिरों के गिरोह पर हमको जीत दे। 
(१४८) तो अल्लाह ने उनको दुनिया में वदला दिया | क्रयामत में भी 
अच्छा वदला दिया ओर अल्लाह भलाई करनेवालों को चाहता 
है। (१४६) [रुक १५ आयात ५] 

ईमानवालों ! | अगर काफ़िरों के कहे में आ जाओगे तो बह 


LIAN! 


| ऊहृद की लड़ाई मै मुहम्मद साहब घायल होकर एक गढे में गिर पड़े 

थे और यह खबर उड़ गई थी कि उनका स्वर्गवास हो गया | इसलिए कुद्न 

मुसलमान मेदान छोड़कर चले गये थे | इस पर कह्य गया है कि मुसलमान 

तो खुदा के लिए लड़ते द। नबी की मृत्यु भी हो जाय तो उनको अपने 
तेब्य का पालन करना चाहिए । 

ऊद्दद को लड़ाई से काफ़िरों की दिम्मत बढ़ गई | वह मुसलमानो से 

कहने लगे कि अग्र तुम फिर से मारे दीन में रा जाओ, इसी मै भलाई है । 
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तुमको उल्टे पेरों लोटाकर ले जायँगे फिरे तुम ही उल्टे घाटे में आ 
जाओगे ।(१५०) बल्कि तुम्हारा मददगार अल्लाह है और उसकी म 
सबसे बड़ी है । (१५१) हम जल्दी तुम्हारे डर काफिरों के दिलों में 
डालेंगे क्योंकि उन्होंने उन चोजों को खुदा का शरीक बनाया है जिनकी 
खुदा ने कोई-सी सनद भी नहीं भेजी और उन लोगों का ठिकाना नरक 
है और जालिमों का बुरा ठिकाना है । (१५२) और जिस वक़्त तुम 
खुदा के हुक्म से काफ़िरों का तलबार से मार रहे थे (उस वक़्त) 
खुदा ने तुमको अपना वादा सच्चा कर दिखाया, यहाँ तक कि तुमको 
तुम्हारी खातिरी के लिए जीत दिखा दी । इसके बाद तुम डरपोक हो 
गये और तुमने हुक्म के वारे में आपस में झगड़ा किया और नाफ़र्सानी 
(बेहुक्मी) की । कुछ तो तुममें से दुनिया के पीछे पड़ गये और कुछ 
कयामत की फिक्र में लगे । फिर तो खदा ने तुमको दुश्मनों से फेर दिया । 
खुदा को तुम्हारी जाँच मंजूर थो और खुदा ने तुमसे दर-गुजर की 
ओर इंमानदारों पर खुदा की कृपा है। (१५३) जब तुम$ भागे चले 
जाते थे और वावजूरे कि पेगाम्तरर तुम्हारे पीछे तुमको बुला रहे थे 
तुम मुइकर [कसी की तरफ नहीं देखते थे। ` रंज के बदले खुदा ने 
तुमको रंज प; चाया ताकि जव कभी तुमसे कोई मतलब जाता रहे या 
तुम पर कोई मुीबत आन पड़े तो तुस उसका रंज मत करो और 
कुछ भी करो अल्लाह को उसकी खबर है । (१५४) फिर तंगी के 
बाद खुदा ने तुम पर आराम के लिए आघ उतारी कि तुममें से कुछ 
को नींद नेआ घेरा और कुछ जिनको अपनी जानों की पड़ी थी 
अल्लाह के सामने बेफायदा जाहिलियत जेसे बुरे ख्याल बाँध रहे थे । 
कहते थे कि हमारे बश की क्या बात है-कह दो कि सब काम खुदा ही 


§ यह मी ञह्दद की लड़ाई का दाल दे । मुहम्मद साहब ने कुछ लोगो 
को एक जगह तेनात कर दिया था और कहा था कि तुम लोग यहाँ से न 
हटना | उन लोगों ने जब मुसलमानों की खुली विजय देखी ओर काफ़िरों 
को भागते देखा तो अपनी जगह छोड़कर काफ़िरो के पीछे दौड पड़े । पीछे 


20 


से खालिदी भिन-वल्लीद ने हमला कर दिया ओर लड़ाई का रंग बदल गया | 
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के अख्तियार में है। इनके दिलों में ओर वातें भी छिपी हुई हैं जिनको 
तुम पर जाहिर नहीं करते। कहते हैँ कि हमारा कुछ भी वश चलता होता 
तो हम यहाँ मारे ही न जाते। कह दो कि तुम अपने घरों में भी होते 
तो जिनके भाग्य में मारां जाना लिखा था निकलकर अपने पछड़ ने$ 
की जगह आ मोजूद होते। खुदा को मंजूर था कि तुम्हारी दिली 
संशाओं को जाँचे ओरतुम्हारे दिली ख्यालात को साफ करे और अल्लाह 
तो सबके जी की वात जानता है। (१५५) जिस दिन दो जमाते! 
भिड़ गई तुम में से लोग भाग खड़े हुए तो सिफं उनके कुछ पापों की 
वजह से शैतान ने उनके पाँच उखाड़ दिये और खुदा ने उनको माफ 
किया । अल्लाह माफकरनेवाला सहनेवाला है ।(१५६) [रुकू १६ आ.७] 
एं मुसलमानों ! उन लोगों जेसे न बनो जो काफिर हैं और अपने 
माई-वन्धुओं से जो परदेश निकले हों या जिहाद करने गये हों उनसे 
कहा करते हैं कि अगर हमारे पास होते तो न मरते और न मारे 
जाते। खुदा ने उन लोगों के ऐसे ख्याज्ञात इसलिए कर दिये हैं कि 
उनके दिलों में दुख रहे और अल्लाह ही जिलाता और मारता है और 
जो कुछ भी तुम कर रहे अल्लाह उसको देख रहा है | (१५७) और 
खुदा का राह भें ठागर तुम मारे जाओ या मर जाओ तो खदा की 


माफ़ी और कृपा उससे वढ़कर है जो तुम संसार में जमा कर लेते हो । 
(१४८) तुम मर गये या मारे गये ता अल्लाह ही की तरफ ड्कट्रु 


0004 ~ ~ 0 ध त 
हागे । (१५९) अल्लाह की बड़ी ही मेहरवानी हुई कि तुम इनको 


मुलायम दिल मिले हो और श्रगर तुस मिजाज के अवखड़ कड़े दिल 


$ यानी यदि भाग्य में मरना ही लिखा होता तो बढ्दा मो होते वहीं से 
चलकर अपने मरने के स्थान पर ग्रा जाते | 
. 1 ऊहद की लड़ाई में कुछ मुसलमान भाग खड़े हुए भ । लड़ाई के मैदान 
से भागना बड़ा पाप है पर खुदा ने उनके इस पाप को भी चमा कर दिया | 
1 तुम से यहाँ सम्मद साइ मुराद हैं। वह दिल के न शोर जरान 
के मीठे थे | यादे क्रोधी और कड़े स्रभात्र के होते तो मुसलमान कया करते १ 
नरी होने की दसियत से तो उनका हुक्म मानना ही = पक. 
टर ०] है. अप ना हा पद्ता, परन्तु वे भागे- 
भागे अवश्य फिरते | RE 20820 
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के होते तो यह लोग तुम्हारे पास से भाग जाते। तो तुम इनके क्रसूर 
माफ़ करो ओर इनके गुनाहाँ की माफ़ी चाहो और मामलों मे 
इनकी सलाह ले लिया करो, फिर तुम्हारे दिल में एक बात ठन जाय 
तो भरोसा खुदा ही पर रखना । जो लोग भरोसा रखते हैं खदा उनको 
चाहता है । (१६०) अगर खुदा तुम्हारी मदद पर है तो फिर कोई 
भी तुमको जीतनेवाला नहीं और अगर वह तुमको छोड़ बैठे तो उसके 


पीछे कोन है जो तुम्हारी मदद को खड़ा हो ओर इमानबालों को 
चाहिए कि अल्लाह ही का भरोसा रखें ।(१६१) पेगाम्बर को मुनासिब 


नहीं कि कुछ भी खयानत करे ओर जो कोई खयानत का अपरोधी 
होगा वह क्रयामत के दिन उसको लाकर हाजिर करेगा, फिर 
जिसने जसा क्रिया है उसको उसका पूरा-पूरा बदला दिया जायगा 
आर किसी पर जुल्म नहा हांगा । (१६२) भला जो शख्स अल्लाह 
की सर्जी का हो वह उस शख्स-जेसा केसे हो सकता है जो खदा 
के गुस्से में आ गया हो ओर उसका ठिकाना दोजख हो ओर 
चह बुरा ठिकाना है। (१६३) अल्लाह के यहाँ लोगों के दर्जे 
ओर वह लोग जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उसको देख रहा हे। 
(१६४) अल्लाह ने इधानवालों पर दया की कि उसमें उन्हीं सें का 
एक पेराम्बर भेजा जो उनको खुदा की आयते पढ्‌-पढ्कर सुनाता है 
आर उनको सुधारता है ओर किताब और काम की बात उनको सिखाता 
है ओर पहले तो यह लोग जाहिरा भटके हुओं में से २। (१६५) 
क्या जब तुम पर आफ़त आ पड़ी हालाँकि तुम इससे दूनी! आफ़त 
डाल चुके हो, तुम कहने लगे कि कहाँ से (आफत) आइ। 
कहो कि तुम्हारे काम का यह नतीजा है। बेशक अल्लाह हर चीज 


SY 
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पर राक्तशाला दद । (१६६) जिस दिन दो जमाते भिड़ गइ 


11. 


| वद्र की लड़ाई में मुसलमानों ने काफ्रिरी को सख्त जानी और माली 
नुक्तसान पहुँचाया था। ऊहद की लड़ाई में जब्र मुसलमानों को सिफ़ उसका 
आधा ही नुक्सान हुआ फिर भी कहने लगे--हाय अफ़सोस ! यह केसे हुआ? 
इस पर ये शायतें उत्तरी | 
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ओर तुमको रञ्ज पहुँचा तो खुदा का हुक्म यों ही था और यह भी गरज 
थो कि खुदा ईमानवालों को मालूम करे | (१६७) ओर मुनाफिक्रों 
(आगे कुछ पीछे कुछ कहनेवालों) को मालूम करे । और मुनाक़िक़ों से 
कहा गया, आओ अल्लाह के रास्ते में लडो या न लड़ो, तो कहने लगे 
कि अगर हम लड़ाई सममते तो हम जरूर तुम्हारे साथ हो लेते । यह 
उस रोज ईमान की वनिस्वत इनकारी के नजदीक थे । मुँह से ऐसी 
यात कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं और निसको छिपाते हैं अल्लाह 
खूब जानता दै । (१६८) जो वेठे रहे और अपने भाइयों के सम्बन्ध 
में कहने लगे कि हसारा कडा मानते$ तो मारे न जाते, कहो कि अगर 
लुम सच्चे हो तो अपने ऊपर से मोत को हटा देना ।(१६६) जो लोग 
अल्लाह के रासते में मारे गये हैं उनको सरा हुआ ख्याल न करना बल्कि 
अपने परवरदिगार के पास जीते हैं, इनको रोजी मिलती है । (१७०) 
जो कुछ अल्लाह ने अपनी कृपा से इनको दे रखा है उससे खश हैं, 
और जो लोग इनके बाद अभी इनमें आकर शामिल नहीं हुए वह 
खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि इन पर न डर और न यह उदासीन हैं । 
(१७१) अल्लाह के पदार्था के और दया की खुशियाँ मन ओर 
इसकी कि अल्लाह ईसानवालों के फल को अकारथ नहीं होने देता । 
(१७२) [ रूक्‌ १७ आयात १६ ] 
जिन लोगों ने चोट खाई पीछे खुदा और वैराम्बर का हुक्म माना 
खासकर ऐसे भलाई करनेवाले और परहेजगारों के लिए बड़ा फल है । 
(१७३) वह लोग जिनको लोगों ने ख़बर दी कि लोगों ने लुम्हारे लिए 
बड़ी भीड़ जसा की है उनसे डरते रहना तो इससे उनका इ तमीनान आर 
आविक हो गया और बोल उठे कि हमको अल्लाह काफी है और बह 
अच्छा काम सँमालनेवाला है । (१७४) रारज़ यह्‌ लोग अल्लाह की 
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§ कुछ लोगो ने श्रपने मुसलमान रिश्तेदार को उइद की लडाई म 
माग लेने से रोका था। अत्र वे शद्दीद हो गये तो अपनी बड़ाई जताने लगे 
कि हममे तो पहले ही रोका था । इसके जवाब में ये आयतें उतरीं | 

#उदद को लड़ाई के बाद कुरे श मुसलमानों को भयभीत रखने के विचार 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


» जिन 


[ चौथा पारा £ हिन्दी कुरान # [ सूरे आल इमरान ] ६३ 


४.८४५७७./३५.४.८७५७./७५. ४.८: ५.७./२६.६ /२९७७./४६२४६.१४५७३.०७५५ 


ग्रीज़ों और करम से लदे हुए वापस आये और उनको कुछ वराई 
हुई ओर अल्लाह की मर्जी पर चलते रहे ओर अल्लाह की मेहरबानी 
बड़ी है । (१७५) यह शेंतान है जो अपने दोस्तों का भय दिखल्लाता है 
तो तुम उनसे न डरना और अगर ईमान रखते दो तो मेरा ही डर रखना 
(१७६) जो लोग इन्कार में दोड़े फिरते हें तुम इन लोगों की वज 

उदास न होना,यह लोग खुदा का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, खदा 


५5 


है कि क़यामत में इनको कुछ भाग न दे ओर इनको बड़ी सजा 
होनी है ।(१७७) जिन लोगों ने इमान देकर इन्कार मोल लिया खदा 
को तो हरगिज किसी तरह का नुक्सान नहीं पहुँचा सकेंगे बल्कि इन्हीं 
का कड़ी सज़ा होगी | (१७८) जो लोग इन्कार कर रहे हे, इस 
ख्याल में न रहें कि हम जो उनको ढील दे रहे हैं, यह कुछ इतके हक़ 
में भला है। हम तो इनको सिर्फ इसलिए ढील दे रहे हैं ताकि और 
गुनाह समेट लें और इनको ज़िल्लत की मार है ।(१७६) अल्लाह ऐसा 
नहीं है कि जिस हाल में तुम हो अच्छे-बुर की जाँच वगैर इसी हाल 
पर इमानवालों को रहने दे ओर अल्लाह ऐसा भी नहीं कि तुसको शेब 
की बातें बतादे । हाँ अल्लाह अपने पेगाम्बरों में से जिसको चाहता है चुन 
लेता है, तो अल्लाह और उसके पेगाम्बरों पर ईमान लाओ और अगर 
इमान लाओगे और बचते रहोगे तो तुमको बड़ा फल मिलेगा ।(१८०) 
ओर जिन लोगों को खदा ने अपनी कपा से दिया है ओर बह उसमें 
कंजूसी करते हैं वह इसको अपने हक़ में भला न समझें बल्कि बह 
उनके हक़ में खराबी है । जिस (माल) की कंजूसी करते हैं,क्य्रामत के 
दिन के क़रीब उसकी तोक्न (हसली) बताकर उनके गले में पहनाई 
जायगी ओर आसमान व जमीन का वारिस अल्लाह ही है ओर जा 
कर रहे हो अल्लाह को उसकी खबर है ! (१८१) [रुकू १८ आ. ६] 
जो लोग अल्लाह को मुहताज३ और अपने को मालदार बताते 


~ 


से ठुत्रारा उन पर चढ़ाई करने की झूठी ख़बर भेजते थे। इसको सुनकर 
मुसलमान डरते न थे बल्कि कहते थे, हमारे लिए ग्रल्लाइ काफ़ी हे । 
$ अत्र खुदा की राह में कज़ देने का हुक्म राया तो यहूदी कहने लगे कि 
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उनकी वकबाद अल्लाह ने सुनी । यह जग जो बाद ठ ल न 7 अल्लाह ने सुनी । यह लोगजो नाहक़ पेगम्बरों को क़त्ल 
करते चले आये हैं उसके साथ हम इनकी इस बकबाद को भी लिखे 
रखते हैं और इनका जवाब हमारी तरफ़ से यह होगा कि दोजख की 
सजा भोगा करो । (१८२) यह उन्हीं कामों का बदला है जिनको 
तुमने पहले से अपने हाथां भेजा है और अल्लाह तो श्रपने बन्दों पर 
किसी तरह का जुल्म नहीँ करता । (१८३) यह जो कहते हैं कि 
अल्लाह ने हमसे कह रखा है कि जब तक कोई पेंगम्बर हमको ऐसी 


ईमान न लावें । कहो कि मुझसे पहले पैगम्बर तुम्हारे पास खुली-खुली 
निशानियाँ लाये जिसको उम सांगते हो, तो अगर तुम सच्चे होतो 
फिर तुमने उनको किसलिए कत्ल किया | (१८४) इस पर भी अगर 
वह तुमको झुठलायें तो तुमसे पहले पेगम्बर खुले चमत्कार लाये और 
छोटी 1 कितावें (सहीफ़े) और रोशन (खुली) किताबें भी लाये, फिर 
भी लोगों ने उनको झुउलाय। । (१८५) हर किसी को मरना है और 
पूर पूरा बदला तुमको क्रयामत ही के दिनि दिया जायगा, तो जो शरस 
नरक से दूर हटा दिया गया और उसको बेकुण्ठ में जगह दी गई तो 
उसने सनमाना फल पाया और डुनिया की जिन्दगी तो सिर्फ धोखे 
की पूजी दै । (१८६) तुम्हारे मालं ओर तुम्हारी जानो में जरूर 


५ 


तुम्हारी परीक्षा की जायेगी और जिन लोगों को तुमसे पहले किताव 


तो बेशक ये हिम्मत के काम हैं । (१८७) और जब खुदा ने किताब 
वालों से इक्ररार लिया कि लोगों से इसका मतलब साफ़-साफ़ बयान 
कर देता और इसको छिपाना नहीं, मगर उन्होंने उसको अपनी पीठ 
के पीछे फेंक दिया और उसके बदले थोड़े-से दाम हासिल किये सो 
खुदा मुहताज है, इसलिए क़ज़ माँगता है -7++-+-+- | 

पनि छोटे छोटे ग्रंथ सद्दीफे कहलाते है। यह भी ग्रासमानी 
(देवी) किताबें हैं । 
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बुरा है जो यह लोग ले रहे है । (१८८) और जो लोग अपने किये 
से खुश होते और जो किया नहीं उस पर अपनी तारीफ़ चाहते हैं ऐसे 
लोगों की निस्बत हरगिज ख्याल न करना कि यह लोग सज़ा से वचे 
रहेंगे बल्कि उनके लिये दुखाई सजा है। (१८६) आसमान व 
जमीन का अख्तियार अल्लाह ही को है और अल्लाह हर चीज पर 
शक्तिशाली है । (१६०) [रुक्‌ १६ आयात ६] 

आसमान ऑर जमीन की बनावट ओर रात और दिन के बदलने 
में वुद्धिमानों के लिये निशानियाँ हैं ।(१६१) जो खड़े और बेठे और 
पड़े खुदा को याद करते और आसमान और जमीन की बनावट में 

यान देते हैं, हमारे परबरदिगार ! तूने इसको बेफायदा नहीं बनाया । 

तेरी जात पाक है । हमको दोजख की सजा से वचा ।(१६२) ऐ हमारे 
परवरदिगार ! जिसको तूने दोजखमें डाला उसको तूने नीच बनाया 
आर सजावारों का कोई भी सददगार नहीं होगा। (१६३) ऐ हमारे 
परवरदिगार ! हमने एक$ मनादी करनेवाले (मुहम्मद) को सुना कि 
ईमान की मनादी कर रहे थे कि अपने परबरदिगार पर ईमान लाओ 
तो इम ईमान ले आये । पस ऐ हमारे परवरदिगार ! हमको इमारे कसूर 
क्षमा कर और हमसे हमारे गुनाह दूर कर और नेक बन्दी के साथ 
हमको मौत दे।(१६४) ऐ हमारे परवरदिगार ! तूने जेसी प्रतिज्ञा अपने 
पेगम्बरों के द्वारा हमसे की है,दे, और क़यामत के दिन हमको बदनाम 
न कर | तू वादाखिलाफ़ी तो किया ही नहीं करता । (१६५) फिर 
उनके पालनकर्ता ने उनकी दुआ मान ली कि हम तुममें से किसी 
मेहनतत्राले की मेहनत को बेकार नहीं जाने देते। मदै हो या औरत 
तुम सब एक जात हो, तो जिन लोगों ने हमारे लिए देश छोड़े और 
अपने घरों से निकाले गये और मेरी राह में सताये गये और लडे और 
मारे गये, हम उनके अपराधों को उनसे जरूर मिटा देंगे। उनको ऐसे _ 

§ यहूदी विद्वान अपनी शरोर से बातें बनाते और बेपढ़े लोगों से कहते 
कि ये बतें तोरात में लिली है और जी में खुश होते कि उनका झूठ किसी पर 
नहीं खुल सकता | 
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वारां में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नढ़रे वह रही होंगी। यह अल्लाह 
के यहाँ से फल मिलता है और अच्छा फन्न तो अल्लाह ही के यहाँ है । 
(१६६) शहरों में काफ़िरों का चलना-फिरना तुमको धोखे में न डाले, 
(१६७) थोड़ा-सा फ़ायदा है फिर इसका ठिकाना दोजख है और बह 
बुरी जगह है । (१६८) लेकिन जो लोग अपने परत्ररदिगार से डरते 
रहे उनके लिए वाग हैं जिनके नीचे नहरें बह्‌ रही होंगी, बह उनमें 
हमेशा रहेंगे और नो अल्लाह के यहाँ है सो भलाई करनेवालों के लिए 
भला दै । (१६९) किताबबालों में से कुछ लोग ऐसे ह जो खुदा 
पर ईमान रखते हैं और जो किताव तुम पर उतरी है और जो उन पर 
Se ms न गे 
उतरी ह उनको मानते हैं। अल्लाह के आगे झुक्ने रहते हैं । अल्लाह 
की आयतों के बदले-थोड़े दाम नहीं लेते,यह वह लोग हैं जिनके बदले 
परवरदिगार के यहाँ से मिलेंगे। ऐ ईमानवालों ! ठहरे रहो और सामना 
करने में! पक्के रहो और लगे$ रहो और अल्लाह से डरो ताकि चुम 
मनमाने फल पाओ | (२००) [रुकू २० आयात १०] 


sot 


४ सूरे निसा ९२ 

(खियों का अध्याय) 
ह मदीना में उतरी, इसमें १७७ आयते और २४ रुकू हैं 
शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमबाला मेहरवान है । 


ऐ लोगों ! अपने परवरदिगार से डरे निसमे तुमको $ एक शख्स से 
पैदा किया और उससे उसकी बीबी को पैदा किया ओर उन दो से बहत 
मद और औरत फेला दिये और जिस खुदा का लगाव दे-देकर तुम 
न्‌ ..._ 7 बानी काफ़ित व ते पदन हो जक से तुमसे युद्ध हो तो उनका सामना. डरक्र करो 
ओर मोरे पर जमे रहो | ५ 

§ ईमान पर दृढ़ रहो । इसका फल तुमको बहुत श्रच्छा मिलेगा । 

# यानी सब्रसे पहले हज़रत ्रादम को पैदा क्रिया किर उनकी बीबी 
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अपने कितने काम निकाल लेते हो उसका और सम्बन्धियों का लिहाज 
रखो, अल्लाह तुम्हारा रखबाला है। (१) अनाथों! के भाल उनको 
` दे दो और अच्छे साल के बदले हराम का माल मत लो ओर उनके साल 
अपने सालों में मिलाकर खा-पी मत डालो । यह बड़ा पाप है। (२) 
अगर तुमको इस बात का डर हो कि वेसहारा लड़कियों में इन्साफ 
क्रायम न रख सकोगे तो अपनी इच्छा के अनुकूल दे दो और तीन- 
तीन चार-चार औरतों से निकाह कर लो लेकिन अगर तुमको 
इस वात का शक हो कि बराबरी न कर सकोगे तो एक ही बीबी 
करना । या जो तुम्हारे कब्जे में हो उस पर संताप करना । यह तदवीर 
सुनासिब है | (३) औरतों को उनके मिहर खशदिल्ली से दे डालो 
फिर अगर खशदिली के साथ उसमें से कुछ घुमको छोड़ दें तो उसको 
रचता-पचता खाओ । (४) माल जिसको खुदा ने तुम्हारे लिए सहारा 
बनाया है मूर्खो के हवाले न करो । जो उसमें से उनके खाने-पहनने में 
खच करो उनको नर्मी से समझा दो ।(१) बेसहारा को सुधारते रहो । 
जब तक निकाह(ब्याह) के लायक़ हों उस वक़्त अगर उनमें होशियारी 
देखो तो उनके साल उनके हवाले कर दो और ऐसा न करना कि उसके 
बड़े होने के शक से जल्दी-जल्दी उनका माल खा डालो ओर जो सामथ्य 
वाला हो उसे बचा रहना चाहिए ओर जो जरूरत बाला हो वह दस्तूर 
के मुताबिक़् खा ले । और जव उनके माल उनके हवाले करने लगो तो 
उसके गवाह कर लो, वर्ना हिसाब लेने को अल्लाह काफी है। (६) 
मा, बाप ओर रिश्तेदारों की छोड़ी हुई जायदाद में थोड़ा ब बहुत 


(इत्वा) को बनाया और फिर इन्हीं से आदमी की नसल चली। जितने 
हैं, सब्र ग्रादम की संतान है, इसलिए जात-पॉत का कोई प्रश्‍न $ही नहीं 
'उठता और न कोई ऊँच या नीच है। सब जन्म से एक सभान है । 

1 जिस लड़के का बाप मर जाय उसके बारिसो को चाहिए कि उसका 
माल न लें। जब वह जवान हो जाय तो उसको उसके बाप का छोड़ा मालई 
ज़रूर वापस कर दे । 
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मर्दों का हिस्सा है, मा वाप और सम्बन्धियों के छोड़े हुए मेक्क ज्यों 
का भी भाग है (और यह) भाग (हमारा) ठहराया हुआ (है) । (७) 
जव वाँट के वक़्त सम्बन्धी, अनाथ वच्चे और गरीव आ मोजूद हों 
तो उसमें से उनको भी कुछ दे दिया करो ओर उनको नर्मी से समझा 
दो । (८) उन लोगों को डरना चाहिए कि अगर अपने पीछे कमजोर 
औलाद छोड़ जाते तो उन पर उनको दया आती। तो चाहिए कि 
अल्लाह से डरें और सीधी तरह वात करे । (६) जो लोग व्यर्थ 
अनाथों के माल तितरबितर करते हैं बह अपने पेट में बस अंगारे भरते 
हे ऑर अब दोजख में पड़ेंगे। (१०) [रुक्‌ १ आयात १ ०] 
तुम्हारी संतान में अल्लाह तुमसे कहे रखता है कि लड़के को दो 
लड़कियों के वराबर हिस्सा मिलेगा,फिर अगर लड़कियाँ दो से ज्यादा हों 
तो छोड़ी हुई जायदाद में उनका (हिस्सा) दो तिहाई और अगर अकेली 
दो तो उसको आधा और मरे हुए के माता-पिता में दोनो में हरएक को 
छोड़ी हुई जायदाद का छठवाँ भाग उस सूरत में कि मरे की संतान हो 
ओर अगर उसके संतान न हों और उसके वारिस मा-बाप हों तो 
उसकी माता का एक तिहाई भाग, लेकिन मरे के भाई हों तो माता का 
छठवाँ भाग मरे की वसीयत और क्रे के वाद मिलेगा । तुम अपने 
बाप ओर बेटों को नहीं जान सकते कि मुनाफा पहुँचने के इत्मीनान 
से उनमें कोन-सा तुमसे अधिक नजदीक है। भागों का क़रारदाद(ठहरौनो 
अल्लाह का ठहराया हुआ है, अल्त्ाह निस्मंदेह जानकार है ।(११) जो 
तुम्दारी वीवियाँ छोड़ मरें अगर उनकी संतान नहीं तो उने तक में 
तुम्हारा आधा; अगर उनकी संतान है तो उनके तरे में तुम्हारा 
चोथियाई उनकी बसीयत और कर्ज के बाद, और तुम कुछ छोड़ मरो 
ओर तुम्हारे कुछ ओलाद न हो तो बीवियों को चौथियाइई; और अगर 
तुम्हारे संतान हो तो तुम्दारे तर्क में से बीबियों का आठवां तुम्हारी 


ऋ अरब में इस्लाम से पहले लड़कियों को अपने मा-ब्राप की जायदाद मै 
से कुछ न मिलता था | 
त मरे की छोड़ी हुई जायदाद | 
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बसीयत ओर क़र्ज के बाद दिया जायगा और अगर किसी मद या 
ओरत की मिल्कियत और उसके बाप-वेटा न हो और उसके भाई या 
बहन हो तो उनमें से हरएक का छठवाँ ओर अगर एक से ज्यादा हों 
तो एक तिहाई में सब शरीक मरे की चसीयत और कर्ज के बाद, बशर्ते 
कि सरे हुए ने ओरों का नुक्रसान न किया हो । अल्लाह का हुक्स है 
ओर अल्लाह जानता है और बरदाश्त करता है । (१२) यह सल्लाह 
की हदें हैं और जो अल्लाह ओर उसके रसूल के हुक्म पर चलेगा उसको 
अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, 
उनमें हमेशा रहेंगे और यह बड़ी कामयावी है । (१३) जो अल्लाह 
ओर उसके रसूल का हुक्म न माना करे और अल्लाह की हदों से चढ़ 
चले उसको नरक में दाखिल करेगा, उसमें हमेशा रहेगा और उसको 
ज्जिल्लत की मार दी जायगी । (१४) [रुक्‌ २ आयात ४] 
ओर तुम्हारी औरतों में से जो औरतें बदकारी की अपराधिन हों 
तो उन पर अपने लोगों में से चार को गवाही लो, अगर गवाह तसदीक 
करें तो उनको घरों में वन्द रखो यहाँ तक कि मौत उनका कास तमाम 
कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाले ।(१५) ओर जो दो 
शख्स तुभ लोगों में से बदकारी के अपराधो हों तो उनको मारो-पीटो, 
फिर अगर तोबा करें ओर अपनी दशा को सुधार लें तो उनका ख्याल 
छोड़ दो क्योंकि अल्लाह वड़ा तौवा क़बूल करनेवाला मेहरबान है। 
(१६) अल्लाह तौबा क़वूल करता है उन्हीं लोगों की जो नादानी से 
` कोई बुरी हरकत कर वेठें फिर जल्दी से तोबा कर लें तो अल्लाह भी 
ऐसों की तोबा क़बूल कर लेता है ओर अल्लाह हिकमतबाला सब 
जानता है । (१७) . उन लोगों की तोबरा नहीं जो बुरे काम करते रहे 
यहाँ तक कि उनमें सेजव किसी के सामने मोत आ खड़ी हो तो कहने 
लगे कि अब मैंने तोबा की, और उनकी भी तोत्रा कुछ नहीं जो काफिर 
ही मर जाते हैं। यही हैं जिनके लिए हमने कड़ी सजा तेयार कर 
` रखीहे। (१८) ऐ ईमानबालों ! तुमको जायज नहीँ कि औरतों को 
मीरास,(बपौती) समभकर| जबरदस्ती उन पर क़्व्जा'कर!लोई। जो|कुछ 
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तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ छीन लेने की नीयत से उनको केद 
न रखो (कि दूसरे से निकाह न करने पाबे) या उनसे कोई खुली हुई 
बदकारी ज़ाहिर हो । और बीवियों के साथ नेक सलूक से रहो-सहो, 
और तुमको बीवी नापसम्द हो तो त।उजुब नहीँ कि तुमको एक चीज 
नापसन्द हो और अल्लाह उसमें बहुत खेर वरकत दे । (१६) अगर 
तुम्हारा इरादा एक बीबी को बदलकर उसकी जगह दूसरी बीबी करने 
का हो तो गो तुमने पहली वीवी को बहुत सा माल दे दिया हो तो भी 
उसमें से कुछ भी न लेना । क्या किसी क्रिष्म की तोहमत लगाकर 
ज़ाहिरा बेजा वात करके अपना दिया हुआ लेते हो ? (२०) दिया 
हुआ केसे ले लोगे हालाँकि तुम एक दूसरे के साथ सुद्दवत (संगत) 
कर चुके हो और वीवियाँ तुमसे पक्का वादा ले चुकी हैं ॥। (२१) जिन 
औरतों के साथ तुम्हारे वाप ने निकाह किया हो तुम उनके साथ 
निकाह न करना मगर जो हो चुका सो हो चुका । यह बडी शसेंओऔर 
ग़ज़ब की वात थी और बहुत ही बुरा दस्तूर था ।(२२) [रुकरेआ.८| 
तुम्हारी माताये, वेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी बुआयें 
और तुम्हारी मौलियाँ और भाञ्जियाँ, भतीजियाँ और तुम्हारी माताएँ 
जिन्होंने तुमको दूध पिलाया और दूध शारीकी रहने ओर तुम्दारी सासे 
तुम पर हराम हैं । जिन स्त्रियों के साथ तुम संगत (सुहबत) कर चुके हो 
उनकी पूर्वपति से पैदा हुई लड़कियाँ जो तुम्हारी गोदों में परवरिश पाती 
हें । लेकिन अगर इन बीवियों के साथ तुमने संगत न की हो तो तुम 
पर कुछ गुनाह नहीं ओर तुम्हारे बेटों की स्त्रियाँ ( बहुएँ) और दो 
बहनों का एक साथ रखनाई भी तुम पर हराम है। मगर जो हो चुका 
सो हो चुका, वेशक अल्लाह माफ़ करने वाला मेहरबान है ।(२३) 


CO 


+ निकाह के बाद श्रगर मर्दै तलाक़ देना चाहे तो दो तरातें हो सकती 
इया तो उसने उस श्रौरत के साथ संगत की होगी या न की होगी | 
यदि वह कर चुका दै तो उसको पूरा मेहर देना होगा वरना आधा | 


§ दो सगी बहनें एकददी पुरुप की पत्नियाँ एकही समय मे नहीं हो सकतीं 
७ CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative दा ! 
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[पाँचौँ पारा | ॐ हिन्दी कुरान अ [चुरे निता ] १०१ 
क डल ममनििििी 
पाचवा पारा ( वल्मुहसनात ) 
सूरे निसा 

ऐसी औरतें जिनका खाबिंद जिन्दा है उनको लेना भी हराम है 
मगर जो कैद होकर तुम्हारे हाथ लगी हों उनके लिए तुमको खुदा का 
हुक्म है। और इनके सिवाय दूसरी सब ओरतें हलाल हैं जिनको तुस 
माल (मिहर) देकर करेद (निकाह) में लाना चाद्दो न कि मस्ती निका- 
लने को । फिर जिन औरतों से तुमने मज़ा उठाया हो तो उनसे जो 
मिहर ठहरा था उनके हवाले करो; ठदराग्रे पीछे आपस में राजी होकर 
जो और ठहरा लो तो तुम पर इसमें कुछ नहीं। अल्लाह जानकार 
हिकमतवाला है । (२४) और तुममें से जिसको मुसलमान बीवियों 
से निकाह करने की ताक़त ( मिहर आदि के कारण) न हो तो खैर 
बाँदियाँ ही सही जो तुम मुसलमानों के कब्जे में आ जायें, बशर्ते कि 
ईमान रखती हों और अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। 
तुम आपस में एक हो पस बाँदीवालों की इजाजत से उनके साथ 
निकाह कर लो ओर दस्तूर के बमूजिब उनके सिह उनके हवाले कर 
दो मगर शते यह है कि कैर ( निकाह) में लाई जायें, वाजारी 
ओरतों-जेसा सम्बन्ध न हो और न छिपकर प्रेम रखती हों । अगर 
कैद (निकाह) में आये पीछे कोई काम करें तो जो सज़ा बीबी को 
उसकी आधी लौंढी को । लौंढी से निकाह करने की इजाजत उसी 
को है जिसको तुम में से पांप . में फैंस जाने ) का डर है ओर अगर 
(उसके बिना) संतुष्ट रहो तो तुम्हारे हक़ में भला दै ओर अल्लाह 
माफ करनेवाला मेइरवान दै । ( २५ ) [ रुकू ४ आयात ३] 

अल्लाह चाहता है कि ओ तुमसे पहले हो गुजरे हैं उनके तरीके 
तुमसे खोल-खोल र बयान करे ओर तुमको उन्हीं तरीकों पर चलाये 
और तुमको क्षमा को और हिकमतवाला अल्लाह जानता है । (२६) 
अल्लाह चाहता है कि तुम पर ध्यान दे ओर जो लोग विषय वास: 
तां के पीछे पड़े हें उनका मतलब यह है कि तुम सच्ची राह से बहुत 
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दूर हट जाओ ।(२७) अल्लाह चाहता है कि तुमसे बोझ हलका करे 
क्योंकि मनुष्य कमज़ोर पेदा किया गया है ।( र८ ) ऐ ईमानवालों ! 
एक दूसरे का माल व्यर्थ मत खाओ लेकिन आपस में रजामन्दी से 
तिजारत करो ओर आपस में मार-क्राट मत करों । अल्लाह तुम पर 
मेहरबान है । ( २६ ) और जो जोर-जुल्म से ऐसा करेगा हम उसको 
आग में झोंक देंगे और यह अल्लाह के लिए साधारण है। (३०) 
जिनसे तुमको मना किया जाता है अगर तुम उनमें से बड़े-बड़ पापोंसे 
बचते रहोगे तो हम तुम्हारे ( छोटे ) अपराध उतार देंगे और तुमको 
प्रतिष्ठा के स्थान में जगद देंगे ।( ३१ ) खुदा ने जो तुममें से एक को 
दूसरे पर बढ़ती दे रखी है उसकी कुछ हवस मत करो। मर्दों ने जैसे 
कर्म किये हों उनको उनका भाग ओर औरतों ने जैसे कमै किये हों 
उनको उनका भाग और अल्लाह से उसकी दया माँगठे रहो । अल्लाह 
हर चीज से जानकार है ( ३२) और मा-चाप और रिश्देदार जो 
( तर्का ) छोड़कर मरे तो हमने हरएक के (उस माल के ) हक्रदार 
ठहरा दिये हैं और जिन लोगों के साथ तुम्हारा वादा। है तो उनका 
भाग उनको दो। हर चीज़ अल्लाह के स।मने है ।(३३) [रुक ५अ।८] 
मद औरतों के सिरमौर हैं । कारण यह कि अल्लाह ने एक को एक 

पर प्रधानता दी है और इसलिए भी कि वे अपने माल में से भी (उन 
पर) ख़ब करते हैं । तो जो भलो हैं कदा मानती हैं, ईश्वर की कृपा से 
पीठ पीछे रन्षा रखती हैं। और तुमको जिन बीत्रियों की बुरी आदत 
से खटका हो उनको समभा दो, फिर उनके साथ सोना छोड़ दो और 
उन्हें सारो, फिर अगर तुम्हारी बात मानने लगें तो उन पर ( इस पर 
न मानें) तोहमत न लगाओ, क्योंकि अल्लाह सर्वोपरि है। ( ३४ ) 
ओर अगर तुमको मियाँ-वीवी में खटपट का सन्देह हो तो मर्द की तरफ़ 

से एक पंच और एक पंच स्त्री की तरफ़ _ सै एक पंच और एक पंच स्त्री की तरफ़ से ठहराओ । अगर पंचों का 
त वादे का ग्रथ है दीनी माई मानना । ऐसे लोगो के लिए तर्क 
(उत्तराधिकार) नहीं दे। दाँ यदि मरने से पहले श्रपनी जायदाद को कोई 
अपने दीनी भाई को देना चाहे तो दे सकता है | 
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इरादा होगा तो अल्लाह दोनो में मित्नाप करा देगा, अल्लाह खबरदार 
है ।( २५ ) अल्लाह ही की पूजा करो और उसके साथ किसी को मत 
मिज्ञाओ ओर माचाप रिश्तेदार और अनाथों ओर मुहुताजों और 
क्ररोची पड़ोसियों आर परदेसी पड़ोसियों और पास के बेठनेवालों 
ओर मुसाफ़िरों और जो तुम्हारे क़ब्ज़े में हों इन सबके साथ भलाई 
करते रहो, ओर अल्लाह उन लोगों से खश नहीं होता जो इतरायें, 
बड़ाई मारते फिरें । । (३६ ) बे जो कंजूसी करें और लोगों को भी 
कजूसी करने की सलाह दें ऑर अल्लाह ने जो अपनी कृपा से उनको 
दिया दै उसको छिपायें, और हमने काफिरों के लिए ज़िल्लत की सज़ा 
तैयार कर रखी है । (३७) वे जो लोगो के दिखाने को माल खर्च 
करते हैं और अल्लाह और कयामत पर ईमान नहीं रखते ओर शतान 
जिसका साथी हो तो वह बुरा साथी है ।( ३८) और अगर अल्लाह 
ओर क़यामत पर ईमान लाते और जो कुछ खुदा ने उनको दे रखा 
था उसको खच करते तो उनका क्या बिगड़ता और अल्लाह तो इनसे 
जानकार ही है ।( ३६ ) अल्लाह्‌ रत्ती भर जल्म नहीं करता बल्कि 
भलाई हा उसको बढ़ाता है और अपने पास से बड़ा बदला दे देता 
है ।( ४० ) क्या हाल होगा जब हम हर गिरोह के गवाह को बुलायेंगे 
आर हम तुमे ( ऐ मुहम्मद | ) इन पर गबाह तलब करेंगे। ( ४१ ) 
जिन लोगों ने इनकार किया और पैगम्बर का हुक्म न माना उस दिन 
इच्छा करग कि कोई उन पर (किये पर) मिट्टी फेर दे और खदा से 
काइ वात भा नहा छिपा सकेंगे । ( ४२ ) [ रूकू ६ आयात & ] 

ऐ इमानबालों! जब तुम नशे। में हों नमाज न पढ़ा करो। जब तक 
न समभो कि क्या कहते हो और नहाने की जरूरत हो तो भी नमाज़ 
के पास न जाना यहाँ तक कि स्तान न कर लो । हाँ रास्ते चल्ले जा रहे 
हा आर अगर तुम बीमार हो या मुसाफिर या तुप्तमें से कोई पाखाने 
से आवे या स्त्रियों से प्रसंग करके आया हो और तुमको पानी न सि 


| यह हुक्म उस वक्त का दे, जव शरात्र पीना सना न था । ग्रब 
शराब पना है | 
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सक्ने तो पाक सिट्री लेकर मँह और हाथ पर मल लो। अल्लाह माफ़ 
करनेवाला बख्शनेवाला है । ( ४३) कया तुमने उन लोगों पर नजर 
नहीं की जिनको किताव से हिस्सा दिया गया था,बह अब राह से भटके 
हए हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह छोड़ दो ।( ४४ ) ओर अल्लाह 
तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। ओर अल्लाह काफी दोस्त आर 
काफ़ी मददगार है। (४५ ) यहद में कुछ ऐसे भी है जो बातों को 
( उनके ) ठिकाने से फेरतेः ( माने बदलते ) हैं ओर कहते हैं हम 
सुना और न माना ओर सुन कि तेरी कोई न सुने ओर जवान मरोड़ 
मरोड़ कर दीन में ताने की राह से राइना$ कहते हैं । अगर वह कहते 
हमने सुना ओर माना ओर तू सुन और हम पर नजर कर तो उनके लिए 
भला होता औरं मुनासिच था लेकिन खुदा ने उनकी इनकारी के सबब 
उन पर लानत की हे। पस उनमें से थोड़े ईमान लाते ह्‌ँ । ( ४६) 
किताववालों ! जो हमने उतारा है और बह उस किताब की जो तुम्ह 
पास है तसदीक़ करता है, उस पर इमान ले आओ, इससे पहले कि 
मँह विगाड़कर हम उलटे उनको पीछे की ओर लगावे या जिस तरह 
हमने शनीचरवालों। को फटकार दिया था उसी तरह उनको भी 
फटकार दें ओर जो खुदा को संजर है वह तो होकर रहेगा | (४७) 
खदा के शरीक ठहरानेवाले को खदा माफ़ नहीं करता, इसके नीचे 
जिसको चाहे क्षमा करे ऑर जिसने ख़ुदा का शरीक ठहराया ( किसी 
ओर को पूजा ) उसने बड़ा पाप बांधा हुँ । (४८ ) क्या तुमने उन 
[गों (यानी यहूद) पर नजर नहा को जो आप बड़े पाक बनते हँ 
बल्कि अल्लाह जिसको चाहता पाक वनाता है ओर जल्स तो किसी पर 


7 जो कुछ तोरात में दे उसको छिपाते है ग्रार शब्दो को उलर-पलरट 
कर कुछ का कुछ अथ कर देते ह। इशी को तहरीफ़ कहते है 

§ 'राइना सफ़ा ३५ पर | नाट दखा। 

# यानी इसके पढ्ले कि खुदा का कोप ग्राये ्रोर तुम्हारे रूप बदल 
जायें जेसे शनिवार के दिन मछुली पकड्नेवालो की शबले ब्रदल गई शी | 

1 पुष्ठ २८ पर यढी निशान देखे । 
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रत्ती के बराबर भी न होगा । (४६) देखो यह लोग अल्लाह पर केसे 
झूठ बाँध रहे है और यदी खुला क्रपूर काफी है।(५०) [सुकू ७ आ.८] 

क्या तुमने इन लोगों पर नजर नहीं की जिनको किताब से हिस्सा 
दिया गया, ओर वह शैतान को मानते हैं और काफ़िरों की बाबत 
कहते.हैं कि मुसलमानों से तो यही लोग ज्यादा सीधे रास्ते पर हैं।(५१) 
ऐ पैगम्बर! यही लोग हैं जिनको अल्लाह ने फटकार दिया है ओर जिसको 
अल्लाह फटकारे उसका कोई मददगार न होगा । (१२) आया इनके 
पाख राज्य का कोई भाग है किर वे लोगों को तिल बराबर भी न 
देंगे । (५३) खुदा ने जो लोगों को अपनी मेहरबानी से चीजें दी हैं 
उस पर जलते हैं, सो इब्राहीम के वंश को हमने किताब (करान) और 
इल्म और इनको बड़ा भारी राज्य दिया । (५४) फिर लोगों में से 
कोई तो उस पर ईमान लाये और किसी ने मुंह मोड़ा और दहकता 
हुआ दोजख काफ़ी है (५५) जिन लोगों ने हमारी आयतों से 
इनकार किया हम उनको आग में झोके । जब उनकी खालें जल 
ज्ञाबेंगी उनको दूसरी खाल बदल देंगे ताकि दण्ड भोगें। अल्लाह जबर 
दस्त वड़ा हिकमतवाला है । (५६) जो लोग ईमान लाये ओर उन्होंने 
अच्छे काम किये हम उनको ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके 
नीचे नहरे बह रही होंगी । उनमें हमेशा रहेंगे । उनमें उनके लिये 
बीवियाँ साफ़ सुथरी होंगी और हम उनको घनी छाहीँ में ले जाकर 
रखेंगे । (५७) अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि असानत बालों को 
अमानत उनके हवाले कर दिया करो और जब लोगों के आपस के 
झगड़े चुकाओ इन्साफ़ के साथ फ्रेसला करो, अल्लाह तुमको अच्छी 
शिक्षा देता है अल्लाह सुनता देखता है।(५८) एऐ ईमानबालों ! अल्लाह 
की और पेग़म्बर की और जो तुममें से हुकूमतवाले हैं उनकी आज्ञा 
मानो किर अगर किसी बात में तुम्हारा झगड़ा हो तो खुदा और पेग़म्बर 
की तरफ़ ले जाओ, अगर तुम अल्लाह पर और कयामत पर इमान रखते 
हो तो यह भला है और परिणाम भी अच्छा है ।(५६)[रुकू ८ आ. ३] 

क्या तुमने उनकी तरफ नहीं देखा जो दावा करते हैं कि वह जो 
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तुम पर उतरा और तुमसे पहले उतरा मानते हैं और चाहते हैं कि 
झगडा शेतानां के पास ले जावें हालाँकि उनको हुक्म दिया जा चुका 
है कि उसकी वात न मानें और शैतान चाहता है क्रि उनको भटका कर 
बड़ी दूर ले जाते ! (६०) और जव उनसे कहा जाता है कि जो 
अल्लाह ने उतारा है उसकी तरफ़ और पेग़म्बर की तरफ़ आओ तो 
तुम इन्कारियों को देखते हो कि वह तेरी तरफ़ आने से रुकते हैं । 
(६१) तो केसी शम की वात है कि जब इन्हीं कर्मों के कारण इन पर 
कोई विपत्ति पड़ती है तो तुम्हारे पास अल्लाह की सोगन्ध खाते हुए 
आते हैं कि हमारी गरज तो भलाई और मेल मिलाप&$ की थी ।(६२) 

ह ऐसे हैं कि जो इनके दिल में है खुदा को मालूम हैतो 
इनके पीछे न पड़ो और इनको समभा दो और इनके दिल पर असर 
करने वाली वातें कहो । (३) और जो पेराम्धर हमने भेजा उसके 
भेजने से हमारा मतलब बदी रहा है क्रि अल्लाह के हुक्म से उसका 
कहा साना जावे ओर जब इन लोगों ने अपने उपर आप जुल्म किया 
था, अगर तेरे पास आते और खुदा से माफी माँगते और पेराम्बर उनकी 
माफ़ी चाहते तो अल्लाह को वडा ही माफी देनेवाला और मेहरबान 


Ty 


पाते ।(६४) सो तुम्दारे परतररदिगार की क्सम कि जव तक वह लोग 
2 1 मुनाफ्रिक्न जानते थे कि मुहम्मद साइब न्याय के समय किसी का पत 
नहीं ले सकते, इसलिये अपने झगडा को यहूदो विद्वानों के पास ले जाते श्र 
जो घूस खाते थ | 
$ एक पुनाफ्रिक् और यहूदी में झगडा हुआ।। दोनो मुहम्मद साहब के 
पास राये । मुहम्मद साहब ने यहूदी के पव में अपना निर्णय दिया । मुनाफ्रिक् 
हज़रत उमर के पास इम बिचार से गया द्रि वह मुझको मुसलमान 
समझक्रर मेरी-जैसी कहेंगे । उमर इस समय मदीने में जज थे | छत यहूदी 
ने उनको बताया कि मुहम्मद साहब उसके पक्ष में फैसला कर चुके है तो 
उमर ने मुनाफ्रिक्र को कत्ल कर डाला । उसके वारिस मुहम्मद साहब के पास 
राधे कि इम समभीते के लिए उमर के पास गये थे; आपके फैसले की 
अपील के लिते नहीं । उसी सम्बन्ध में यह ञ्चायत उतरी | 
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अपने आपसी भगड़ों में तुमको जज न जानें और फिर तेरे न्याय से 
उदास न होकर मान लें तव तक ईमानवाले न होंगे ।( ६५) अगर हम 
इनको हुक्म देते कि आप अपने को क़त्ल करो या घरबार छोड़ जाओ 
तो इनमें से थोड़े आदमियों के सिवाय इसको न मानते और जो 
कुछ इनकी समझाया जाता है अ्रगर उसका पालन करते तो उनके 
हक़ में भला होता और इस कारण दीन में मजबूती से जमे रहते। 
( ६६ ) इस सूरत में हम इनको जरूर पनी तरफ से बड़ा बदला 
देते, (६७) और इनको सीधे मार्ग पर जरूर लगा देते । ( ६८ ) 
जो अल्लाह और रसूल का कहना माने तो ऐसे ही लोग उनके साथ 
होंगे, जिन पर अल्लाह ने एहसान किये यानी नधी और सच्चे लोग 
ओर शहीद और भले सेवक, और यह लोग अच्छे साथी हैं । ( ६६ ) 
यह अल्लाह की मेहरबानों है ओर अल्लाह का ही जानना काफ़ी 
है। ( ७० ) [ रुकू ६ आयात ११ ] 

ऐ ईमीनबालों ! अपनी होशियारी रखो और अलग-अलग 
गिरोह बाँधकर निकलो या इकट्टे लिकलो ।( ७१) तुममें कोई ऐसा है 
जो कि जरूर पीछे हट रहेगा, फिर अगर तुस पर कए आन पड़े तो कहेगा 
कि खुदा ने मुझ पर एहसान किया कि में इनके साथ मोजूद न था । 
(५२) ओर जा खुदा से तुम्हें मेहरबानी भिल्ली तो इस तरह कहने लगेगा 
गोया खुदा में और तुममें दोस्ती न थी । क्या अच्छा होता जो में भी 
इसके साथ होता तो बड़ी अभिलाषा पूरी करता ।( ७३) सो जो लोग 
जन्नत के बदले संसार का जीवन बेचते हैं उनको चाहिए कि खदा की 
राह में लड़ें और जो खुदा की राह में लड़ें और फिर मारे जायेँ या जीत 
जायँ तो हम उनको बड़ा अच्छा नतीजा देंगे ।( ७४ ) तुमको क्या हो 
गया है कि अल्लाह की राह में और उन बेबस मनुष्यों, खियों और 
बालकों के लिए दुश्मनों से नहीं लड़ते जो ठुआएँ माँग रहे हैं कि ऐ हमारे 
परवरदिगार ! इस बस्ती से निकाल जहाँ क रहूनेबाले हस पर जल्म कर 
रहे हैं, और अपनी तरफ़ से किसी को हमारा साथी बना और अपनी 

रफ से किसी को हमारा मददगार बना ।( ७५ ) जो ईमान रखते हैं 
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बह तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो काफिर हैं बह शैतान की 
राह में लड़ते हे, सो लुम शेतान के तरफ़दारों से लड़ो, शैतान की तद 
रीर निवल हैं | ( ७६ ) [ रुक्‌ १० आयात ६ ] 
क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा कि जिनको हुक्म दिया 
गया कि अपने हाथों को रोके रहो ओर नमाज पढ़ते रहो; जकात 
दिया करो, फिर जब इन पर जिहाद फ़जे हुआ तो एक फरीक्र उनमें 
से लोगों से डरने लगा जसे कोई खदा से डरता है, बल्कि उससे भी 
बढ़कर, ऑर शिकायत करने लगा कि ऐ हमारे परवरदिगार ! तूने 
स पर जिहाद (घमयुद्ध) क्यों फ़ कर दिया, हमको थोड़े दिनों 
की मुहलत ओर क्यों न दी । तो कहो कि दुनिया फे लाभ थोड़े हैं 
ओर जो शख्स डर रखे उसके लिए स्पर्ग भला है ओर तुम लोगों पर 
जरा भी जुल्म न होगा ।( ७७) तुम कहीं भी हो भौत तुसको आकर 
ले लेगी अगर्च पक्के गुम्मदों में हो। ओर इनको कुछ फ़ायदा पहुँच 
जाता है तो कहने लगते हैं कि यह खदा की तरफ़ से है और अगर 
इनको कुछ नुक्रसान पहुँच जाता है तो कहने लगते हैं कि यह तुम्हारी 
रफ से है। सो ऐ पेगाम्बर! तुस इनसे कइ दो कि सब अल्लाह की तरफ़ 
से ह॑ताइन लोगा का कया हाल है कि वात नही ससभाने।( ७८) तुमका 
कोई फायदा पहुँचे तो अल्लाह की तरफ से है ओर तुमको कोई नुक़्तान 
पहुँचे तो तेरी रूह को तरफ़ से है, ओर हमने तुम लोगों की तरफ़ पेगाम 
पहुचानेवाला भजा है आर खुदा की गवाही काफी है।( ७६ ) जिसने 
पंगाम्बर का हुक्म माना उसने अल्लाह ही का हुक्म माना और जो फिर 
बैठा तो हमने तुमको कुछ इन लोगों का निगह॒बान नहीं भेजा ।(८०) 
और यह (लोग) कह्‌ देते हैं कि हम मानते हैं लेकिन जब तुम्हारे पास 
बाहर जाते है तो इनमें से कुछ लोग रातों कों कदे के खिलाफ सलाह 
करते हैं और जेसी-जेसी सलाहें रातों को करते हैं. अल्लाह लिखता 
जाता है तो इनकी कुछ परवाह न करो और अल्लाह पर भरोसा रखो 
ओर अल्लाह काम सम्भालनेवाला काफी है।( ८१) ता क्या यह लोग 
कुरान में विचार नहीं करते ओर अगर खुदा के सिवाय ( किसी और 
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के पास से) आया होता तो ज़रूर उसमें बहुत-से भेद पाते ।(८२) और 
जव इनके पास अमन (शान्ति) या डर की कोई ख़बर आती हैतो 
उसको (सब पर) जाहिर कर देते हैं और अगर उस खबर को पेगम्बर 
तक और अपने अख्तियार वालों तक पहुँचाते तो जो लोग इनमें से 
उसको खोद (भेद) निकालनेवाले हैं उसको मालूम कर लेते और अगर 
तुम पर अल्लाह की मेहरबानी ओर उसकी रहसत न होती तो कुछ लोगों 
के सिवाय (सब) शैतान के पीछे चल दिये होते ।(८३) तो तुम अल्लाह 
की राह में लडो, अपने सिवा तुम पर किसी ग्रोर की जिम्मेदारी नहीं 
(हाँ) इमानबालों को उभारो ताज्जुब नहीं कि अल्लाह काफिरों के जोर 
को रोक दे ओर अल्लाह का जोर ज्यादा ताकतवर ओर उसकी सज़ा 
अधिक कड़ी है ।(८४) ओर जो कोई नेक बात में सिफारिश करे उसमें 
से उसका भी हिस्सा मिलेगा ओर जो बुरी सिफारिश करे उसमें बह भी 
शामिल होगा शौर अल्लाह हर चीज पर शक्ति रखनेवाला है । (5५) 
ओर तुमको किसी पर सलाम किया जाय तो तुम उससे बढ़कर सलाम 
कर दिया करो या वेसा ही जवाब दो, अल्लाह हर चीज का बदला देने 
वाला है ।(८६) झाल्लाह के सिवाय कोई पूजा के क़राविल नहीं, इसमें 
शक नहीं कि कयामत के दिन बह तुमको जरूर इकट्ठा करेगा और 
अल्लाह से बढ़कर किसकी वात सच्ची है ।(८७) [रुकू ११ आ. ११] 

सो तुम्हारा क्या हाल है कि काफिरों के बारे में तुम दो पन्न 
(फरीक़्) हो रहे हो हालाँकि अल्लाह ने उनके कामों के सबब उनको 
पलट दिया है, क्या तुम यह चाहते हा कि जिसको खुदा ने भटका दिया 
उसको सोधे रास्ते में ले आओ ओर जिसको अल्लाह भटकावे सम्भव 
नहीं कि तुमस से कोई उसके लिए रास्ता निकाल सके ।(८८) इनकी 
तबियत यह है कि जिस तरह खुद काफिर हो गये हैं उसी तरह तुम भी 
इनकार करने लगों ताकि लुम एक ही तरह के हो जाओ । तो जब तक 
खुदा के रासते में देश-त्याग (दिजरत) न कर आवें इसमें से मित्र न 
बनाना । फिर अगर मुख मोड तो उनको पकड़ी ओर जहाँ पाओ उनको 
कत्ल करो, उनमें से मित्र और सहायक न बनाना । (८६) मगर जो 
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लोग ऐसी क्रोम से जा मिले हैं कि तुममें और उनमें (सुलह की) 
प्रतिज्ञा हैं (या) तुम्हारे साथ लड़ने से या अपनी कौम के साथ लड़ने 
से तंगदिल होकर तुम्हारे पास आवें तो उनसे. मिलने “में हज नहीं, 
ओर अगर खुदा चाहता तो इनको तुप्त पर जीत देता तो यह तुमसे 
लड़ते । पस यदि तुमसे किनारा खींच जावें और तुमसे न लड़ें ओर 
तुम्हारी तरफ़ मेल करें तो ऐसे लोगों पर तुम्हारे लिए अल्लाह ने कोई 
राह नहीं दी (कि उन्हें लूटो या सारो) ।(६०) कुछ और लोग तुम 
ऐसे भी पाओगे जो तुमसे शान्ति में रहना चाहते हैं और अपनी क्रोम 
से भी शान्ति में रहना चाहते त जव कोई उनको लड़ाई को 
ले जावे उस समय में उलट जाते हैं,सो अगर तुमसे किनारा खींचे न 
रहें और न सुलह करें और न अपने हाथ रोके तो उनको पकड़ो और 
जहाँ पाओ उनको क़प्ल करो और यही लोग हैं जिन पर हमने तुमको 
खुला अधिकार दे दिया है। (६१) [रुक १२ आयात ४] 
किसी ईमानवाले को जायज नहीं किईमानवालेको मार ढाले मगर 
भूल से,ओर जो ईैमानत्राले को भून से मार डाले तो एक ईमानवाला 
शुलाम छोड़ दे ओर क़त्त हुए के बारिसों को खून की क्रीमत दे मगर यह 
कि उसके वारिस माफ़ कर दें । फिर अगर करल किया हुआ उन आद्‌- 
मिया म का हो जो तुम मुसलमानों के दुश्मन हें, और बह खुद झुसल- 
मान हो तो एक मुसलमान गुलाम आजाद करना होगा (खून की क्रीमत 
न देनी होगी) और अगर उन लोगों में का हो जिनमें और तुममें बादा 
है तो क़्त्ल हुए के वारिसों को खून की क्रीमत पहुँचा वे और एक मुसल- 
सान गुलाम आजाद करे और जिस हत्यारे को क्रीसत देने की ताक़त न 
हो तो लगातार दो महीने के रोजे रखे कि तोबा का यह तरीक्रा अल्लाह 
का ठहराया हुआ है और अल्लाह जानकार और काम सम्भालनेबाला 
है। (६२) जो मुसलमान को जान-बूककर मार डाले तो उसकी सजा 
दोजख है जिसमें बह हमेशा रदेगा और उस पर ईश्वर का गस्सा होगा 
ओर उस पर खुदा की फटकार पड़ेगी और अल्लाह ने उस लिए बडी 
सजा तयार कर रखी है ।(९३) ऐ ईमानवालों! जव तुम खुदा की राह 


(जेहाद) में बाहर निकलो तो अच्छी तरह खोज कर लिया करो और 
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जो शख्स तुमसे सज्ञाम झरे उससे यह न कहो कि तू मुसलमात नहीं$ 
क्या तुम दुनिया की जिन्दगी के लिए सामान की तलाश में हो? खदा के 

| बहुत-सी चीजें हें,पहले तुम भी तो ऐसे ही थे ।(यानी माल बचाने 
के लिये तुमने कलमा पढ़ लिया था) फिर अल्लाह ने तुम पर अपनी 
मेहरवानी की तो अच्छी तरह जाँच कर लिया करो अल्लाह तुम्हारे कामों 
से जानकार है । (६४) जिन मुसलमानों को उज नहीं ओर वह बेठ 


रहे, यह लोग उन लोगों के वरावर नहीं जो अपने साल ओर जान से 
खुदा की राह में जिहाद कर रहे हैं । अल्लाह ने माल और जान से 


जिद्वाद करनेवालों को वेठ रहनेत्रालों पर बड़ी बड़ाई दी और खदा ने 
सबको खबी का वादा दिया और अल्लाह ने बड़े सबाब की वजह 
1द करनेवालो को वेठ रहनेवालों पर बड़ी प्रधानता दी है। (६५) 
खदा के यहाँ दर्ज हैं और उसकी क्षमा ओर कृपा है और अल्लाह 
बेख्शनेवाला मेहरबान हे। (६६) . [रुकू १३ आयात ५] 
जो लोग अपने ऊपर आप जुल्म कर रहे है फ़रिश्ते उनकी जान 
निकालने के वाद उनसे पूछते हें कि तुस क्या करते रहे, तो वह जबाब 
देते हैं क्रि हम तो वहाँ बेबस थे, (इस पर फरिश्ते उनसे) कहते हैं. कि 
क्या ठाल्लाह की जमीन गंजायश नहीं रखती थी कि तुस उसमें देश 
याग करके चले जाते । गारज यह वह्‌ लोग हैं जिनका ठिकाना दोजख 
है और बह बुरी जगह है। (६७) अगर जो पुरुष ओर स्त्रियाँ 


ओर बालक इस कदर वेवस हैं कि उनसे कोई बहाना करते नहीं 
वन पड़ता और न उनको कोई रास्ता सू पड़ता है, (६८) 


तो उम्मीद है की अल्लाह ऐसे लोगों को माफी दे और अल्लाह माफ 
करनेवाला बख्शनेवाला है। (६६) और जो शख्स खुदा की राह में 

मुहम्मद साहब ने एक सेना एक देश की झोर भेजी थी । इस देश में 
एक मुसज्ञमाने मी था । वह अपना माल-मता लेकर देशवालो से अ्रलग 
खड़ा हो गया । मुसलमान समझे इसने जान बचाने के लिए यह चाल चली दै 
इसलिये उसको मार डाला और उसका माल लूट लिया | इस पर यह:आयत 
उतरी । 
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अपना देश त्याग करेगा तो जमीन में उसको ज्यादा जगह और संपन्नता 
मिलेगी और जो शख्स अपने घर से अल्लाह और उसके पैग़म्बर की 
तरफ यात्रा करके निकले फिर उसकी मौत आ जाये तो अल्लाह के 
जिम्मे उसका फल सिद्ध हो चुका और अल्लाह बख्शनेगला मेहरान 
है | (१००) [रुकू १४ आयात ४] 

जब तुम कहीं को जाओ तुमको डर हो कि काफिर तुम से छेड़ 
छाड़ करने लगें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज में से घटा दिया 
करो वेशक काफिर तो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं ।(१०१) जब तुम सुसल- 
मानों के साथी हो और उनको नमाज पढ़ाने लगो तो मुसलमानों की 
एक जमात तुम्हारे साथ खड़ी हो ओर अपने हथियार लिये रहें । फिर 
जव सिजदा कर चुके तो पीछे हट जायें और दूसरी जमात जो नमाज में 
शरीक नहीं हुई आकर तुम्हारे साथ नमाज में शरीक हो ओर होशियार 
और अपने हथियार लिये रहें। काफ़िरों की यह इच्छा है कि तुम अपने- 
अपने हथियारों ओर साज और सामान से बेखबर हो जाओ तो एक 
वारगी तुम पर टूट पड़ें। अगर लुम लोगों को मेह की वजह से कुछ 
तकलीफ पहुँचे या तुम बीमार हो तो अपने हथियार उतार रखने सें तुम 
पर कोई गुनाह नहीं । अपना वचाव रखो, अल्लाह ने काफ्रिरों के लिए 
जिल्लत की सजा तैयार कर रखी है । (१०२) फिर जब तुस नमाज 
पूरी कर चुको तो खड़े, बेठे ओर लेटे अल्लाह की यादगारी में लगे रहो। 
किर जब तुम संतुष्ट हो नाओ तो नमाज पढ़ो क्योंकि मुसलमान पर 
नियत समय में नमाज पढ़ना फ है । (१०३) लोगों का पीछा करने 
में हिम्मत न हारो, अगर तुमको तकलीफ़ पहुँचती है उनको भी तकलीफ़ 2 
पहुँचती है ओर तुमको खुदा से वह आशाय हैं जो उनको नहीं और 
अल्लाह जानकार ओर काम सँभालनेवाला है ।(१०४) [रुकू १५अआ.४] 

हमने सच्ची किताब तुम पर उतारी है कि जैसा तुमको खुदा ने बतला 
दिया है उसके वमूजिब लोगों के आपसी झगड़े चुका दिया करो और 
दगावाज़ों के तरफदार मत वनो (१०५) और अल्लाह से माफी चाहो 
कि बखशनेवाला मेहरवान है ।(१०६) ओर जो लोग अपने जी में दगा 3} 
रखते हैं उनकी तरफ़ से मत भगड़ाकरोःक्योंक्रि दगाबाज कसूरवार हैं, 
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खदा को पसन्द नहीं हैं । (१०७) लोगों से बातें छिपाते हें और खदा 
से नहीं छिपा सकते। हालाँकि जब रातों को उन वातों की सलाहें 
बाँधते हैं जिससे खुदा राजी नहीं तो खुदा उनके साथ होता है और जो 
कुछ करते हैं खुदा के क़ावू में है।(१०८) सुनो तुमने दुनिया की जिन्दगी 
में उनकी तरफ़ होकर झगड़ा कर लिया तो क्रयामत के दिन उनकी तरफ 
से अल्लाह के साथ कौन झगड़ा करेगा ओर कोन उनका वकील होगा। 
(२०६) ओर जो कोई बरा काम करे या आप अपनी जान पर जुल्म करे 
फिर अल्लाह से माफ़ी माँ गे तो अल्लाह को बर्शनेवाला मेहरबान पावेग।) 
(११०) जा शख्स काई बुराई करता है तो वह अपने ही दक़् में खराबी 
करता है और अल्लाह जानकार है। (१११) और जो शख्स किसी क्रपूर 
व्‌ गुनाह का करनेवाला हो फिर वह अपने क़सूर को किसी बेक्रसूर पर 
थोप दे तो उसने अपने ऊपर खुला गुनाह डाला।(११२)[रूकू१६ आ.=| 

अगर तुम पर अल्लाह की मेहरवानी ओर उनकी रहमत न होती 
तो उनमें से एक गिरोह तुमको वहका देने का इरादा कर ही चुका था 
और यह लोग बस अपने ही लिए गुमराह कर रहे हैं ओर तेरा कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते क्योंकि अल्लाह ने तुस पर किताब ( करान ) उतारी 


और ससझ ओर तुमको ऐसी बाते सिखा दी हें जो तुमको मालूम न 
थीं ओर तुम पर अल्लाह की बडी मेदरवानी है।(११३) इन लोगों की 


अक्सर कानाफूसियों में। खेर नहीं मगर जो खेरात में या अच्छे काम 
में था लोगों में मेल-मिलाप की सलाह दे और जो खदा की खशी 

[सिज्ञ करने के लिए ऐसे काम करेगा तो हम उसका बड़ा बदला हेगे। 
(११४) और जो शख्स सीधी राह के जाहिर हुए पीछे पेगास्बर से दूर 
रहे और इमानवालों के रास्ते के सिवाय किसी और राह पर चले तो जो 


(राह) उसने पकड़ी है हम उसको उसी रास्ते चलाये जायेंगे और उसको 


मुनाफ्रिक़् लोग मुहम्मद साहब से कान में ब्रात करते थे ताकि दसरे 
लोग यह सम्भे फि ये नगरी के बड़े मित्र है । ये लोग अधिकतर दूसरे मुसल- 
मानो की बुराई करते थे। इस पर यह आयत उतरी कि इन लोगो की 
सलाद ग्रच्छी नहीं होती बल्कि दगा से भरी होती दै । 
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नरक में दाखिल करेंगे और बह बुरी जगह है।(? १५)[रुकू १७ आ. ३] 
यह गुनाह तो अल्लाह साफ़ नहीं करता कि उसके साथ कोई शरीक 
ठहराया जाये और इससे कम जिसको चाहे माफ करे और जिसने 
अल्लाह का साकी ठहराया वह दूर भटक गया । (११६) खुदा के 
सिवाय तो सब औरतों ही को पुकारते हैं। और उसके सिवाय सरकश 
शैतान को पुकारे हैं, जिसको खुदा ने फटकार दिया (११७) और 
हु कहने लगा कि में तेरे बन्दो से एक मुक्रर हिस्सा जरूर लिया 
करेगा ।(११८) और उनको जरूर ही बहकाझँगा और उनको उम्मीदें 
जरूर दिलाऊँगा और उनको सिखाउँगा कि जानवरों के कान जरूर 
चीरा करें और उनको समझाउँगा कि खुदा की बनाई हुई सूरतों को 
वदला करे ओर जो शख्स खुदा के सिवाय शैतान को दोस्त बनाये तो 
वह जाहिरा नुक्सान में आ गया । (११९) उनको वचन देता और 
उनको आशाएँ वँधवाता है और शैतान उनसे जो प्रतिज्ञा करता है निरा 
धोखा है।(१२०) ऐसों का ठिकाना नरक दै और वहाँ से कहीँ भागने 
न पायेंगे (१२१) और जो लोग ईमान लाये ओर उन्होंने नेक काम 
किये हम उनको ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही 
होंगी। उनमें हमेशा रहेंगे, अल्लाह की ट्र प्रतिज्ञा है और अल्लाह से 
बढ़कर बात का सच्चा कोन है ।(१२२) न तुम्हारी बिनती पर है और 
न किताववालों की विनती पर, जो शख्स बुरा काम करेगा उसकी सज़ा 
पावेगा और खुदा के सित्राय उसको कोई साथी और मददगार न 
मिलेगा । (१२३) जो शख्स कोई नेक काम करे मदै हो या औरत 
आर यह ईमान भी रखता हो तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और 
जरा भी उनका हक़ न मारा जायगा । (१ २४) ओर उस शख्स से 
जिसका दीन बढ़कर है, जिसने अल्लाह के आगे अपना सिर झुका 


1 मूर्तियाँ स्त्रियों के रूप की होती हैं । अरब के मूर्ति पूजनेवाले उनको 
अपने-अपने क्कत्रीले की देवी कहते थे । श्रौर कुछ लोग कहते हैं श्रोरतों का 
° NN जि ५3 
अथ यहाँ फ़रिश्तो से दे, जिन हो काफिर खुदा की बेटियों समरे थे 
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दिया ओर वह भलाई करनेवाला भी है और इत्राहीम के मजइच पर 
चलता है, जो एक ही के हो रहे थे और इत्राहीस को अल्लाह ने अपना 
दोस्त ठहराया है ।(१२५) ओर जो कुछ आसमानों में है अल्लाह ही 
का है, जो कुछ जमीन में है अल्लाह ही का है, और सत्र चीज़ें अल्लाह 
ही के काबू में हैं। (१२६) [रुक्ू १८ आयात ११] 
तुमसे (अनाथ) स्त्रियों के साथ (निकाह करने का) हुक्म साँगते 
हैं तो समझा दो अल्लाह तुमको उनके बारे में आज्ञा देता है + और 
कुरान में जो तुमको सुनाया जा चुका है सो उन अनाथ औरतों के 
सम्बन्ध में है जिनको तुम (उनका) हक़ जो उनके लिये ठहरा दिया 
गया है नहीं देते और उनके साथ निकाह करने की तरफ इच्छा करते 
हो ओर भी वेवस बच्चों के बारे में (भी बही हुक्म देता है) और यतीमों 
के हक् में इन्साफ़ का ख्याल रखो और जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह 
उसको जानता है ।(१२७) अगर किसी औरत को अपने पति की तरफ़ 
से ज्यादती या दिल फिर जाने का सम्देह हो तो दोनो पर कुछ गुनाह 
हों कि आपस में मेल कर लें और मेल अच्छा है और कंजूसी तो सभी 
की तबियत में होती है और अगर भलाई करो और बचे रहो तो खुदा 
ठुम्हारे कामों से खबरदार है ।(१ २८) और तुम बहुतेरा चाहो लेकिन 
यह तो तुमसे हो नहीं सकेगा कि बीवियों में एकसां बतांब कर सको तो 
बिल्कुन्ञ (एक ही तरफ़) मत झुक्न पड़ो कि दूसरी को छोड़ बेठो और 
अगर मेल कर लो और बचे रहो तो अल्लाह बख्शनेबाला मेहरबान 
है ।(१२६) और अगर दोनो जुदा हो जायेँ तो अल्लाह अपने खजाने 
से दोनों को पूरा कर देगा और अल्लाह हिकमतवाला गुंजाइशवाला 
है ।(१२०) ओर जो उठ आसमानो में है और जो कुछ जमीन में 
है अल्लाह ही का है और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब मिल्ली थी 
उनसे और तुमसे हमने कह रखा है कि अल्लाह से डरते रहो और 
अगर नहीं मानोगे तो जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में 


1 अनाथ स्त्रियो के साथ व्याह किया जा सकता दै पर उनका हृक्त 
उनको श्रवश्य देना चाहिये यानी कपड़ा | 
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है अल्लाह ही का है, और अल्लाह वेपरबाह है और सब खबियोंबाला 
है ।(१३१) अल्लाह ही का दै जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन 
में है। अल्लाह ही काम सँभालनेवाला काफ़ी है। (१३२) अगर 
बह चाहे तुमको मेट दे और दूसरों को ला वसाये ओर अल्लाह ऐसा 
करने पर शक्तिशाली है । (१३३) जिसको बदला दुनियां में दरकार 
हो तो अल्लाह के पास दुनिया और कयामत के फल हें ओर अल्लाह 
सुनता देखता है। (१३४) [रुकू १६ आयात ८] 

ऐ इमानवालों ! मजवूती के साथ इन्साफ पर कायम रहो और 
गरगर्चे तुम्हारे या तुम्हारे माता-पिता और सम्बन्वियों के खिलाफ ही हो 
खुदा लगती गवाही दो, अगर कोई मालदार या सुहता है तो अल्लाह. 
बढ़कर उनकी रन्ता करनेवाला है । तो तुम ख्ताहिश के अधीन न हा 
जाओ कि न्याय से मुँह फेरने लगो$ और अगर दवी जवान से गवाही 
दोगे या छुपा जाओगे तो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खवर 
रखता है ।(१३५) ऐ ईसानबालों ! अल्लाह पर ओर उसके पेगम्त्रर पर 
आर उस किताब पर जो उसने अपते रसूल पर उतारी है ओर उन 
किताबों पर जो पहले उतारी ईमान लाओं ओर जो कोई अल्लाह 
का और उसके फ़रिशतों का ओर उसका किताबों और पंगम्तरों 
का और आखिरी दिन का इन्कारो हुआ) बह दूर भटक गया ।(१३६) 
जो लोग ईमान लाये फिर काफ्रिर हुए फिर इमान लाये किर काफिर 
हुए फिर इन्कार में बढ़ते गये तो खदा न तो उनको माफ़ करेगा और 
न॑ उनको राह (रास्ते) ही दिखायेगा । (१२७) झुनाकिक्रों (जाहि ` 
कुछ भीतरी कुछ)को खुशखबरी सुना दो कि उनको ठुखदाई संजा होनी 
है।(१३८) वे जो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोश्त बनाते 
हैं क्या काफिरों के यहाँ इज्जत चाहते हैं,सो इज्जत तो सारा अल्लाह 
ही की है ।(१३६) तुम पर अल्लाह किताव में यह उतार चक्रा है 
कि जब तुम सुनलो कि अल्लाह की आयतों से इन्कार किया जा रहा है 

8 यानी धनवानो के डर ता एू गाजी घनवानों के डर से श्रौर निर्धनो की दुर्दशा पर तरस खा कर 
ग्रथवा रिश्तेदारों के प्रेम में फॅसकर सच बात को न छिपाग्रो । 
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और उनकी हँसी उड़ाई जाती है तो ऐसे लोगों के साथ मत बेठो,यहाँ तक 
कि किसी दूसरे की वात में लग जावें वर्ना, इस सूरत में तुम भी 
उन्हीं जेसे हो जाओगे । अल्लाह झुनाकिक्रों ओर काफिरों सबको 
दोजख में जमा करेगा | (१४०) बह इन्कारी तुम्हें तकते हैं तो अगर 
अल्लाह से तुम्हारी फवेद हो गई तो कइने लगते हैं क्या हम तुम्हारे 
साथ न थे अगर काफ़िरों को नसीव हुई तो कहने लगते हैं कि क्या 
हम तुम पर नहीं जीत गये थे ओर तुमको मुसलमानो से नहीं बचाया 
था,। अल्लाह्‌ तुम में क्रयामतके दिन फैसला कर देगा और खुदा काफ़िरों 
को मुसलमानों पर हरगिज जीत न देगा ।(१४१) [रुक्‌ २० आ.७] 

काफि! खुद्दा को धोखा देते हैं हालाँकि खुदा उन्हीं को धोखा दे 
रहा है और जव नमाज के लिये खड़े होते हैं तो अलसाये हुए खड़े होते 
लोगों को दिखाते हें ओर अल्लाह को याद न हीं करते, भगर कुछ यों 
ही इनकार और ईमान के वीच में पड़े भूल रहे हैं ।(१४२) न इनकी 
तरफ़ ओर न उनकी तरफ और जिसको अल्लाह भटकाये तो उसके 
लिए कोई राह न पावेगा ।(१४३) ईमानबालों | ईमानवालों को छोड़ 
कर काफ़िरों को दोस्त मत बनाओ । क्या तुम खुदा का जाहिरा अपराध 
अपने ऊपर लेना चाहते हो ?(१४४) कुछ सन्देह नहीं कि काफिर नरक 
के सबसे नीचे दर्ज में होंगे ओर तुम किसी को भी इनका साथी न 
पाओगे ।(१४५) मगर जिन लोगों ने तोबा की और अपनी दशा 
सुधार ली ओर अल्लाह का सहारा पकड़ा और अपने दीन को खुदा 
के वासे मुक़तरंर कर लिया, तो यद लोग मुसज्ञमानो के साथ होंगे और 
अल्लाह मुसलमानों को बड़े फल देगा।(१४६) अगर तुम लोग शुक्र- 
गुजारी करो और ईमान रखो तो खुदा को तुम्हें सञ्ञा देने से क्या 
फायदा होगा और बुदा क़दरदान जाननेबाला है । (१४७) 


——oeo——— 


1 ज्ञाहिरा कुछ और भीतरी कुछ रखनेवाले । . 
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छठवाँ पारा ( लायुहिब्बुल्लाह ) 
सूरे निसा 


अल्लाह को पसन्द नहीं कि कोई मुँह फोड़कर बुरा कहे मगर 
जिस पर जुल्म हुआ हो और (वह मूह फोड़कर जालिम को वुरा कह 
बेठे तो लाचार है) और अल्लाह सुनता-जानता है। (१४८) भलाई 
खठलमखल्ला करो या छिपाऊर करो या बुराई माफ़ करो तो अल्ला 
ताक़्तवर माफ़ करनेघाला हैं । (१४६) जो लोग अल्लाह और उसके 
पैगम्बरों से फिरे हुए हें और अल्लाह ओर उसके पेगाम्बरों में जुदाई 
डालना चाहते हें और कहते हैं कि हम किसी को मानते हें किली को 
नहीं। ओर चाहते हैँ कि इन्कार ओर दमान के बीच में कोई राह 
निकालें । (१५०) तो ऐसे लोग बेशक काफ़िर हैं ओर काफिरों 
के लिए हमने जिल्लत की सजा तयार कर रखी है । (१५१) आर 
जो लोग अल्लाह और उसके पेगम्बरों पर ईमान लाये और उनमें से 
किसी एक को दूसरे से जुदा नहीं सममा तो ऐसे ही लोग हैं जिनको 
अल्लाह उनके फल देगा और अल्लाह वरशानेत्राला है, मेहरत्रान है। 
(१५२) [रुकु २१ आयात ११] 


किताबबाले तुम से माँगते हैं कि तुम उन पर कोई किताव आस- 

मान से उतारे तो (इनके पूर्वज) मूसा से इससे भी बड़ी चीज माँग 
चुके हैं, (यानी उन्होंने) माँगा कि अल्लाह को सामने कर दिखलाओ । 
फिर उनको उनकी नटखटी के कारण से विजली ने आ दबोचा,उनके 
द भी अगर्च उनके पास निशानियाँ आ चकी थीं तो भी बलड़े को 
ले बैठे,फिर हमने वह भी माफ किया । और मूसा को हमने खुली हुई 
शक्ति दी ।(१५३) और उनसे सच्ची प्रतिज्ञा लेने के लिए हमने तूर 
(पहाड)को उन परला लटकाया और हमने उनको आज्ञा दी कि दरवाज़े 
में सिर झुकाते हुए दाखिल होना और हमने उनको कह्दा था कि हफ्ते 
के दिन ज्यादती न करना और. हमने पक्का वचन कर लिया ।(१५४) 
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पस उनके बचन तोड़ने और अल्लाह की आयतों से इन्कारी 
होने ओर पेगाम्वरों को नाहक क़त्ल करने के कारण और उनके इस 
कहने के कारण से कि हमारे दिलों पर पदा है, पर्दा नहीं बल्कि उनकी 
इन्कारी की वजह से ( खुदा ने ) उन पर मुहर कर दी है। पस चन्द 
गिने हुए के सिवाय ईमान नहीं लाते ।( १५५ ) और उनकी इन्कारी 
की बजह से और मरियम के सम्बन्ध में वड़े लफट बैंकने की बजह से 


१५६ ) और उनके इस कहने की बजह से कि हमने मरियम 
के बेटे इसा मसीह को जो रसूल थे क्रस कर डाला, और न तो 
उन्होंने उनको करल किया और न उनको सुली पर चढ़ाया मगर उनको 
ऐसा दी मालूम हुआ और बे लोग इस वारे में मतभेद डालते हैं, तो 
इस मामले में शक में पड़े हैं । इनको इसकी ख़बर तो है नहीं मगर 
सिर्फ़ अटकल के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं और यक्रीनन ईसा को लोगों 
ने क़त्त नहीं किया ।( १५७ ) बल्कि उनको अल्लाह ने अपनी तरफ़ 
उठा लिया और अल्लाह जबरदस्त हिकमतवाला है ।( १५५ ) जितने 
किताववाले हैं जरूर उनके मरने से पहले सबके सब्र उस पर ईमान 
लाबेंगे और क्रयामत के दिन ईसा उनका गवाह होगा । (१५६) अन्त 
को यहूदियों की शरारत को वजह से हमने पाक चीजें जो उनके लिए 
हलाल थीं उन पर हराम कर दी हैं और इस वजइ से कि अङ्गसर खुदा 
की राह से रोकते थे ।(१६०) ओर इस वजह से कि बार-बार उनको 
व्याज लेने की मनाई कर दी गई थी इस पर भी ब्याज लेते थे और 
इस कारण से कि लागों के माल नाहक़ बबोद करते थे और इनसे जो 
लोग नहीं मानते उनके लिए हमने दुखदाई सजा तैयार कर रखी 
है। (१६१) लेकिन उन (किताबबालों) में से जो बिद्या में माहिर 
ओर इमानवाले हैं और जो तुम पर उतरी है और जो तुमसे पहले 
उतरी हैं मानते हैं और नमाज़ पढ़ते र जकात देते और अल्लाह 
और क़यामत का विश्वास रखते है। हम उन्हीं को बड़ा फल देंगे। 
(१६२) [ रुकू २२ आयात १० ] 

हमने तुम्हारी तरफ़ ऐसा पैगाम भेजा है जैसा हमने नूह ओर दूसरे 
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पैगम्बरों की तरफ़ और जो उनके बाद हुए भेजा था और हमने इब्राहीम 
और इस्माईल,इसहाक़ ओर याक्रव और याक्रव की सन्तान,ईसा, अयूव 
यूनिस, हार ओर सुलेमान की तरफ़ खुदाई सन्देश भेजा था और 

दाऊद को जवूर ( किताब ) दी थी । (१६३) आर केतने पराम्बर 
हैं जिनका हाल हम पहले तुमसे वयान कर चुके हें और कितने 


पेगाम्बर हे जिनका हाल हमने तुमसे वयान नहीं किया आर अल्लाह 
ने मूसा से बातें की थीं। ( १६४ ) और कितने पेगम्वर खुशखबरी 


देनेवाले और डरानेवाले आ चुके हैं ताकि पेंगाम्बरों के पीछे खुदा पर 
तोहमत देने का मोक्रा न रदे, खुदा जीतनेवाला और हिकमतवाला है । 
(१६५) लेकिन जो कुछ खुदा ने तुम्हारी तरफ उतारा हे अल्लाह 
गवाही देता है कि सममकर उसको उतारा है और फरिश्ते गबाही देते 
हें ओर अल्लाह की गवाही काफ़ी है । (१६६) जो लाग इन्कारी हुए 
और खदा की राह से रुके ओर बह बड़ी दूर भटक गये । (१६७) जो 

गंग काफिर हुए ओर जल्म करते रहे उनको ख़ुदा न तो बख्शे गा 
ओर न उनको राह ही दिखलायेगा । (१६८) बल्कि नरक की राह 
जिसमें हमेशा रहेंगे और अल्लाह के नजदीक यह सहल है । (१६६) 
ऐ लोगों ! पेगाम्बर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से ठीक 
बात लेकर आये है । पस इमान लाओ, तुम्दारा भला होगा,और अगर 
न मानोगे तो जो कुछ आसमान ओर जमीन में दै अल्लाह ही का है 
आर अल्लाह हिकमतवाला जानकार हूँ (१७०) पकेताववालाँ । 
अपने दीन में हद से बढ़ न जाओ ऑर खदा की वाबत सच बात 
निकालो । मरियम कै वेटे दैसामसीह वस अल्लाह के पेराम्वर हैं और 
खदा का हुक्म जो उसने मरियम की तरफ़ कहला भेजा था “पौर आत्मा 
खास अल्लाह की तरफ़ से आई, पस अल्लाह ओर उसक्के पेगम्बरों पर 
ईमान लाओ ओर तीन (खुदा)७ न कहो । मान जाओ; तुम्दारा भला 
होगा । अल्लाह एक दै, व इस लायक् नहीं कि उसके कोई सन्तान! 


% ईसाई खदा, इसा ्रोर मरियम, तीनो को खदा बताते थे । 


| खदा को ग्रादमी जेसा न समझो | उसके लिये बेटी-बेटा रखना शोमा 
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हो उसी का है जो कुछ आसमानों में और जमीन में हे और अल्लाह 
काम का सम्भालनेवाला काफी है (१७१) [रुक २२ आयात ६] 
मसीह को खुदा का बंदा होने में कदापि लज्जा नहीं ओर न 
फ़रिश्तों को जो नजदीक हैं, और जो खुदा का बंदा होने से लज्जा करे 
ओर घमण्ड करे तो खुदा जल्द इन सबको खींच बुलायेगा। (१७२) 
फिर जो लोग ईमान लाये ओर नेक काम किये खदा उनको पूरा 
बदला देगा ओर अपनी रहमत से ज्यादा भी देगा ऑर जो लोग शमं 
रखते और घमण्ड करते हैं खुदा उनको कड़ी सज्ञा देगा। (१७३) 
ओर खुदा के अलावा उनको न कोई साथी मिलेगा और न मददगार। 
(१७४) ऐ लोगों ! तुम्हारे पास तुम्हारे पालनकता की तरफ़ से 
हुञ्जत$ आ चुको ओर हसने तुस पर जगमगाती हुई रोशनी (क्करान) 
उतार दी (१७५) सो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये उन्होंने उसी 
का सहारा पकड़ा तो अल्लाह उनको जल्द अपनी कृपा ओर दया में 
ले लेगा, ओर उनको अपनी तरफ़ की सीधी राह दिखला देगा। 
(१७६) तुमसे हुक्म माँगते हैं कह दो कि अल्लाह क़्लाला (जिसके 
संतान व बाप-दादा न हों उसे लाला कहते हें) के बारे में तुमको 
हुक्म देता है कि अगर कोई ऐसा मद मर जावे जिसरे संतान न हो 
और उसके बहन हो तो बहन को उसके तक का आधा और अगर 
नों के संतान न हो तो उसक्रा वारिस वही भाई फिर अगर बहनें दो 
हों तो उनको इसके तके में दो तिहाई और अगर भाई-बहन (मिले 
जुले) हों तो औरतों के हिस्से के बराबर एक मद का हिस्सा होगा। 
तुम लोगों के भटकने के ख्याल से अल्लाह तुमसे खोल-खोल कर 
बयान करता है और अल्लाह सब कुछ जानता है।(१७७) [रुक्‌२४आ.&] 
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नहीं देता | इसलिये हज़त्त ईसा ईश्वर-पुत्र नहीं, पेटाम््रर थे | 
§ खुली हुई दलील या निशानी ऐसी निशानी जिससे सत्य ओर असत्य 


में भेद किया जा सके | 
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५ सूरे मायदा ११२ 
ह मदीना में उतरी, इसमें १२० आयतें और १६ रुकू हैं 


शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला मेहरबान है। 
ऐ ईमानवालों ! क़रार पूरा करो | (१) मुसलमानों ! अल्लाह के नाम 


की चीजें हलाल न समको और न अदबबाला महीना और चढाये 


के जानवर जो मक्के को जायें और न उनको जिनके गलों में पट्टे § 
बाँध दिये गये हों,न उनको जो इज्जतबाले घर को अपने परबरदिगार 
की रहमत ओर खुशी हूँढने जाते हों और जब अहराम 1 से निकलो 
तो शिकार करो । कुछ लोगों ने तुमको इज्जतचाली मसजि द से रोका 
था । यह्‌ दुश्मनी तुमको ज्यादती करने का कारण न हो और नेकी 
और परहेजगारी में एक दूसरे के मददगार हो। और गुनाह और 
ज्यादती में एक दूसरे के मददगार न बनो और अल्लाह से ढरो क्यों कि 
अल्लाह की सजा सख्त है। (२) मरा हुआ, लोहू और सुअर का 
मांस और जो खुदा के सित्राय करिसी और के नाम पर चढ़ाया गया 
हो और बो गला घुटने से मर गया और जो चोट से मरा हो और 
जो ऊपर से गिरकर मरा हो ओर सींगों से मारा हुआ हो, यह सब 
चीजें तुम पर हराम कर दी गई और जिसको दाँतवालों ने खाया हो 
मगर जिसको दलाल कर लो ओर जो पत्थरों (कावे के आस-पास 


NINA 


* श्रद्‌ वाले मद्दीनो में लड़ाई न करो । 

§ एक काफिर कुछ ऊट चुरा ले गया था । मुसलमानों ने देखा कि वह 
उनके गले में पट्टे डाले हुए कात्रे की श्रोर क्््रानी के विचार से लिए जा 
रहा दै । उन्होने उन ऊँटो को उत दशात्राज्ञ से छीन लेना चाहा | इस पर 
यह ग्रायत उतरी | 

† अहराम- मुसलमान इञ्ज ( यात्रा ) के प्रारम्भ से समाप्ति तक एक 
कपड़ा पहनते हैं, उसे अहराम कहते हैं | उसके उतार देने के बाद शिकार 
करना न करना तुम्द्दारी इच्छा पर निर्भर है। 
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वाले पत्थर ) पर जिह (कत्ल) किया गया हो, हराम है। पासे 
डालकर वाँटना हराम है,यह पाप का काम है। काफिर तुम्हारे दीन की 
तरफ़ से नाउम्मीद हुए तो उनसे न डरो और हमही से ढरो। आज 
हम तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिये पूरा कर चुके और हमने तुम पर 
अपना एहसान पूरा कर दिया और हमने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम 
को पसंद किया फिर जो भूख से व्याकुल हो (और) गुनाह की तरफ़ 
उसकी चाह न हो तो अल्लाह बर्शनेवाला मेहरवान है । (बह ऊपर 
हराम की हुई चीज़ें खा सकता है)(३) तुमसे पूछते हैं कि कौन कौन 
सी चीज़ें उनके लिए हलाल की गई हैं, सो तुम उनको समभा दो कि 
साफ चीजें तुम्हारे लिए हलाल हैओर शिकारी जानवर जो तुमने शिकार 
के लिंए सिखला रखे हों, उनके शिकार किये हुए जानवर हलाल हैं, 
जैसा ठुमको खुदा ने सिखला रखा है वैसा ही तुमने उनको सिखला 
दिया है, तो जो तुम्हारे लिए पकड़ रखें तो उसको खा लो, सगर 
शिकारी जानवर के छोड़ते वक्त खुदा का नाम ले लिया करो और 
अल्लाह से डरते रहो क्योंकि खुदा दम भर में हिसाब लेगा । (४) 
आज पाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई और किताधवालों 
का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल . 
है, और मुसलमान व्याहता बीवियाँ और जिन लोगों को तुमसे पहले 
किताब दी जा चुकी दे उनमें की ब्याहता बीबियाँ ( तुम्हारे लिए ) 
हलाल हैं बशर्ते कि उनके मिहर उनके हवाले करो, और तुम्हारा इरादा 
केद (निकाह) में लाने का हो न कि मस्ती निकालने का ओर न चोरी- 
छिपे आशनाई करने का ओर जो ईमान को न माने तो उसका किया 
अकारथ होगा । कयामत में बह नुक्सान उठानेवालों में होगा । 
(४) [सुकू १ आयात ५] 
मुसलमानों | जब नमाज के लिए तैयार हो तो अपने मुँह हाथ 
कुद्दनियों तक धो लिया करो ओर अपने सिर को मल लिया करो,पेरों 
को मुरा तक धो लिया करो और अगर नापाक हो तो नहा 
लिया करो, और अगर बीमार हो या सफ़र में हो या तुममें से को 


° 
= 
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पाखाने से आया हो या तुमने स्त्रियों से सुहवत की हो और तुम रु 
को पानी न मिल सके तो साफ़ मिट्टी लेकर उससे तयम्झुम यानी अपने 
मुँह और हाथों को मल लिया करो । अल्लाह तुम पर किसी तरह की 
फड़ाई करना नहीं चाहता बल्कि तुमको साफ़ सुथरा रखना चाहता है, 
ओर यह कि तुम पर अपना एहसान पूरा करे ताकि तुम शुक्र करो । 
(६) ओर अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किये हैं उनको याद करो 
ओर उसका आहद जो तुम पर ठहराया गया है जब तुमने कहा कि ई 
हमने सुना और माना और खुदा से डरते रहो क्योंकि अल्लाह दिलों 
की वात जानता है ।(७) मुसलमानां ! खुदा के वास्ते इंसाफ़ के साथ 
गवाही देने को तैयार रहो और लोगों की दुश्मनी से इंसाफ़ न छोड़ो 
इंसाफ परहेजगारी से ज्यादह नजरीक है और अल्लाह से ढरते रहो, 
अल्लाह तुम्हारे कामों से खत्रदार है।(८) जो लोग इमान लाये और 
उन्होंने अच्छे काम किये, अल्लाइ से उनकी आहद है कि उनके लिये 
बख्शीश ओर बड़ा बदला है।(६) और जिन लोगों ने इन्कार किया 
र हमारी आयतों को झुठलाया वह दोजखी हैं । (१०) ऐ मुसल- 
मानों ! अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किये हैं उनको याद करो कि 
जव कुछ लोगों ने (कुरेश जाति ने) तुम पर हाथ फेंकने का इरादा 
किया था तो खुदा ने तुमसे उनके हाथों को रोक दिया और अल्लाह 
से डरते रहो और मुसलमानां को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा 
रखें। (११) [रुक्‌ २ आयात ६] 

अल्लाह इसराईल के बेटों से वचन ले चुका है और हमने उन्हीं 
में के बारह सरदार उठाये और अल्लाह ने कहा था कि हम तुम्हारे 
साथ हैं अगर तुम नमाज पढ़ो और जकात दो ओर हमारे पेग़म्बरों क 
मानो और उनकी मदद करो ओर खुशदिली से खुदा को कजे देते रहो 
तो हम जहर तुम्हारे गुनाइ तुम से दूर कर देंगे और जरूर तुमको ऐसे 
बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी,इसके बाद जो 
तुममें से फिरेगा तो बेशक वह सीधी राह में भटक गया ।(१२) पस 


i 


उन्हीं लोगों को उनकी अहद तोड्ने के कारण से हमने उनको फटकार 
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दिया और उनके दिलों को कडा कर दिया कि वह बातों को उनके 
ठिकानों से बदलते हैं और उत्तकों जो शिक्षा दी गई थी उसमें भाग 
लेना भूल गये और उनमें से चन्द लोगों के सिवाय उन सबकी दगा 
की खबर तुमको होती ही रहती है, तो उन लोगों के गुनाह माफ़ करो 
ओर दर-गुजर करो क्योंकि अल्लाह नेकीवालो को चाहता है । (१३) 
आर जो लोग अपने को ईसाई कहते हैं, हमने उनसे वचन लिया 
था, तो जो कुछ उनको शिक्षा दी गई थी उससे फायदा उठाना भूल 
गये । फिर हमने उनमें दुश्मनी और इर्पा क्रयामत के दिन तक के लिये 
लगा दी और आखिरकार खुदा उनको बदला देगा जो कुछ करते 
थे। ( १४) ए किताववालों ! तुम्हारे पास हमारा पेगस्बर आ चुका 
है ओर किताब्र में से जो कुछ तुम छिपाते रहे हो बह उसमें से बहुत 
कुछ तुमसे साफ-साफ़ बयान करता है ओर बहुतेरी बातों से जान 
चूझक्रर बराता है। अल्लाह छी तरफ़ से तुम्हारे पास रोशनी ओर 
कुरान आ चुका है । ( १५ ) जो खुदा की मरजी पर चलते हैं उनको 

ल्लाह कुरान के जरिये ठीक राहे दिखलाता है ओर अपनी कृपा 
से उनको अँयेरे से निकालकर रोशनी में लाता है और उनको सीधी 
राह दिखलाता है ।( १६) जो लोग मरियम के बेटे मसीह को खदा का 
बेटा कहते हैं, बद्दी काफिर हैं ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से कहो कि अगर 
अल्लाह मरियम के बेटे मसीह को ओर उत्तकी माता को ओर जितने 
लोग जमीन में हैं सत्रको मार डालना चाहे तो ऐसा कोन है जो उसकी 
इच्छा को रोके ? और आसमान और जमीन और जो कुछ आसमान 
ओर जमीन के वीच में है अल्लाह ही का है। जो चाहता है पैदा करता 
है और अल्लाह हर चीज पर ताक़तबर है। ( १७) ओर यहूदी व 
इसाई दावा करते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं । 
कहो वह तुम्हारे गुनाहों के बदले में तुमको सजा ही क्यों दिया करता 
है बल्कि खुदा ने ओ पेदा किये हैं उन्हीं में इन्सान तुम भी हो। 
खुदा जिसको चाहे माफ करे और जिसको चाहे सज्ञा दे ओर आसमान 
ओर जमीन ओर जो कुछ आसमान व जमीन के बीच में है सब अल्लाह्‌ 
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ही के अख्तियार में है और उसी की तरफ़ लौटकर जाना है। (१८) 
ऐ किताबवालों पेग़म्बरों की कमी] पड़े पीछे हमारा पेगाम्बर तुम्हारे पास 
आया है ताकि तुम न कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी सुनानेवाला 


आर डरानेवाला नहीं आया। पस खुशखबरी सुनानेत्राला और डरानेवाला 
आ चुका ऑर अल्लाह हर चीज पर ताक़तवर है।( १६ ) [रुकू ३ आ.८] 


जब सूसा ने अपनी जाति से कहा कि भाइयों ! अल्लाह ने जो 
तुम पर एहसान किये हैं उनको याद करो । उसने तुममें पेशम्बर बनाये 
ओर तुमको बादशाह वनाया। और तुमको बह पदार्थ दिये हैं जो 
दुनिया जहान के लोगों में से किसी को नहीं दिये ।( २० ) भाइयों ! 
पाक जमीन जो खुदा ने तुम्हारे भाग्य में लिख दी है उसमें दाखिल 
हो ओर पीठ न फेरना; नहीँ तो उलटे घाटे में आ जाओगे । ( २१ ) 
बह कहने लगे कि ऐ मूसा ! उस मुल्क में तो बड़े जबरदस्त लोग हैं 
ओर जब तक वह वहाँ से न निकले हम उसमें पेर न रखे । हाँ 


उसमें से निङज्ञ जावें तो हम ज़रूर दाखिल्न होंगे ।( २२ ) डर मानने 
बालों में से दी आदमी (यूरा और क्र लितर) थे किं उन पर खुदा ने 


कृपा की । बह बोल उठे उन पर (चढ़ाई करके बेतुल मुक्रदस के) 
दरवाजे में घुस पड़ो ओर जब दरवाज़े में घुत पड़ो तो बेशक तुम्हारी 
जीत है और अगर तुम ईमान रखते हो तो अल्लाह ही पर भरोसा 
रखो ।(( २३) बह बोले ऐ मूसा ! जब तक उसमें दुश्मन हैं, हम उसमें 
नजाबेंगे। हाँ तुम और तुम्दारे खुदा जाओ ओर उनसे लडो, हम 
यहीं बैठे हैं ।( २४) मूसा ने कहा (कि) ऐ मेरे परवरदिगार ! अपनी 
जान ओर अपने भाई के सिवाय कोई मेरे बस का नहीं । तू हममें 
` ओर इन बेहुक्म लोगों में भेद डाल दे (२५) खुद्रा ने कहा (कि) 
वह मुल्क चालीस वप तक इनको न मिलेगा। जंगल में भटकते फिरे 
तू बेहुक्म लोगों पर अफ़सोस न कर ।( २६ ) [रुक्‌ ४ आयात ७] 


(ऐ पेराम्चर !) इन लोगों को आदम के दो बेटे ( हाबील और 


+ मुहम्मद साहब के छुः सौ वर्ष पहले से कोई नबी नहीं आया था । 
+ जब काफ़िर से लड़ना पड़े तत्र न भागना । 
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काबील) के सच्चे हालात पढ़कर सुनाओ कि जब दोनों ने सेंट चढ़ाई 
उनमें से एक (यानी हाबील) की क्रवूल हुई और दूसरे (यानी काबील) 
की क़्वूल न हुई | तो काबील कहने लगा में तुझको जरूर मार डालँगा 
उसने जबाब दिया अल्लाह तो सिर्फ़ परहेजगारों को क़बूल करता है। 
(२७) अगर मेरे मार डालने के इरादे से तू मुझ पर अपना हाथ चला- 
येगा तो मैं तुमे क्रत्त करने के लिए तुझ पर अपना हाथ न चलाउँगा 
क्योंकि में अल्लाह संसार के पालनेत्राले से डरता हूँ।(र८) मैं 
यह चाहता हूँ कि तू मेरा ओर अपना पाप समेट ले और नरकवासियों 
में हो जावे और जालिमों की यही सजा है ।(२६) इस पर भी उसके 
दिल ने उसको अपने भाई के मार डालने पर आमादा किया और 
आखिरकार उसको मार डाला और घाटे में आ गया ।( ३० ) इसके 
पीछे अल्लाह ने एक कोत्रा भेजा । वह जमीन को खोदने लगा ताकि 
उसको ( काबील को ) दिखाये कि बह अपने भाई की बदनासी को 
क्योंकर छिपाये। ( चुनाँचे बह कोतरे को जमीन खोदते देखकर ) बोल 
उठा, हाथ ! में इस कोवे के बरावर भी बुद्धिमान नहीं हुआ कि भाई 
को लाश को छिपाता । यह सोचकर बह पछताया !(३१) इस बजह से 
हमने इसराईल के बेटों को हुक्म दिया कि जो कोई किसी जान के विना 
बदले या मुल्की फसाद के बग़ेर किसी को मार डाले तो गोया उसने 
तमाम आदमियों को मार डाला और जिसने मरते को बचा लिया तो 
गोया उसने तमाम्‌ आदभियों को बचा लिया और उन ( इसराइईल के 
बेटों) के पास हमारे रसूल खुली खुली निशानियाँ लेकर आ भी चके हैं | 
फिर इसके बाद इनमें से बहुतेरे सुल्क में ज्यादतियाँ करते फिरते हैं । 
(३२) जो लोग अल्लाह और उसके पेगाम्बर से लड़ते और फसाद की 
गरज से मुल्क में दौड़े फिरते हैं, उनकी सजा तो यही है कि मार डाले 
जायें या उनको सूली दी जाय या उनके हाथ पाँच उल्टे काट दिये जाये 


+ कहते है यह भेंट इसलिए, चढ़ाई गई थी कि जिसकी सेंट स्वीकार हो 
उसके साथ एक सुन्दरी का ब्याह हो । 
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सीधा पेर ) या उनको देश निकाला दिया जाय । यह तो दुनिया में 
उनकी वदनामी हुई ओर क्रयामत में बड़ी सज़ा है ।( ३३) मगर जो 
लोग तुम्हारे क्रावू में आने से पहले तौवा कर लें तो जाने रहो कि 
अल्लाह माफ़ करनेवाला मेहरवान है । ( ३४) [ रुक ५ आ. ८ ] 

ऐ मुसलमानों ! अल्लाह से डरो और उस तक ( पहुँचने ) के 
जरिये तलाश करते रहो और उसकी राह में जान लड़ा दो, शायद 
तुम्हारा भला हो ।( ३५) जिन लोगों ने इन्कार किया अगर उसके 
पास बह सब हो जो जमीन में है और उतना ही उसके साथ और भी 
हो ताकि क़यामत के रोज़ सजा के बदले में उसको दे निकलें, उनसे 
क़बूल नहीं किया जायगा और उनके लिए कड़ी सजा है।( ३३ ) वे 
चाहेंगे कि आग से निकन्न भागें मगर बह बहाँ से नहीं निकलने पायेंगे 
ओर उनके लिए हमेशा की सजा है ।( ३७) आर मर्दै चोरी करे तो 
या औरत चोरी करे तो उनकी करतूत के बदले में दोनो के हाथ काट 
डालो । सजा खुदा से है ओर अल्लाह जबरदस्त जानकार है | ( ३८ ) 
अपने अपराध के पीछे तोवा कर ले और अपने को सम्भाल ले तो 
अल्लाह उसकी तोत्रा कबूल कर लेता है क्योंकि अल्लाह वरशनेवाला 
मेहरबान है ।(३६) क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमान ओर जमीन 
में अल्लाह ही की हुक्रमत है, जिसको चाहे सजा दे और जिसको चाहे 
क्षमा करे, अल्लाह हर चीज पर ताक़तबर है | ( ४० ) (ऐ पेगाम्बर |) 
जो लोग इन्कारी की तरफ़ दोडते हैं और चन्द ऐसे हैं जो अपने मुँह से 
तो कह देते हैं कि ईमान लाये और उनके दिल ईमान नहीं लाये और 
इनके कारण तू उदास न दो । और वाज यहूदी हैं जो झूठी बातों को 
ढँँढ़ते फिरते हैं ओर दूसरे लोगों के वासते जो तुम्हारे पास नहीं आये 
बातों को ठिकाने कर देते हैं । (और लोगों से) कहते हैं कि अगर तुमको 
यह्वी (हुक्म) दिया जाय तो उसको मानना और अगर तुमको यह हुक्म 
न मिले तो मानने से बचना और जिनको अल्लाह विपत्ति में फंसा 
हुआ रखना चाहे तो उसके लिए खुदा पर तुम्हारा कुछ भी बस नहीं 
चल सकता। यह वह लोग हैं कि खुदा भी इनके दिलों को पाक करना 
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नहीं चाहता । इन लोगों की दुनिया में बदनामी है ओर क्रयासत में 
इनके लिए बड़ी सख्त सजा है ।(४१) झूठी बातों को ढुढुते फिरते 
हें, हराम का खाते हैं, तो यह तुम्हारे पास आवें तो तुम इनमं फैसला 
करों या इनसे अलाहिदा हो, और अगर तुम इनसे अलग रहोगे तो बे 
तुमको किसी तरह का भो बुक्रसान नहीं पहुँचा सकेंगे ओर अगर फेसला 
करो तों इनमें इन्साफ के साथ फ़ेसला करना, क्योंकि अल्लाह इन्साफ 
करनेवालों को मित्र रखता है । (४२) और यह लोग क्यों तुम्हारे 
पास झगड़े ते करने को लाते हैं जब कि खद इतके पास तौरात है. 
उसमें खुदा की आज्ञा है, फिर इसके बाद वह उससे फिर जाते हैं और 
वे अपन्ती किताव पर भी ईमान नहीं रखते ।(४३) [ रुक ६ आयात ६] 
हमने तोरात उतारी जिसमें इलम और रोशनी है । हुक्स मानने 
बाले पेशम्बर उसी के मुताविक्र यहूदियों को आज्ञा दिया करते थे ऑर 
यहूदियों के पुजारी और क्राबिल (लोग) भी उसी के सुताविक़ यहूदियों 
| आज्ञा दिया करते थे और यह दियों के पुजारी और क्राबिल भी उसी 
के मुताबिक़ हुक्स देते थे क्योंकि वह सव अल्लाह की किताब के रक्षक 
ओर गवाह ठहराये गये थे । पस ऐ यहूदियों | तुम आदमियों से न डरो 
ओर हमारा ही डर मानो, हमारी आयतां के बदले में नाचीज फ़ायदे 
मत लो, ओर जो खदा की उतारी हुई (किताब) के मुताबिक्र हुक्म न 
तो यही लोग काफिर हैं ।(४४) ओर हमने तोरात में यहूद को तहरोरी 
हुक्म दियाथा कि जान के बदले जान और आँख के बदले आँख और 
नाक के बदले नाक ओर कान के बदले कान और दाँत के बदले दाँत 
ओर सब जर्मों का बदला इसो तरह बराबर;है, फिर जो बदला क्षमा 
कर दे तो बह उसका कफ्फारा होगा और जो खदा की उतारी हुई के 
मुताविक हुक्म न दे तो वही लोगईबेइन्साफ़ है । (४५) बाद को इन्हा 
के पेरों पर हमने मरियम के वेटे{दैसा को चलाया । बह तोरात की जो 
उनके पहले से थी तसदीक्र करते थे और उनको हमने इन्जील दी जिसमें 
( समझ ओर रोशनी है) ओर तौरात जो उसके पहले से थो उसकी 
तसदीक्र भी करती है और परहेजगारों के लिए नसीहत है । (४६) 
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आर इन्जाल थाला को चाहिए किजो खुदा ने उसमें ( हक्स ) 


उतारे है उसी के मुताबिक़ हुकम दिया करें और जो ख़ुदा के उतारे हुए 
के झुताबिक्क हुकम न देतो यही लोग वेहुक्म ( अवज्ञाकारी ) हैं । 
(४७) ओर हमने तुम्हारी तरफ सच्ची किताब उतारी कि जो कितावें 
इसके पहले से हैं ओर उनकी हिफाजत करती हें, तो जो कुछ खदा 
चे उतारा दै तुम उसी के मुताबिक इन लोगों में हक्म दो और जो 
उछ थात सच्ची तुमको पहुँची है उसे छोड़कर इनको ख्वाहिशों 
की परबी सत करो। हमने ठुमम से हरएक के लिए एक शरीयत 
(नीति) ओर तरीक्रा दिया आर अगर अल्लाह चाहता तो तुम 
सबको एक ही दीन पर कर देता । लेकिन य चाहा गया है कि जो 
कम दिये है उनमें तुमको आज़माया, सो तुम नेक कामों की तरफ़ 
चला । तुम सबको अल्लाह ही की तरफ़ लौटकर जाना है । तो जिन-जिन 
वातां म तुम लोग भेद करते रहे हो बह तुमको बता देगा । (४८) 
(९ पंगम्बर !) जो किताब खुदा ने उतारी है उसीके मुताबिक इन 

रगा का हुक्म दो ऑर उनको इच्छाओं की परवी न करो, और 
इन (यहुदियों) से डरते रहो किजो खदा ने तुम्हारी तरफ़ उतारी 


हि ७ 


दै उसके किसी हुक्म से यह लोग कहा तुमको भटका न दें, फिर अगर 
न मान तो जाने रहो कि खुदा ने इनके बाज गुनाहों के कारण इनको 
सजा पहुचाना चाही है और लोगों में बहत-से बेहुक्म (अवज्ञाकारी) 
हैं (४६) क्या सूखेता की आज्ञा चाहते हैं और जो लोग यक्रीन करने- 
वाले हैं उनके लिए अल्लाह से बेहतर आज्ञा देने वाला कौन हो सकता 
है । (५०) [ रुक ७ आयात ७] 
युसलमाना ! यहूद और ईसाई को मित्र न बनाओ । यह एक 
दूसरे के मित्र हैं और तुममें से काई इनको दोस्त बनायेगा तो बेशक 
ह इन्हीं में का है, क्योंकि खदा जालिम लोगों को सीधा रास्ता नहीं 
दिखलाया: करता । (११) तो जिन लागों के दिलों में ( फूर का ) 
रोग है तुम उनको देखोगे कि यहूदिया में कहते फिरते हैं कि हमको 
तो इस बात का डर लग रहा है कि हम पर आफ़त न आ जावे । सो 
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कोई दिन जाता है कि अल्लाह जीत या कोई हुक्म अपनी तरफ़ 
भेजेगा तो उप्त पर जो अपने दिलों मे छिपाये थे हैरान होंगे । (१२) 
ओर मुसलमान कहेंगे कि क्या यह वही लोग हैं जो बड़े जोर से 
अल्लाह की क्र सम खाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं । इनका सब किया 
अकारथ हुआ आर नुकसान में आ गये ।(५३) मुसलमानों ! तुअमें 
से कोई अपने दीन से फिर जाय तो खुदा ऐसे लोग ( ला ) मौजूद 
करंगा जिनको वह दोस्त रखता होगा और बह उसको दोस्त रखते 
गे, मुसलमानों के साथ नरम काफ़िरों के साथ कड़े होंगे। अल्लाह 
का राह मं अपनी जानें लड़ावेंगे और किसी की मलामत का डर नहीं 
रखगे । यह खुदा की दग्रा है जिसको चाहे दे, और अल्जाह बहुत 
जानने वाला है ।(५४) बस तुम्हारे तो यही मित्र हैं अल्लाह और 
अल्लाह का परम्वर ओर मुसलमान जो नमाज पढ़ते और जकात देते 
ओर झुरे रहते हैं ।(५५) और जो अल्लाह और अल्लाह के पेगाम्बर 
और मुसलमानों का दोरत होकर रहेगा तो अल्लाहवालो ही की जय 
है । (५६) [रुकू ८ आयात ६] 
मुसलमानों ! जिन्होंने तुम्हारे दीन को हँसी और खेल बना 
रखा है यानी जिनको तुमसे पहले किताब दी जा चुको है, ओर 
काफिरों को दोस्त मत बनाओ और अगर तुम यक्रीन रखते हो तो 
सुदा स डरते रहो | (५७) आर जब तुम नमाज़ केलिए (बाँग 
देकर) बुलाते हो तो यह लोग नमाज को हँसी और खेल बनाते हैं. 
ह इसलिये कि यह लोग नासमम हैं । (५८) कहो कि ऐ किताब- 
वालों (यहद) | क्या तुम हमसे इसोलिए दुश्मनी रखते हो कि 
अल्लाह पर और जो हमारी तरफ़ उतरी है उस पर और जो पहले 
उतर चुकी हैं उस पर ईमान ले आगे हैं और यह कि तुममें के अकसर 
चेहुक्म हैं ? (५६) कहो कि में तुमको बताऊँ जो खदा के नजदीक 
बुरे बदले के लायक़ हैं, वह जिन पर खदा ने लानत की और उन पर 
अपना कोप उतारा ओर किसी को बन्दर और सुआर बना दिया था, 
जो शैतान को पूजने लगे, तो यह लोग दर्जे में हमसे कहीं ख़राब ठहरे 
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ओर सीधी राह से वहत भटक गये । (६०) जव तुम्हारे पास आते 
हैं तो कहते हैं हम ईमान लाये हालाँकि इन्कारी ही को साथ लेकर 
आये थे और इन्कारी को साथ लिये चले गये ओर जो छिपाय हुए थे 
ग्रल्लाह उसको खुव जानता है।(६१) ओर तुम इनमें से बहुतेरों को 
देखोगे कि गुनाह की बात ओर जुल्म ओर हराम का माल खाने पर 
गिरे पड़ते हैं । कया बुरे काम हैं जो वे करते हं ।(६२) इनके पुजारी 
ओर पंडित इनको झूठ बोलने और हराम का माल खाने से क्यों 
मना करते ? क्या बुरे काम ह जो वह कर रहे हे । (६३) र 
यहद कहते हैं कि खदा का हाथ तंग है। इन्हीं के हाथ तंग हो 
जायें ओर इनके कहने पर इनको लानत है । बल्कि खत्रा के दोनो हाथ 
फैले हए हैं जिस तरह चाहता है खच करता है, और जो तुम 


परवरदिगार क्रो तरफ़ सं लुम पर उतरा 5 जरूर उनमें से वहुतेरों की ` 


नटखटी शार इन्कार के ज्यादा होने का सबब होगा ओर हमने इनके 


आपस म दुश्मना आर पा क्रय्रामत तक डाल दी है । जव-जव लड़ाई 
का आग भड्काते हँ सल्लाह उसका ब॒ुफा देता है आर मुल्क म फसाद 


फैलाते फिरते हैं और अल्लाह फ़सादियों को दोस्त नहीं रखता । (६४) 
अगर किताववाल ईमान लाते ओर डरते तो हम इनसे इनके अपराध 
जहर उतार देते और इनको पदाथाँ के बागों में भी जरूर दाखिल 
करते । (६५) अगर यह तोरात और इञ्जील और उनको जो उन पर 
इनके परवरदिगार की तरफ़ से उतरी हैं कायम रखते तो ज़रूर उन पर 
खदा की नियामतें वर्षा के समान बरसतीं कि ऊपर से और पाँव के तले 
(जमीन पर गिरी) से खाते। इनमें से कु लोग सोधे ओए इनमें 
„छ अक्सर तो बहुत ही बरा कर रहे हैं (६६) [रुक्‌ ६ आयात १०] 

ऐ पैगम्बर ! जो तुम पर तुम्हारे पालनकर्ता की तरफ़ से उतरा है 


| यहूदी जत धनवान होते तो खुदा को फ़क्कीर कहते थे ओर जत्र फ़क्कीर 

हो जाते तो कहते खुदा बड़ा कजूम दै, उसन श्रपना दया का हाथ इतीलिये 

रोक लिया है | उस पर यह आयत उतरी कि खुदा के दोनो ह्वाथ खुले दै। वह 

जब चाहे श्रौर जिसको जितना चाहे उतना दे, उसको कोई रोक नहीं सकता । 
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चा दो और अगर तुमने न किया तो तुमने खुदा का पैगास नहीं 
पहुँचाया और अल्लाह तुमको लोगों से बचायेग। क्योंकि अल्लाह उनको 
जो काफिर हैं रास्ता नहीं दिखायेगा ।(६७) कहो कि ऐ किताबत्रालों 
जब तक तुम तोरात ओर इञज्ील ओर जो तुम्दारे परत्रदिगार की तरफ़ 
से तुम पर उतरी हैं उन्हें न मानो, तत्र तक तुम राह पर नहीं हो । ओर 
जो तुम पर तुम्हारे परत्ररदिगार की तरफ से (कुरान) उतरी है उनमें 
से बहुतेरों की सरकशी और इन्कारी को ही बढ़ायेगा, £ सो तू काफि 
पर अफ़सोस न कर ।(६८) इसमें कुछ सन्देह नहीं जो मुसलमान हैं 
ओर यहू दी हैं और साबी और इसाई हैं, जो कोई अल्लाह और क्रयामत 
पर ईमान लाये और नेक काम करें तो ऐसे लोगों पर न भय होगा और 
न वह उदास रहेंगे । (६६) हम याक्रघ के बेटों से अहद करा चुके 
हैं और हमने इनकी तरफ़ बहुत पेग़म्वर भी भेजे, जब कभी कोई पैगम्बर 
इनके पास ऐसा हुक्म लेकर आया जिनको उनके दिल नहीं चाहते थे तो 
बहुतों ने फुठलाया और बाज ने कितनों को क़त्त किया । (७०) और 
सममे कोई विपत्ति नहीं आयेगी सो अंधे और ब्रहरे हो गये, फिर खुदा 
ने उनकी तौवा क़बूल कर लो फिर भी इनमें से बहुतेरे अन्ये और बहरे 
बने रहे, और जो कुछ कर रहे हैं अल्जाह देख रहा है ।(७१) जो लोग 
कहते हैं कि खदा तो यही मरियम के बेटे मसीह हैं यह लोग काफिर हो 
गये और ससीह समझाया करते थे कि ऐ याक्रव के बेटों ! अल्लाह की 
बादत करो कि वह मेरा ओर तुम्दारा परवरदिगार है, और शक नहीं 
कि जिसने अल्लाह का साफी ठहराया स्वगं उस पर हराम हो चुका, 
ओर उसका ठिकाना नएक है ओर जालिमों का कोई भो सह.यक नहीं। 
(७२) जो लोग कहते हैं खदा तो इन्हीं तीन में का एक है बेशक काफिर 
हो गये, हालाँकि एक खुदा के अलावा ओर कोई पूजित नहीं ऑर जेसी 
जैसी बातें यह लोग कहते हैं अगर उनसे बाज नहीं आयेंगे तो जो लोग 
इनमें से काफिर है इन पर कड़ी सज़ा होगी ।(७३) बह क्यों नहीं 


खदा के आगे तौबा करके गुनाह माफ कराते हालाँकि अल्लाह माफ़ करने 


{ यानी करान को सुनकर काफिर श्रौर ज़िद पकड़ेंगे। 
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वाला मेहरबान है ।(७४) मरियम के बेटे मसीह तो सिफ़ एक पेगम्बर 
हैं,इन से पहले पैगाम्चर हो चुके हैं और इनकी माता सच्ची थीं । दोनों 
खाना खाते थे, देखो तो सही, हम दलीले किस तरह खोल -खोलकर 
इन लोगों से बयान करते हैं, फिर देखो कि यह लोग. किधर उलटे 
भटकते चले जा रहे है ।(७५) कहो क्या तुम खुदा के सिवाय एसी 
चीज़ों की पूजा करते हो जो तुम्हें फायदा बुक्रखान' नहीं पहुँचा सकतीं 
ओर अल्लाह सुनता और जानता है ।(७६) कही कि ऐ किताववालों ! 
अपने दीन में नाहक़ ज्यादती मत करो और न उन लोगों की ख्त्राहिश 
पर चलो जो पहले भटक चके हें और बहुतेरों को भटका चुके है छर 
आप सीधी राह से भटक गये हैं, (७७) [रुक १० आयात ११] 
याक्रव के बेटों में से जिन लोगों ने इन्क्रारी की उन पर दाऊद 
और मरियम के बेटे ईसा की तरफ़ से फटकार पड़ी । यह इसले कि वे 
गुनहगार थे और हद से बढ़ गये थे (७८) जो बुरा काम कर वेठते 
थे उससे बाज़ न आते थे, अलवत्ता बुरे काम थे जो किया करते थे । 
(७६) तुम उनमें से वहुतेरों को देखोगे कि काक्रिरों से दोस्‍्ती रखते 
हैं। , उन्होंने अपने लिए बुरी तैयारी भेजी है कि खुरा उनसे नाराज 
हुआ और वह हमेशा सजा में रहेंगे ८०) ओर अगर अल्लाह पर 
और पेग़म्बर पर ओर जो किताब उन पर उतरी उस पर इंसान रखते 
होते तो काफ़िरों को मित्र न बनाते, लेकिन इनमें से वहुतेरे वेहुक्म हैं । 
(८१) सुसलमानों के साथ दुश्मनी के वारे में यहू दियों को ओर 
मुशरिकीन को तुम सब लोगों में बड़ा सख्त पाओगे छौर मुसलमानों 


के साथ दोस्ती के बारे में सत्र लोगों में उनको नजदीक पायेगा जो : 


~ 00% 0६६ हैं बब SS + ~ “०७ 

कहते हैं कि हम ईसाई हैं। यह इस सबब से है कि इनमें पादरी और 
~ CEN rs 

पण्डित हें. और यह लोग घमण्ड नहीं करते । (८२) 


ताक नन 
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आर ( जा कुछ ) पगस्बर पर उतरा है ( उसे ) सुनते ह तातू 
उसकी आँखों को देखता है कि उनसे आँसू जारी हैं) इसलिए कि 
उन्होंने सच बात को पहचान लिया है। कहते हैं कि ऐ हमारे परवर- 
दिगार ! हम तो ईमान ले आये । तू हमको गवाहों में लिख । (८२) 
और हमको क्या हुआ है कि हम अल्लाह को न मानें और सच्ची बात 
जो हमारे पास आई है उस पर विश्वास न करें | हमें उम्मीद है कि 
परवरदिगार की निगाह में हम अच्छे सममे जायेगे ।(८४) तो इनकी 
इस बात के बदले में खुदा ने इनको ऐसे वागा दिये जिनके नीचे नरे 
बह रही हैं । वे उनमें सदेव रहेंगे । भलाई करनेवालों का यही बदला 


है ।(८५) ओर जिन लोगों ने न माना और हमारी आयतों को झुठ- 


ry 


` लाया यही नरकवासी हैं | (८६) [रुक्‌ ११, आयात ६] 


मुसलमानां ! खुदा ने जो साफ़ चीजें तुम्हारे लिए हलाल कर दी 
हैं उनको हराम मत करो और हद से न बढ़ों क्योंकि अल्लाह हद 
से बढ्नेवालों को नहीं चाहता ।(८७) खुदा ने जो तुमको सुथरी 
हलाल चीजें दी हैं उनको खाओ जिस खुदा पर तुम्हारा इमान 
है उससे डरते रहो ।(८८) तुम्हारी बेफ़ायदा क्रसमा पर खुदा नहीं 
पकड़ेगा, हाँ पक्की क्रसम खा लो तो खुदा पकड़ेगा, तो इस पाप को 
शांति के लिए दस भूखों को मामूली भो तन खिला देना है जेसा अपने 
घर वालों को खिलाते हो या उनको कपड़े बनवा देना है या एक गुलाम 
छोड़ देना है । फिर जिनको ताक़त न हो तो तीन दिन के रोजे रखें। 
यह तुम्हारी क्रसमों की शांति(कफ़्फ़ारा) है जबकि तुम क्सम खा चुके 
हो और अपनी कसमों को रोके रदो । इस तरह अल्लाह अपना हुक्म 
तुमक्रो सुनाता है शायद तुम एहसान भानो ।(८६) मुसलमानों ! 
शराब और जुआ ओर बुत और पाँसे यह गन्दे शैतानी काम हैं। इनसे 


~ 


वचो, शायद इससे तुम्हारा भला हो ।(६०) शैतान तो यही चाहता 


+ यह उन ईसाइयो का हाल है, जो सच्चे और दीमदार है ओर हक़ 
को छिपाना नहीं चाहते, जैसे हृब्श का बादशाह नञ्ज्ञाशी था | 
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है कि शराब और जुए के कारण तुम्हारे आपस में दुश्मनी और ईपां 


डलवा दे और तुमको खुदा की याइ से और नमाज से रोके, तो क्या 
तुम रुकना चाहते हो ?(६१) शार अल्लाह का आर पगस्वर का हुक्स 
मानो और बचते रहो, इस पर अगर तुम फिर बेठोगे तो जाने रहो 
कि हमारे पेगम्बर के जिम्मे तो सिफ साफ़-साफ़ कह देना था । (६२) 
जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये तो जो कुछ खा- 
पी चके उसमें उन पर गुनाह नहीं रहा जबकि उन्होंने हराम चीजों 
से परहेज किया और ईमान लाये और नेक काम करने लगे ओर 
अल्लाह अच्छे काम करनेवालों को चाहता है ।(६३)[रुकू १२ आ. ७] 
मुसलमानों | एक जरा से शिकार से जिस तक तुम्हारे हाथ ऑर 

भाले पहुँच सके ( एहराम की हालत में ) खुदा जरूर तुम्हारी जाँच 
करेगा ताकि अल्लाह मालूम करे कि कौन अनदेखे से डरता है, फिर 
इससे बाद जो ज्यादती करे तो उसको दुखदाई सज़ा है। (६४) 
मुसलमानों ! जबकि तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार मत 
मारो ओर जो कोई तुममें से जान-बूककर शिकार सारेगा तो जसे 
जानवर को मारा है उसके वदले में बेसा ही पशु जो तुममें के दो 
मुन्सिक (न्यायी) ठहरा दें देना पड़ेगा आर भेंट काव में भेजना या 
उसके बदले में भूखों को खिलाना या उसके बरावर रोजे रखना ताकि 
अपने किये का फल भागे । जो हो चका उसे खदा ने माफ़ किया ऑर 
करेगा तो अल्लाह उससे बदला लेनेबाला है । (६५) दरियाई शिकार 
और खाने की दरियाई चीज तुम्हारे लिए हलाल की जाती है ताकि 
तुर्मको और मुसाफ़िरों को लाभ पहुँचे, ऑर जंगल का शिकार जब तक 
एहराम में रहो तुम पर हराम है,ओर अल्लाह से डरते रहो जिसके पास 
एना है ।(६६) खदा ने कावे को जो कि खास जगह है लोगों की रक्षा 
के लिए क़ायम किया है और पाक महीनों को और कुरबानी को और 
जो जेवर वगैरह उनके गले में लटक रहे हैं ठहराया है | यद्द इसलिए 
कि तुमको मालूम रहे कि जो कुछ आसमानों और जो छुछ जमीन 
में है अल्लाह जानता है ओर यह कि अल्लाह हर चीज से जानकार 
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है ।(६७) जाने रहो कि अल्लाह सज़ा देने में कठोर है और यह भो 
करि अल्लाह क्षमा करनेवाला रहीम है। (६८) पेग़म्बर के जिम्मे 
सिफ़ पहुँचा देना है ओर जो तुम लोग जाहिर में करते ओर जो छिपा 
कर करते हो, अल्लाह सब कुछ जानता है । (६६) कहो कि पाक 
ओर नापाक बराबर नहीं हो सकतीं, अगर्च नापाक की ज्यादती तुम 
को अच्छी लगे तो हे बुद्धिमानों ! खुदा से डरते हो, शायद तुम्हारा 
भला हो । (१००) [रुक १३ आयात ७] 

मुसलमानों ! ऐसी बातें न पूछा करो कि जो अगर तुम पर जाहिर 
कर दी जायें तो तुमको बुरी लगें और ऐसे वक्त में जबकि कुरान उतर 
रहा हे उन बातों की हक्रीक़्त पूछोगे तो तुम पर जाहिर भी कर दी 
जायगी । अल्लाह ने इन बातों को माफ़ किया और अल्लाह माफ़ करने 
वाला सहन करनेवाला है । (१०१) तुमसे पहले भी लोगों ने ऐसी ही 
बातें पूछी थीं फिर जानने पर उनसे (पेगाम्बरों से) इनकार करने लगे । 
(१०२) खदा ने न वाहीरा (कनकटी झँटनी) और न साइवा 


(अँटनी जो साँड की तरह छोड़ी जाती थी) और न वसीला (बद्‌ 
उँटनी जिसके पहलौटी के दो बच्चे मादा हों) ओर न हाम (ऊंट 
जिसकी नस्ल से कई बच्चे हो गये हों) इनके वारे में खुदा ने कुछ 
नहीं राया, बल्कि काफ्रिरो ने खुदा पर लफंट बाँधा है ओर इनमें 
बहुतेरे बेसमम हैं (१०३) जत्र इनसे कहा जाता है जो अल्लाह 
ने क्ररान उतारा है उसकी ओर पेग़म्बर की तरफ़ चलो तो कइते हैं 
कि जिस पर हमने अपने बाप-दादों को पाया है, हमारे लिए काफ़ी है । 
भला अगर जो इनके बाप कुछ न जानते और सोधी राह पर न रहे हों 
तो भी (क्या उन्हीं को राह चलेंगे) ((१०४) मुसलमाना ! तुम अपनी 
जानों की ख़बर रखो । जब तुम सीधी राह पर हो तो कोई भी गुमराह 
तुमको नुक्रसान नहीं पहुँचा सकता । तुम सबको अल्लाह की तरफ़ 
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| काफ्रिर इन चीज़ों फो खद। की खुशी का सामान समझते थे। मुसल- 
मानौ को बताया गया किये बातें थे मनमानी करते है । खदा ने उनको ऐसा 
करने का हुक्म कमी नहीं दिया | 
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लोटकर जाना है तो जो कुछ करते रहे हो तुमको वतायेगा । (१०५) 
मुसलमानों ! जब ठुममें से किसी के सामने मोत आ खड़ी हो 
तो बसीयत करते बक़्त तुममें के दो विश्वासी गवाह हों या अगर तुम 
कहीं का सफर करो और मोत आ जाय तो रोर सजहव ही के दो 
(गवाह) हों, अगर तुमको सन्देह हो तो उन दोनो को नमाज के वाद 
रोक लो । फिर वह दोनो अल्लाह की क़ समें खायँ कि हम माल (रिश्वत) 
के लालच से क्सम नहीं खाते अगर्चे बह शरूघ रिश्तेदार ही क्यों न हों | 
आर हम खुदा की गवाही को नहीं छिपाते और अगर ऐसा करें तो 
हम बेशक गुनहगार हैं । (१०६) फिर अगर मालूम हो जाय कि वह 
दोनो सच को छिपा गये तो इनकी जगह दो उन लोगों में से खड़े हों 
जिन्होंने इनको झूठा ठहराया हो । उनमें से जो नजदीकी हों फिर बह 
अल्लाह की क़समें खाय कि पहले दो गवाहों की गवाही से हमारी 
गवाही ज्यादा सच्ची है ओर हमने ज्यादती नहीं की, ऐसा किया हो तो 
हम बेशक जालिम हैं ।(१०७) इस तरह की क़सम से यह बात सोचने 
के लायक़् है कि लोग जेसी की तेसी गवाही दें या डरे कि हमारी क्रसम 
उनकी क्रसम के वाद उल्टी पड़ेगी ओर अल्लाह से डरते रहो और सुनलो 
अल्लाह हुक्म न माननेवालों को राह नहीं वतलाता।(१००) [रुक्‌ १४आ.८] 
जव कि अल्लाह पेराम्तरों को इकट्ठा करके पूछेगा कि तुमको क्या . 
उत्तर मिला, वह कहेंगे कि हमको कुछ मालूम नहीं, छिपी (रोच की) 
बातें तो तू ही खूब जानता है ।(१०९) उस दिन अल्लाह कहेगा कि 
ऐ मरियम के बेटे ईसा ! हमने तुझ पर ओर तुम्हारी माता पर जो-जो 
एहसान किये हैं याद करो,जवकि हमने पाक रूह से तुम्हारी सहायता 
की, गोद में ओर बड़े होकर भी तुम लोगों से बातचीत करते थे, और 
जबकि हमने तुमको किताव और बुद्धिमानी और तोरात और इञ्जील 
सिखलाई ओर जबक्ति तुम हमारे हुक्म से चिड़िया की सूरत मिट्टी से 
बनाते फिर उसमें फूक मार देते तो बह हमारे हुक्म से पत्ती बन जाता 
ओर जत्रकि तुम जन्म के अन्ये और कोढी को हमारे हम से चंगा 


कर देते और जबकि तुम हमारे हुक्म से मुर्दो को निकाल खड़ा करते 
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ओर जत्रकि हमने याक्रूव के बेटों (वनी इसराईल) को (तुङ 

मार डालने से ) रोका कि जिस बक्गत तुमने उनको निशानी दिखलाई 
तो उनमें से जो तुम्हारा इत्मीनान नहीं करते थे, कहने लगे कि यह तो 
सिफ खुला जादू है ।(११०) और जब हमने हवारियों ४8 मे 


5 


दल म 
डाला कि हम पर और हमारे पेगम्वर पर ईमान लाओ तो उन्होंने कहा 
हम ईमान लाये ओर तू इस वात का गाह र म आज्ञाकारी हैं 
(१११) जब हवारियों ने दरख्त्रास्त की कि ऐ मरियम के बेटे ईसा ! 
क्या तुम्हारे पालनकत्ता से हों सकेगा कि हम पर आसमान से एक 
थाल उतारे | कहा अगर तुम ईमान रखते हो तो खुदा से डरो ।(११२) 
बोले हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ खायँ और हमारे दिलों मे 
इत्मीनान हो जाय ओर हम मालूम कर लें कि तूने हमसे सच कहा 
ओर हम इसके गवाह हैं ।(११३) इसा मरियम के बेटे ने कहा कि ऐ 
अल्लाह हमारे परबरदिगार | हम पर आसमान से एक थाल उतार,थाल 
हमार लिए यानी हमारे अगलों और पिछल्लों के लिए इद क्ररर 
पाये और तेरी तरफ़ से निशानी हो और हमको रोजी दे और तू सब 
रोजी देनेवालों में से अच्छा है । (११४) अल्लाह ने कहा बेशक 
हम यह थाल तुम लोगों पर उतारेगे। तो जो शर फिर भी तुममे से 
इनकार करता रहेगा तो हम उसको ऐसी सख्त सज़ा देंगे क्रि दुनिया 
जहान में किसी को भी ऐसी नहीँ दी होगी । (११५) (रुक १५ अआ. ७] 
उस दिन अल्लाह पूछेगा कि ऐ मरियम के बेटे ईसा ! क्या तुमने 

लोगों से यह बात कही थी कि खुदा के अलावा मुझको ओर मेरी 
माता को दो खुदा मानो ? बोला कि तेरी जात पाक है, ससे क्योंकर 
हो सकता है कि में ऐसी बात कहूँ जिसके कहने का मझको कोई 
अधिकार नहीं । अगर में ऐसा कहता तो तुझे जरूर ही मालूम होता । तू 


NN 


मेर दिल की बात जानतां है ओर में तेरे दिल की बात नहीं जानता | 


कै हवारी--ईसा के साथी | 

| क ~ थाल र फे fo न IE) ~ 

1 कहा जाता द फि यह थाल इतवार के टिन उतरा था । ईसाई इसी- 
लिये इस दिन बड़ी खुशी मनाते हैं । 
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शैव (छिपी) की बातें तो तू ही खूब जानता है | (११६) तूने जो 
सझको आज्ञा दी थी, बस बही मने इनको कह सुनाया था फि अल्लाह 
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जो मेरा और तुम्हार पालनकता है उसी की पूजा करो, ऑर जब तक 
में इन लोगों में रहा में इनका निगहबान रहा फिर जब तूने मुझको 
उठा लिया तो तू ही इनका निगहबान दी गया आर तू सव चीजों का 
साक्षी (गवाह) है । (११७) अगर तू इनको सजा दूता यह तर 
बन्दे हैं और अगर तू इनको माफ़ करे तो निस्सन्देह तू 
जबरदस्त हिकमतवाला है । (११८) अल्लाह ने कहा कि यह बह 
दिन है कि सच्चे बन्दो को उनकी सच्चाई काम आयेगी,उनके लिए 
बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें हमेशा वह रहेंगे । 
अल्लाह उनसे खश और वह अल्लाह से खुश, वही बड़ी कामयाबी 

। (११६) आसमान ओर ज़मीन आर जा कुछ आसमान छार 
जमीन में है, सत्र पर अल्लाह ही का अधिकार है और वह सब चीजों 
पर ताक्रतवर है । (१२०) (रुकू १६ आयात ५] 


साल) १0९ 


सुरे अनआम ५५ 

यह मक्का में उतरी, इसमें १६५ आयतें और २० रुछू हैं 

शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला मेहरबान है । 

हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही को है जिसने आसमानों ओर जमीन 
को पैदा किया और अंधेरा और उजेला बनाया । इस पर भी काफ़ि 
अपने परवरदिगार का शरीक ठहराते हैं । (१) वही है जिसने तुमको 
मिट्टी से पैदा किया फिर एक (मियाद) ठहरा दी और एक 
मकर र वक़्त उसके पास है, फिर भी तुम सन्देह करते रहो। (२) 
ओर आसमानों में ओर जमीन में वही अल्लाह है जो कुछ तुम छिपाकर 
और जो जाहिरा करते हो बह उसको मालम है ओर जो कुछ तुम कमाते 
1 उसे मालूम है।(३) आर तेरे प.वरदिगार की निशानियों में से 
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कोई निशानी उनके पास नहीं पहुँचती । लेकिन वह उनसे मँह फेरते 
हैं ।(४) जब सच इनके पास आया उसको भी झुठला दिया, तो यह 
लोग जिस चीज (क्रयामत) की हँसी उड़ा रहे हैं उसकी हक़ीक़त इनको 
आगे चलकर मालूम हो जायगी ।(५) क्या इन लोगों ने नजर नहीं 
की ? हमने इनसे पहले कितनी उम्मतों (गरोहों, का नाश कर दिया 
जिनकी हमने मुल्क में ऐसी जड़ बाँध दी थी कि तुम्हारी ऐसी जड़ 
| बाँधी ओर हमने उन पर खब मेह वरसाया और उसके नीचे से 
नहरें जारी कर दीं । फिर हमने उनके गुनाहों के सबब से उनका नाश 
करा दिया ओर उनके पीछे ओर दूसरी उम्मतें (संगते) निकाल खड़ी 
कीं । (६) अगर हम कागज पर किताब तुम पर उतारते और 
यह लोग उसको अपने हाथों से छू भी लेते, टटोलते, तो भी काफिर 
कहेंगे कि यह जाहिरा जादू है। (७) कहते हैं कि इस पर कोई 
फरिश्ता क्‍यों नहीं उतरा ओर अगर फरिश्ते को भेजते तो झगड़ा ही 
चुक गया था, फिर उनको मुहलत न मिलती ।(८) और अगर फ़रिश्ते 
को पेशम्बर बनाते तो उसको भी आदमी {की सूरत में) ही बनाकर 
भेजते । और हम उन पर वही शक डालते, जो शाक यह डाल रहे हैं । 
(६) और तुमसे पहले भो पेगाम्वर की हँसी उड़ाई जा चकी है तो. 
जिन लोगों ने पेग़ाम्बरों से हँसी की, बह उल्टी उन्हीं पर पड़ी । 
(१०) [रुकू १ आयात १०] 
कहो कि देश में चलो-फिरो, फिर देखो झुठलाने वालों को केसा 
फल मिला । (११) पूछो जो कुछ आसमान और ज़मीन में हे 
किसका है ? कह दो कि अल्लाह का है, उसने खर ही लोगों पर मेहर- 
बानी करने को अपने ऊपर लाज़िम कर लिया है; वह कयामत के दित 
तक जिसके आने में कोई भी शक नहीं, तुम लोगों को जरूर जमा करेगा। 
जो अपनी जानौं का नुक्सान कर रहे हैं बही ईमान नहीं लाते । 
(१२) ओर उसी का है जो कुछ रात और दिन में बसता है और 
सुनता और जानता है । (१३) पूछो कि खुदा जो आसमान ऑर 
जमीन का पेदा करनेवाला है, क्या उसके सिबाय काम सम्भालने 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


१४२ [ सातवराँ गरा ] हिन्दी क्रुशन # [ सूरे श्रनश्राम ] 


/८/००७-/०००५८/०००,७/००६/०००७/००३/७०७-/०००३०७०७००७ 


वाला बनाउँ और वह रोजी देता है और कोई उनको रोजी नहीं देता । 
कह दो मुझको तो यह हुक्म मिला है कि सबसे पहले में मुसलमान 
बन ओर मुशरिकों (खुदा का सामी बनानेवाला) मन हू। (१४) 
कही कि अगर में अपने परवरदिगार का हुक्म न मान तो मुझको 
क्रयामत के दिन की सख्त सज़ा से डर लगता है । (१५) उस दि 
जिससे सजा टल गई तो उस पर खुदा ने मेहरवानी की ऑर यह बड़ी 
कामयाबी है। (१६) अगर अल्लाह तुझको तक्लोफ पहुचाय तां 
उसके सिवा कोई उसको दूर करनेवाला नहीं ओर अगर तुझको भलाई 
पहुँचाये तो बह हर चीज पर शक्तिशाली है । (१७) थोर वह छापने 
न्दों पर अधिकारी है और वही हिकमतवाला खबरदार है 
१८) पूछो कि गवाही किस चीज की बडी है? कह दो कि खुदा जो 
मेरे और तुम्हारे बीच गवाह है ओर वह कुरान सेरी तरफ़ इसीलिये 
ख़दाई पेगाम है कि इसके जरिये से तुमको ओर जिसे पहुँचे डराई । 
क्या तुस पक्के वनकर इस चात की गवाही देते हो कि अल्लाह के 
साथ दूसर पूजत भा हैं ? कहो कि में तो गत्राही नहीं देता । तुम इन 
लोगों से कहो कि वह तो सिफ़ एक पूजित है ऑर जिन चीजों को तुम 
खदा का शरीक बनाते हो में उनको नहीं मानता ।(१६) जिन लोगों 
का हमने किताब दी है बह तो जेसा अपने बेटों को पहचानते हों 
वेसा ही इस (मोहम्मद) को भी पहचानते हैँ । जिन्होंने अपनी जानौं 
को जोखों में डाला वही दमान नहीं लाते । (२०) [रूकू २ आ. १०] 
जो शख्स खुदा पर भूठा लफंट बाँधे या उसको आयतों को 
मठलाये उससे बढ़कर जालिम कौन है। जालिमों को किसी तरह 
छुटकारा नहीँ दोगा। (२१) ओर (एक दिन होगा) जबकि 
इन सबको इकट्ठा करेंगे, फिर उन लोगों से जो शरीक ठहराते थे पूछेंगे 
कि कहाँ हे तुम्हारे वह शरीक जिनका तुम दाबा करते थे ?(२२) फिर 
इनको कुछ उज्र न रहेगा। मगर यों कहेंगे कि हमको खुदा परवरदिगार 
की क़सम हम सुशारिक ही नथे। (२३) देखो किस तरह अपने 
ऊपर आप झूठ बोलने, लगे ओर इनकी झूठी बातें इनसे गई गुजरी 
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हो गई । (२४) इनमें से ऐसे भी हैं कि तुम्हारी तरफ़ कान लगाते 
हैं और उनके दिलों पर हमने पर्दे डाल दिये । इनके कानो में बोझ 
है ताकि तुम्हारी वात न॒ समभ सकें और अगर यह सब्र करामात 
भी देख लं तो भी ईमान लानेवाले न हों, बहाँ तक कि जब तुम्हारे 
` पास तुमसे झगड़े हुए आते हैं तो काफिर वोल उठते हैं कि कुरान तो 
सिर्फ अगलों की कहानियाँ हैँ । (२५) यह लोग क्रुरान से दूसरे को 
सना करते ओर उसे भागते हैं ओर अपनी जानौं को ही मारते हैं ओर 
नहीं समझते | (२६) ओर जत्र आग (दोजख) के सामने खड़े किये 
जायँगे तो उसकी केफ़ियत देखकर कहेंगे कि अगर खुदा की मेहरबानी 
से हम फिर दुनिया में भेजे जाये तो अपने परबरदिगार की आयतों 
को न झुठलाएँ और ईमान्वालों में से हों । (२७) बल्कि जिसको 
पहले छिपाते थे उनके आगे आई और अगर (दुनिया में) वापस 
भेज दिये जांयँ तो जिस चीज से इनको मनां किया गया है उसको 
फिर ढुवारा करेंगे और यह भूठे हैं । (२८) ओर कहते हैं. कि जो 
हमारी दुनिया की जिन्दगी है इसके अलावा और किसी तरह की 
जिन्दगी नहीँ । ओर मेरे पीछे फिर जी उठनेवाले नहीं। (२६) 
अगर तू देखे जबकि बह लोग अपने परवरदिगार के सामने लाकर 
खड़े किये जायेंगे तो पृछेगा क्या यह सचन था? कहेंगे अपने 
परवरदिगार की क्सम जरूर सच था। बह कहेगा कि अपने इन्कारी 
को सज़ा चखो । (३०) [रुक ३ आयात १०] 
जिन लोगों ने अल्लाह के सामने होने को झूठा जाना बेशक 
वह लोग घाटे में रहे, यहाँ तक कि जब एकदस कयामत इन पर आ 
मौजूद होगी ती चिल्ला उठेंगे क्रि अफ़सोस ! हमने दुनिया में गुनाह 
किया और अपने बोझ अपनी पीठ पर लादे होंगे । देखो तो बुरा है 
जिसको यह लोग लादे होंगे! (३१) दुनिया की जिन्दगी तो निरा 
खेल और तमाशा है और कुछ शाक नहीं जो लोग परहेजगार हैं 
उनके लिए आखिरत| का घर कहीं अच्छा है। क्या तुम लोग नहीं 
न कम 32425 NOU DAR, 


जन † दूसरी दुनिया जो कयामत के बाद होगी । 
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समते ।(२२) हम इस बात को जानते हैं कि यह लोग जेसी-जैसी 
बातें कहते हैं, वेशाक तुमको रज होता दै । पस यह तुमको नहीं भुठलाते 
बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों का इन्कार करते है | ( ३३ ) 
तुमसे पहले भी पेग़म्बर झुठलाय जा चु हैं। तो उन्होंने लोगों के 
झुठलाने पर ओर उनको नुक़सान पहुँचाने पर सत्र किया। यहाँ तक कि 
हमारी मदद उनके पास आ पहुँची ओर कोई खुदा को बाता का 
वदलनेवाला नहीं ओर पंग़म्बरों की ख़बरें तुमको पहुच चुको है । 
( ३४ ) और अगर इनकी सरकरी तुमको बुरी लगती है और तुमसे 
1 सक्ने कि जमीन के अन्दर सुरंग लगाओ या आसमान सं कोई 
भीढी और कोई निशानी इनको लाकर दिखाओ, ओर अल्लाह को 
मंजर होता तो इनको सीधे रास्ते पर राज कर देता तो देखो तुम 
ही मूर्खो में न हो जाना।( ३५) वही मानते हैं जो सुनते हैं ओर 
मुदो को खुदा जिला उठायेगा फिर उसी की तरफ़ जायेंगे । { ३६ ) 
इते हैं कि इसके परत्ररदिगार की तरफ़ से कोई निशान क्यों न 
उतरा ? कहो कि अल्लाह निशान के उतारने में शक्तिमान है । मगर 
इनमें के अक्सर बसमझ है ।( ३७) क्रा कोई रगन वाला जानवर 
गर दो परों से उड़नेवाला पक्षी जमीन में नहीं ह कि तुम आदमियों 
की तरह अपनी जमातें रखता हा। काई चीज़ नहा जिसे हमने किताव 
में न लिखा हो । फिर अपने परवरदिगार के सामने जायंगे । ( ३८ ) 
जो लोग हमारी आयतों को झुठलाते है अन्धेरे में गंग आर बहर ६, 
खदा जिसे चाहे उसे भटका दे ओर जिसे चाहे उसे सीधे रास्ते पर 
लगा दे ।( ३६) पूछो कि मला देखो तो सही अगर खुदा को सजा 
तुम्हारे सामने आ मौजूद हो या क्रयामत तुम्दारे सामने आ खड़ी हा 
तो क्या खदा के सिवाय दूसरे को पुकारने लगोगे अगर तुम सच्चे 
हो । (४०) (दूसरे को तो नहीं ) बल्कि उसी ( एक खुद्रा) को 
पुकारोगे । तो जिसके लिए पुकारोगे अगर उसकी मजी में आयेगा तो 
उसको दूर कर देगा और जिनको तुम शरीक बनाते हो भूल जाओगे । 
(४१ ) [ रुक्‌ ४ आयात ११] 
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तुमसे पहले बहुत उम्मतों ( संगतों ) की तरफ़ पेग़म्बर भेजे थे । 
फिर हमने उनको सख्ती ओर कष्ट में ढाज्ञा ताकि वह हमारे सामने 
गिड्गिड़ायें ।(४२) तो जब उन पर हमारी सजा आई थो नहीं गिड़- 
गिड़ाये, मगर उनके दिल कठोर हो गये थे और जो काम करते थे 
शेतान ने उनको भला बतलाया था। (४३) फिर जो शिक्षा उनको दी 
गई थी उसे भल गये, तो हर चीज के दरवाजे उन पर खोल दिये, जब 
उनको पाकर प्रसन्न हुए, एकाएक हमने उनको धर पकड़ा और वह 
fs 30 गा ~ 
निराश होकर रह गये ।(४४) जालिम लोगों की जड़ कट गड ओर 
खदा की तारीफ हो जो सब संसार का मालिक है। (४५) पूछी कि 


भला देखो तो सही, अगर खदा तुम्हारे कान ओर तुम्हारी आँखें छीन 
ले और तुम्हारे दिलों पर मुहेर लगा दे तो खुदा के सित्राय और कोई 


पूजित है कि यह पदार्थ तुमको ला दे ? देखो तो क्योंकर हम दलीलें 
तरह-तरह पर वयान करते हैं, इस पर भी यह लोग मुँह फेर चले जाते 

। (४६) तो कहो देखो तो सही अगर खुदा की सजा एकाएक या 
जता-वताकर तुम पर आ उतरे तो गुनहगारों के सिवाय दूसरा 
होई न मारा जायगा । (४७) पेगम्बरों को हम सिफ़े इस रारज से 
भेजा करते हैं कि खुशखबरी सुनावेंश और ढराबें तो जो ईमान लाया 
उसने सुधार कर लिया, तो ऐसे लोगों पर न डर दोगा और न वह 
उदास होंगे ।(४८) जिन लोगों ने हमारी आयतां को झुठलाया उनको 
हुक्म न मानने के सबब सजा होगी | (४६) कहो कि में तुमसे नहीं 
कहता कि मेरे पास खदा के खजाने हैं ओर न में लिपी जानता हूँ 
ओर न में तुमसे कहता हूँ कि में फरिश्ता हूँ, से तो बस डी पर 
चलता हूँ जा मेरी तरफ़ खुदा का सन्देशा भेजा गया है। पूछो कि आया 

न्था और जिसको सूक पड़ता है बरावर हो सकते हैं ?$ क्या तुम 
नहीं सोचते (५०) [रुकू ५ आयात ६] 


यानी में जिन बातो को देखता हुँ उनको तुम नहीं जानते और इसी 


लिए मेरी ब्रात नहीं मानते । मगर में तुम्हारी बात जानते-बूझते केसे मान 
सकता हूँ! 


NINA 
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कुरान के द्वारा उन लोगों को डराओ जो इस बात का डर 
रखते हैं कि अपने परवरदिगार के सामने लाकर हाजिर किये जायेगे, 
खुदा के सिवाय न कोई उनका दोस्त होगा और न सिफारिश करने 
वाला | शायद्‌ वे बचते रहें | (३१) जो लोग सुबह व शाम अपने 
परवरदिगार ही की तरफ़ मुँह करके उससे दुआएँ माँगते हैं उनको सत 
निकालो। न तो उनकी जबाबदेही किसी तरह तुम्हारे जिम्मे है ओर न 
तुम्हारी जवाबदेही किसी तरह उनके जिम्मे है कि उनको धक्के देने 
लगो तो तुम जालिमों में होगे । (५२) इसी तरह हमने एक को एक 


से जाँचा ताकि वह यों कहें कि क्या हममें इन्हीं पर अल्लाह ने कृपा 


की है, क्या अल्लाह को सच्चे माननेबाले मालुम नहीं हैं । (५३) जो 
लोग हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, वे जव तुम्हारे पास आया करे 
तो उनको सत्र दिलाया करो और कहो कि तुम अच्छे रहो, तुम्हरे 
परबर्‌ दिगार ने मेहरबानी करना अपने उपर'ले लिया है कि जो कोई 
ठुममें से बेवकूफी के कारण कोई गुनाह कर बैठे फिर किये पीछे तौबा 
और सुधार कर ले तो बह वरशानेबाला मेहरबान है। (१४) इसी 
तरह पर हम आयतों को खोल-खोलकर वयान करते हैं ताकि गुनहगारों 
की राह जाहिर दो जाय | (५५) [रुकू ६ आयात ५] 

कह दो कि सुझको इस वात की मनादी है कि मैं उनकी दुआ करूं 
जिनको तुम खुदा के सिवाय बुलाते हो । कहो मैं तुम्दारी ख्वाहिश प्र 
तो चलता नहीं, ऐसा करू तो में इस सूरत में गुमराह हो चुका और 
उन लोगो में न रहा जो सीधे रास्ते पर हैं । (५६) तू कह कि मुभे 
अपने परवरदिगार की शहादत पहुँची और तुमने उसको भुठलाया । 


जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो बह मेरे पास तो नहीं है । अल्लाह के 


5 


1 काफ़िरों में से कुछ सरदार मुहम्मद साइत के पास ग्राकर कहने लगे 
कि हमारा जी झ्रापको बातें सुनने को चाहता है, मगर श्रापके पास तो ग़लामो 
की भीड़ लगी रती दे। हम उनके बराबर केसे बैठ सकते हैं? उनकी जत्र 
देम श्राया करे, उठा दिया कीजिए | इस पर यह ग्रायत उतरी फ्रि उनको 
मत निकालो । 
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सिवाय और किसी का अधिकार नहीं, वह सच बात खोलता है और 
वह सब फैसला करनेवालों से अच्छा है | (५७) करो कि जिसकी 
दुम जल्दी मचा रहे हो, अगर मेरे पास होता तो मेरे और तुम्हारे 
दर्मियान झगडा चुक गया होता और अल्लाह जालिम लोगों से खुव 
परिचित है । (१८) उसी के पास गै ( छिपी हुई ) की कुँजियाँ हैं 
जिनको उसके सिवाय कोई नहीं जानता और जो जंगल और नदी में है 
जानता है और कोई पत्ता तक नहीं हिलता जो उसे मालम नहीं और 
जमीन के अंधेरे में एक दाना नाज न सूखा और न हरा जो उसकी 
खुली किताब में न हो । (५९) और बद्दी है जो रात के वक्त तुम्हारी 
रूहो को कब्जे में लेता है और जो कुछ तुमने दिन में किया था जानता 
है, फिर दिन के वक़्त तुमको उठा खड़ा करता हैताकि मियाद मुक्रर रह 
(जिन्दगी) पूरी हो। फिर उसी की तरफ लौटकर जाना है। फिर जो 
कुछ तुम करते रहे हो, बह तुमको वतलायेगा ।(६०)[स्कू ७ आ.५] 
वही अपने बन्दो पर हुक्मराँ है और तुम लोगों पर निगहबान 
भेजता है, यहाँ तक कि जब तुममें से किसी को काल आता है तो 
हमारे फ़रिश्ते उसकी रूह निकालते हैं और बह कोताही नहीं करते । 
(६१) फिर खुदा की तरफ जो उनका काम सँभालनेवाला सच्चा है 
वापिस बुल्लाये जाते हैं । सुन रखो कि उसी का हुक्म दै ओर वह सबसे 
ज्यादा जल्द हिसाब लेनेबाला है । (६२) पूछो कि तुमको जंगल 
और दरिया के अधेरों से कौन बचाता है ? बही जिसे तुम गिड़गिड़ा 
कर चुपके पुकारते हो कि अगर खुदा हमको इस आफ्नत से वचा ले तो 
हम उसके (शुक्रगुजार) हों । (६३) (ऐ पैगम्बर ! कहो कि 
इनसे और हर तरह की सख्ती से खुदा ही तुमको बचाता है, फिर 
भी तुम शरीक ठहराते हो।(६४) कहो कि बही इस पर क्राबिज है कि 
~ SN १1 _ कप 0२; 
तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पेरों के तल्ले से कोई सज़ा तुम्हारे लिए 
निकाल खड़ी करे या तुमको गिरोइ-गिरोह करके भिड़ा सारे और 
छुममें से किसी को किसी की लड़ाई का मज़ा चखाये । देखो तो सही 
हम आयतों को किस-किस तरह फेर-फेरकर बयान करते हैं, शायद बे 
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सममे । (६५) ओर कुरान को तुम्हारी ज्ञाति ने सुठलाया हालाँकि 
बह सच्चा है, कहो कि में तुम पर अधिकारी नहीं ।(६६) हर वात का 
एक वक़्त मुक्रर है ओर तुमको मालूम हो जायगा । (६७) और जब 
ऐसे लोग तुम्दारी नजरे पड़ जायें जो हमारी आयतों की हँसी उड़ा रहे 
हों हो उनसे हट जाओ, यहाँ तक कि हमारी आयतों के सिवाय 
(दूसरी) बातों में लग जायें ओर अगर शैतान तुमको सुला देवे तो 
नसीहत के पीछे जालिम लोगों के साथ न बैठना ।(६८) परहेजगारों 
पर ऐसे लोगों के हिसाब को क्रिसी तरह की ज़िम्मेदारी नहीं लेकिन 
नसीहत करना । शायद वे डर अख्तियार कर लें । (६६) _ जिन्‍्हों 
ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया और दुनिया की 
जिन्दगानी ने उनको घोखे में डाल रखा है, ऐसे लोगों को छोड़ दो 
ओर कुशन के जरिये से समभाते रहो, कहीँ कोई शख्स अपनी करतूत 
के बदले. पकड़ा न जाय कि खुदा के सिवाय न कोई उसका साथी 
होगा और न सिफारशी । और वदला अगर बह सब भीदे तो भी 
उससे न लिया जाय । यही वह लोग हँ जो अपने काम के कारण पकड़े 
गये | इनको पीने के लिये उच॒लता हुआ पानी ओर दुखदाई सजा होगी, 
क्योंकि यह कुक (इनकार) किया करते थे। (७०) [रुकू८ आ.१०) 
पूछो क्या हम खुदा को छोड़कर उनको अपनी मदद के लिये बुलावें 
जो न हमको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न नुक्सान ओर जत्र अल्लाह 
हमको सीधा शास्ता दिखा चुका तो क्या हम उसके बाद भी उल्टे परों 
लौट जाय ? जेसे किसी राख को भूत बहकाकर ले जाय और जंगल 
में हैरान फिर । उसके कुछ साथी हें बह उसको सीधे राखे की ओर 
बुला रहे हैं कि हमारे पास आ ।(ऐ वैगम्बर ! इनसे कहो) कि अल्लाह 
का रास्ता दी सीधा रास्ता दै ओर हमको हुक्म मिला है कि हम तमाम 
दुनिया के पालनेवाले के फर्मावदार होकर रहें। (७१) और नमाज 
पढ़ते और खुदा से डरते रहो, और वही है जिसके सामने जमा होंगे। 
(७२) और वही दै जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया 
ओर जिस दिन फ़र्मायेगा कि हो। वह हो जायगा। उसका कहा 


।_यानी कयामत त्रा जायगी । 
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सच्चा है। और जिस दिन सूर (नरसिंहा) फुँका जायगा उसी की 
हुकूमत होगी । और बह छिपी और खुली की जाननेवाला है और 
वही हिकमतवाला खबरदार है | (७३) जब इन्चाहीम ने अपने बाप 
आजा(ई से कहा क्या तुम घुतो को पूज्य मानते हो, में तो तुमको और 
तुम्हारी क्रोम को जाहिरा भटके हुओं में पाता हूँ । (७४) इसी तरह 
हम इन्राहीम को आसमान और जमीन का प्रवन्ध दिखलाने लगे 
ताकि यह यक्तीन करनेवालों में से हो जायँ। (७५) तो जत्र उन पर 
रात छा गई उनको एक तारा दीख पड़ा (तो) कहने लगे कि यही मेरा 
परवरदिगार है। फिर जव बह छिप गया तो बोले कि अस्त हो जाने 
वाली चीजों को तो मैं नहीं चाहता ।(७६) फिर जब चन्द्रमा को 
देखा कि बड़ा जगमगा रहा है तो कहने लगे यह मेरा परबरदिगार 
है। फिर जव अस्त हो गया तो बोले अगर मुझको मेरा परवरदिगार 
नहीं दिखलाई देगा तो बिलाशक मैं भूले हुए लोगों में हो जाउँगा । 
(७७) फिर जब सूरज को देखा कि बड़ा जगमगा रहा है तो कह्ने 
लो मेरा यही परवरदिग।र सबसे बड़ा है। फिर जब (बह) छिप गया 
तो बोले भाइयों ! जिन चीज़ों को तुम खुदा में शरीक मानते हो, मैं तो 
उनसे वे सम्बन्ध हूँ ।(७८) मैंने तो एक हो का होकर अपना ध्यान उसी 
ओर कर लिया है जिसने आसमान और जमीन को बनाया । में तो 
मुशरिकीन में से नहीं हूँ ।(७६) उनके गिरोह के लोग उनसे झगङ्ने 
लगे । कहा क्या तुम मुझेसे खुदा के एक होने के सम्बन्ध मे फगडते 
हो हालाँकि वह तो मुझको सीधा रास्ता दिखा चुका है और जिनको 
तुम उसका शरीक मानते हो में तो उनसे कुछ डरता नहीं सिवाय इसके 
कि ईश्वर की इच्छा हो, मगर हाँ मेरे पालनेवाले की विद्या में सब 
चीज़ें समाई हुई हैं, क्या तुम ध्यान नहीं करते | (८०) जिन चीज़ों 
को तुम शरीक करते हो मैं उनसे क्या डरने लगा जब कि तुम इस 


बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक 


$ इब्राहीम के बाप का नाम क्या था! कुरान मै रज्र बताया गया दे 
श्र तौरात में तारख लिखा दै । लोभो का बिचार दै कि उनके दो नाम थे | 
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खुदाई बनाया जिनकी सनद खुदा ने तुम्हारे लिये नहीं उतारी. तो दोनों 
फरीक्रो में से कौन-सा अमन का ज्यादा अधिकारी है, अगर अक्रल 
रखते हो तो कहो । (८१) जो लोग खुदा पर ईमान लाये ओर 
उन्होंने अपने ईमान में जुल्म नहीं मिलाया, यद्दी लोग हैं जो अमन 
चाहनेवाले हैं और यही लोग सीधे मार्ग पर हैं ।(८२) [रुक ६ आ. १२] 

यह हमारी दलील थी जो हमने इव्राहीम को उनकी जाति के 
क्रायल-माक्ूल करने के लिये बताई है। हम जिनको चाहते हैं उनको 
दर्जा ऊँचा कर देते हैं । (ऐ पेग़म्बर !) तुम्दारा पालनेत्राला हिकमत 
बाला (है) और सब कुछ जानता है। (८३) और हमने इत्रादीम 
को इसहाक़ और याक्कव दिये, उन सबको हिदायत की और पहले 
ह को भी हमने हिदायत की थी और उन्हीं के बंश में से दाउद 
ओर सुलेमान और अयूब ओर यूसुफ और मूसा ओर हारूँ को 
हिदायत की थी, और हम नेको को ऐसा ही बदला देते हैं । (८४) 
निदान जकरिया, यद्दिया और ईसा और इलयास नेको में हैं । 
(८५) इस्माईल, इलयास और यूनिस ओर लूत सभी को खूब दुनिया 
जहान के लोगों पर बुलन्दी दी। (८६) इनके बड़ों ओर इनकी 
संतान और इनके भाईबन्दों में से वाज को हमने चुना ओर इनकी 
सीधी राह दिखला दी | (८७) यह अल्लाह की द्विदायत है, अपने 
सेवकों में से जिसको चाहे इस तरह का उपदेश दे और अगर यह 
शरीक करते होते तो इनका किया-धरा इनसे वेकार हो जाता । (८८) 


यह बह लोग हैं जिनको हमने किताब दी और हक़ दिया और . 


पैगम्बरी भी दी तो (यह मक्का के काफ्रिर) अगर इनको इज्जत न 
करें तो हमने इत पर लोग मुक़्रेर कर दिये हैं? जो इनके इन्कारी 
नहीं हैं । (८६) उन्हें अल्लाह ने हिदायत की तू उनकी हिदायत पर 
चल । कह दो कुरान पर तुमसे कुछ मजदूरी नहीं माँगता, यह कुरान 
तो दुनिया जद्दान के लोगों के लिये उपदेश है । (६०)[रुकू १० आ.5] 


उन्होंने जेसी इज्जत अल्लाह की जाननी चाहिए थी बेसी उसकी 
सना चा 0940 सस 


जेते मदीने के रहने वाले जो ग्रन्सार कहलाते है| 
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इज्जत न जानी, कहने लगे कि खुदा ने किसी आदमी पर कोई चीज 
नहों उतारी । पूछो कि वह किताब किसने उतारी जिसे मूसा लेकर 
आये, लोगों के लिए रोशनी है और उपदेश है, तुमने उसके श्रलाहिदा 
अलाहिदा सफे बनाकर जाहिर किया और बहुतेरे वरक्र तुम्हारे मतलब 
के खिलाफ हैं, उनको लोगों से छिपाते हो, और उसी क्रिताब के जरिये 
से तुमको वे बातें बताई गई हैं जिनको न तुम जानते थे और न तुम्हारे 
वाप-दादे । कद्दो कि वह किताब अल्लाह ने उतारी थी, फिर इनको 
छोड़ दे कि अपनी फ़िकरों में खेला करें। (६१) और यह किताब 
आसमानी है जिसको हमने उतारा है बरकतवाली है और जो कितावें 
इससे पहले की हें उनकी तसदीक़ करती है। और ऐ पैगम्बर ! हमने 
इसको इस वजह से उतारा है कि तुम मक्काबालों को और 
जो लोग उसके आस-पास रहते हैं उनको डराओ और जो लोग 
क़यामत का यक्रीन रखते हें बह तो इस पर इमान ले आते हैं आर 
वह अपनी नमाज की खबर रखते हैं। (६२) उससे बढ़कर और 
जालिम कोन होगा जो अल्लाह पर झूठ लफट बाँधे या दाबा करे 
कि मुझपर खुदा का पेगाम आया है हालाँकि उसकी तरफ़ कुछ भी 
खुदा का संदेशा न आया हो और जो कहे कि जेसे अल्लाह उतारता 
है वैसे ही में भी उतार सकता हूँ। चुनाँचे जालिम जब मौत की 
बेहोशियों में पड़े. होंगे और फरिश्ते हाथ फेलाकर कहेंगे अपनी जानें 
निकालो, अब तुमको जिल्जञत के दंड की सज़ा दी जायगी, इसलिए 
कि तुम खुदा पर व्यर्थ कूठ बोलते और उसकी आयतों से अकड़ा 
करते थे । (६३) और पहली बार जैसा हमने तुमको पैदा किया था 
वैसे ही अकेले तुम हमारे पास एक-एक करके आश्योगे और जो कुछ 
हमने तुमको दिया था अपनी पीठ पीछे छोड़ आये और तुम्हारी 
सिफारिश करने वालों को हम तुम्दारे साथ नहीं देखते जिनको तुम 
समते थे कि बह्‌ तुममें शामिल हैं अब तुम्हारे आपस के सेल टूट 


- गये और जो दाबे तुम किया करते थे तुमसे गये-गुजरे हो गये । 


(६४) [रुक ११ आयात ४) 
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बह दाने और गुठली का फाडनेत्रला दै और सुदा से जिन्दा और 
जिन्दा से मुर्दा निकालता है) यही तुम्हारा खुदा है,फिर तुम कहाँ भटके 
चले जा रहे हो । (६५) उसी के किये से प्रातःकाल पो फटती है ओर 
उसी ने आराम के लिये रात ओर हिसाब के लिये सूरज ओर चन्द्रमा 
बनाये हैं । यह उसी की अक़ल के करतव हैं । (६६) बही है जिसने 
तुम लोगों के लिये तारे बनाये ताकि जंगल ओर नदी के अंधेरों में 
उनसे हिदायत पाओ। जो लोग समझदार हैं उनके लिए हमने निशानियाँ 
खूब तफसीलवार बयान कर दी हैं । (६७) और बही है जिसने तुम 
सबको एक शरीर से पैदा किया, फिर कहीं तुमको ठहराव है और 
कहीं सुपुदे रहना ( पिता की कमर और माता का पेट ) जो 
लोग सममते हैं उनके लिए हम निशानियाँ स्पष्ट बयान कर चुके 
है । (६८) और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया फ्रि 
उससे हर क्रिस्म के अंकुर (कोया) निकाले, फिर कोयों से हमने हरी- 
हरी टहनियाँ निकाल खड़ी कीं कि उनसे हम गुथे हुए दाने निकालते 
हैं और खजूर के गामे में से जो गुच्छे झुके पढ़ते हैं और अंगूर के बाग 
और जैतून अनार सूरत में मिलते-जुलते और (स्वाद में) मिलते- 
जुलते नहीं । (इनमें से हर चीज) जब पकती है तो उसका फल और 
फल का पकना देखो । निस्सन्देह जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए 
इनमें निशानियाँ हैं । (६६) ओर मुशरिकों ने जिन्नों को खुदा का 
शरीक बना खडा किया हालाँकि खुदा ही ने जिन्नों को पेदा किया 
और बे जाने-बूमे खुदा से बेटियों का होना ठहराते हैं । (खुदा की 
बाबत) जैसी-जैसी बातें यदद लोग बयान करते हैं, बह पाक है और इन 
बातों से बहुत दूर है। (१००) [रुकू १२ आयात ६] 

वह आसमान और जमीन का बनानेवाला है। और उसकी संतान 
क्यों होने लगी? उसके कोई स्त्री नहीं, ओर उसी ने हर चीज को पैदा 
किया है और वही हर चीज से जानकार है । (१०१) यही अल्लाह 
तुम्हारा परवरदिगार है उसके सिवाय और कोई ठुआ के क्राविल नहीं 
और वही सब चीज़ों का पैदा करनेवाला है तो उसी की दुआ करा 

CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


">> 


NN 


[ सातवाँ पारा ] अ हिन्दी कुरान # [ पूरे श्रनश्राम ] १५३ 


1६७८/७५३&.८७४६-६./२७५५७.७.१४4 


ओर वही हर चीज का हिफाजत करनेवाला है ।(१०२) आँखें उसको 
वतल्ला नहीं सकतीं और वह आँखों को खूब जानता है और बह बडा 
बारीक्र देखनेवाला खबरदार है । (१०३) लोगों ! तुम्हारे परवरदिगार 
की तरफ़ से सूम की बातें तुम्हारे पासआ ही चुकी हैं,फिर जिसने देखा 
अपना भला किया और जा अन्धा रहा अपने लिए बुराई की, में तुम 
लोगों का रक्षक नहीं हूँ । (१०४) इसी तरह हम आयतों को बयान 
करते हैं ताकि उनको कहना पड़े कि तुमने पढ़ा है, और जो लोग समम 
रखते हैं हम उनको क्ररान अच्छी तरह समभा दें।(१०५) ए संग़स्बर! 
(कुरान) जो तुम्हारे परवरद्गार के यहाँ से पैगाम भेजा गया है, 
उसी पर चले जाओ, खुदा के सिवाय कोई पूजित नहीं और सुशरिकीन 
से अलग रहो । (१०६) अगर खुदा चाहता तो वे शरीक न ठहराते 
ओर हमने तुसको इन पर निगहवान नहीँ किया ओर न तुस इन पर 
वकील हो । (१०७) ओर ये लोग खदा के सिवाय जिनको पुकारते 
हैं उनको बुरा। न कहो कि यह लोग मूखता के कारण व्यथ खुदा को 
बुरा कह वेंठें, इसी तरह हमने हर जमात के काम उनको अच्छे कर 
दिखालाये; हैं । फिर इनको परवर दिगार की तरफ़ लौटकर जाना है 
तो जेसे जेसे काम कर रहे थे, उनको (खुदा) बतायेगा ।(१०८) ओर 
(मक्के वाले) अल्जञाह की सख्त क्सम खाकर कहते हैं कि अगर कोई 
निशानी उनके सामने आये तो वह जरूर ईमान ले आयगे। तुम समझा 
दो कि निशानियाँ तो अल्लाह के ही पास हैं और तुम लोग क्या जानो 
यह लोग तो निशानी आने पर भी इमान नहीं लायेगे । (१०६) 
ओर हम उनके दिलों और उनकी आँखों को उल्लट देंगे जैसे कुरान 
पर पहली मतंबा ईमान नहीं लाये थे ओर हम इनको छोड़ देंगे कि 
पड़े भटका करें । (११०) [रुकू १२ आयात १०] 
——:0:—— 

1 कुछ मुसलमान बुतो को काफिरो के सामने गाली देने लगे थे । एसा 

करने से उन्हें रोका गया है ताकि काफ़िर उलटकर खदा को बुरान कहने लगें । 


> 


1 दृरएक पना तराता को अच्छा समझता हैं | 
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ओर अगर हम इन पर फरिश्तों को भी उतारे; खुद भी इनसे बात 
करे आर हर चीज उनके सामने जिलाकर खड़ी कर दें तब भी यह सब 


हरगिज इमान न लावेंगे लेकिन इनमें के अक्सर नहीं समभते | 
(१११) इस तरह इमने हर पेंगाम्बर के लिये आदमी और जिन्नों में 
से शैतान पैदा किये और जो एक दूसरे को मुलम्मा-जेसी झूठी घात 


be 


धोखा देने को सिखाते हें सो (उनको) छोड़ दे और उनके भूठ़ को, 


(११२) ताकि जो लोग क्रयासत का इमान नहीं रखते उनके दिल 
उनकी बातों की तरफ़ ध्यान ढें और वह लोग उनकी बातों से रजामन्द 
हों और जो बुरे काम यह करते हैं उनकी सज़ा पायें । (११३) क्या 
में खदा के सित्राय कोइ ओर पंच तलाश करू हालाँकि बह है जिसने 
तुम लोगों की तरफ़ किताब भेजी जिसमें तफसील है ओर वह लोग 
जिनको हमने किताब दी है इस वात को जानते हैं कि करान हक़ीक़त में 
परबरदिगार की तरफ़ से उतरी है,सो तू शक करनेबालों में न हो जाना। 
(११४) ओर तेरे परवरदिगार की बात सच्ची और इंसाफ़ की है। 
कोई उसकी बात को बदल नहीं सकता ओर बह सुनता और सब 


कुछ जानता है । (११५) ओर बहुतेरे लोग दुनिया में ऐसे हैं कि 
अगर उनके कहे पर चलो तो तुमको खुदा के रास्ते से भटका दें, यह 


तो सिफ्रं अपने अटकल पर चलते और निरी अटकलें दोड़ाते हैं! 
(११६) लो लोग खुदा के रास्ते से भटके हुए हैं उन्हें तो परबरदिगार 
खब जानता है ओर जो सीधी राह पर हें उनको (भी) खब जानता 
है। (११७) पस अगर तुम लोगों को उसके हुक्मो का विश्वास है 
तो जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उस चीज को खाओ । 


(११८) क्या सबब है कि तुम उसमें से न खाओ जिस पर अल्लाह 
का नाम लिया गया हो हालाँकि जो चीजें खुदा ने तुम पर हराम कर 


हैं वह पूरी तरह तुमसे बयान कर दी हैं । वह चीज कि हराम तो है 
मगर भूख वरौँरह की वजह से तुम उस पर मजबूर हो जाओ (तो 
भी हराम नहीं) और बहुत लोग तो बिना समझे अपनी इच्छाओं 
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के अनुसार बहकाते हैं । जो लोग हद से बाहर हो जाते हैं तुम्हारा 
परवरदिगार उनको खूब जानता है। (११६) जाहिरा और छिपे हए 
गुनाह से अलग रहो, जो लोग गुनाह करते हैं उनको अपने काम का 
फल मिलेगा ।(१२०) जिस पर खुदा का नाम न लिया गया हो 
उनमें से मत खाओ छर उसमें से खाना पाप है और शैतान अपने 
दोस्तों के दिलों में डालते हैं कि तुमसे झगड़ा करें और अगर तुमने 
उनका कहा मान लिया तो तुम सुशरिक हो जागे । (१२१) 
[रुकू १४ आयात ११] 

एक शख्श जो मुदा था हमने उसमें जान डाली। और उसको 
रोशनी दी । वह लोगों में उसको लिये फिरता है; क्या वह उसशख्स 
जैसा हो जायगा जो अँधेरे में है, वहाँ से निकल नदीं सकता ? इसी 
तरह काफिरों को जो कुछ भी कर रहे हैं भला दिखाई देता है ।(१२२) 
और इसी तरह हमने हर वस्ती में बड़े-बड़े अपराधी पैदा किये ताकि 
वहाँ फसाद करते रहें । और जो फसाद बह करते हैं अपनी ही जानौं 
के लिए करते हैं और नहीं समभते । (१२३) ,और जब उनके 
(मक्काबालो के) पास कोई आयत ` आती है तो कहते हैं. कि जैसी 
खुदा के पेगम्बरों को दी गई है जब तक हमको नंदी जाय हम तो 
ईमान लानेवाले नहीं हैं | खुदा जिस पर अपना प्रैशाम भेज्ता है खूब 
जानता है। जो लोग गुनहगार हैं उनको जिल्लत होगी ओर धोखा देने 
वालों को सख्त सज़ा होगी।(१२४) जिसको खुदा सीधो राह दिखाना 
चाहता है उसके दिल को इस्लाम के लिए खोल देता है और जिस शख्स 
को भटकाना चाहता है उसके दिल को तंग कर देता है, गोया जोर से 
आसमान पर ईमान से भागने के लिए चदता है । जो लोग ईमान नहीं 


लाते उन पर उसी तरह अल्लाह की फटकार पड़ती है ।(१२५) ओर यह 
७ ¢ हे —_ _ हँ 

तुम्हारे परबरदिगार की सीधी राह है। जो लोग गोर करते हैं उनके 

लिए हमने आयतें तफ़सील के साथ बयान की हैं । (१२६) उनके 


लिए तेरै पालनकर्त्ता के यहाँ अमन का घर है और जो अमल करते है 


1 अर्थात्‌ ज्ञान दिया । 
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उसके बदले में बद्दी उनकी खबर लेनेवाला होगा। (१२७) और 
जिस दिन खुदा सबको जमा करेगा ऐ जिन्तों के गिरोह ! आदम 
के बेटों में से तो तुमने अच्छी बड़ी जमात अपनी तरफ़ कर ली और 


~ ` ~ 


आदम की औलाद में से जो शोतानों के दोस्त हैं कहेंगे कि ऐ हमा 
पालनकर्ता ! हम एक दूसरे से फ़ायदा उठाते रहे हैं और जो समय 
हमारे लिए मुक्ररेर किया था हम उस तक पहुँच गये | खुदा कहेगा कि 
तुम्हारा ठिकाना आग (दोजख) है,उसी में हमेशा रहोगे । आगे खुदा 
की मर्जी । बेशक तुम्हारा परवरदिगार हिकमतवाला. और जानकार है| 
(१२८) ओर इसी तरह हम कुछ जालिमों को किन्हीं के ऊपर मुक़रर 
कर देंगे। यह उनकी कमाई का फल है । (१२६) [रुकू १५ आ. ८] 
फिर हम जिन्नों और आदम के बेटे दोनों से मुखातिव होकर 
पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हीं में के पेराम्बर नहीं आये कि तुमसे 
हमारा हुक्म बयान करें और उस रोज (क्रयामत) के आने से तुमको 
डरायें ? वइ कहेंगे हम अपने ऊपर आप ही गवाही देते हैं और दुनिया 
की ज़िन्दगी ने उनका धोखे में रखा और उन्होंने आप ही अपने 
ऊपर गवाही दी कि वेशक वे काफिर थे । (१३०) बह सत्र इस सबब 
से है कि तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को जुल्म से हलाक़ करने 
वाला नहीं और यहाँ के रहनेबाले बेखवर हों । (१३१) और जैसे- 
जैसे कम किये हैं उन्हीं के बमूजिब सबके दर्जे होंगे और जो कुछ कर 
रहे हैं तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं । (१३२) ओर तेरा 
परवरदिगार वेपरवाह और रहमवाला है, चाहे तुकको ले जाय और 
तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह पर क्रायम करे जैसा दूसरे 
लोगों की ओला में से तुमको पैदा कर दिया ।(१३३) जो तुमको 
बचन दिया (यानी सञ्ञा) सो आनेवाला है, और तुम रोक नहीं 
सकते ।(१३४) कहो कि भाइयों ! तुम अपनी जगह काम करो, में 
(अपनी जगह) काम करता हूँ | फिर आगे चज्ञकर तुमको मालूम हो 
जायगा कि आखिर में किसका काम अच्छा है । जालिमों का भला न 
होगा ।(१३५) खुदा को पैदा की हुई खेती और चौपायो में अल्लाह 
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गये और राहे पर नहीं आये । ( १४० ) [ रुकू १६ आयात ११ ] 


[ आठवाँ पारा ] # हिन्दी कुरान # [ सूरे ग्रनग्राम ] १५७ 
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का भी एक हिस्सा ठदराते हैं तो अपने ख्यालों के मुताबिक कहते हैं 
कि इतना तो खुदा का और इतना हमारे शरीकों का (यानी उन पूजितों 
का जिनको खुदा का शरीक भान रखा है) फिर जो (हिस्सा) 
इनके (माने हुए) शरीकों का होता है वह अल्लाह की तर्क नहीं ` 
पहुँचता और'जो अल्लाह का दै वह हमारे शरीकों को पहुँच जाता है। 
क्या बुरा इन्साफ करते हैँ ।(१३६) इसी तरह अक्सर मुशरिकों की 
निगाह में उनके शरीकों ने ओलाद (यानी लड़कियों) को मार डालना 
पसंद किया,और उनके दीन में सन्देह डाल दिया और खुदा चाहता 
तो यह लोग ऐसा काम न करते | सो (उनको) छोड़ दो, वे जाने ओर 
उनका झूठ जाने (१३७ ) और कहते हैं कि चौपाये और खेती हरास 
है कि उनको उस शख्स के सिवाय जिसको हम अपने ख्याल के 
मुताबिक चाह नहीं खा सकते। और कुछ चौपाये ऐसे हैं कि उनको 
पीठ पर सवार होना व लादना मवा है ओर कुछ चौपाये ऐसे हैं जिनको 
जिबद (काटने) के वक्त उन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, खुदा पर 
झूठो बाँचते है (कि उसने ऐसा कहा है) बह इनको कड़ी सज़ा देगा | 
(१३८) (ये लोग ) कहते हैं कि इन चौपायों के पेट से जो बच्चा 
जीता निकले वह हमारे मर्दों के लिए हलाल और दमारी औरतों पर 
हराम है और अगर मरा हुआ हो तो मदे ओर औरत उसमें शरीक ह 
खुदा इनको इन बातों की सजा देगा, बद दिकमतत्राला खबरदार दै । 
(१३९) बेशक बह लोग घाटे में हैं जिन्होने बेबकूझी और जिहालत 
से अपने बच्चों को मार डाला और अल्लाह ने जो रोजी उनको दी थी 
खदा पर मेड बाकर उसको हराम कर लिया । बद लोग भटक 


# अरब के मुशरिक खेत के बीच में एक लकीर खींच देते थे। आधा 
खुदा के नाम का और आधा बुतो के नाम का । अगर चुतो के नाम का खेत 
बुरा होता तो उसको खुदा के ` नामवाले खेत से बदल लेते। खुदा के नाम 
के खेत में गरीब को देते और बुतो के खेत मै से मदन्तो को । 

4 कुछ जानवरों ओर अनाज के बारे मै श्रपने सन से बात बनाते थे 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


१५८ [ आठवाँ पारा ] अ हिन्दी कुरान # [ सूरे अ्रनग्राम ] 

rar rarer 
वहीं ६ जिसने बागा पेदा किये और खजूर के दरख्त और खेती 

जिनके कई तरह के फल होते हें और जेतून और अनार एक दसरे से 

मिलते-जुलते और नहीं भी मिलते जुलते हैं | यह सब चीजें जब फलें 

इनक फल खाश्रा आर उनके कारने के दिन हक़ अल्लाह का (यानी 

- जकात) दे दिया करो ओर फ़िजूलखर्ची मत करो क्योंकि फिजलखर्ची 
करनवाला का खुदा पसंद नहीं करता ( १४१ ) चारपायों में बोझ 

उठानवाले (पढदा किये जेसे उँट) और ( कोई) जमीन से लगे 

हुए (जो नहीं लादे जाते जैसे भेड-बकरी) और खदा ने जो जो तुमको 


रोजी दी है उसमें से खाओ ओर शैतान के पिछलूगू न हो क्योंकि 
जह तुम्हारा खुला दुश्मन है । ( १४२) आठ'तर और मादा (यानी 


चार जोड़े) पदा किये हैं, भेड़ों दो और बकरियों में से दो, ऐ 
पंगम्वर ! पूछो कि खुदा ने दो नरो को हराम कर दिया हैयादो 
मादीनों को या जो इन दो मादों के बच्चों को (जो पेटों में हैं) ? अगर 
उम सच्चे हो तो मुझको सनद बतलाओ ।( १४३ ) ओर झटों से दो 
ओर गाय से दो (ऐ पैगम्बर !) पूङो दो नरों को हराम कर दिया है 
या दा सादीनों को या बच्चा जो मादीनों के पेट में है ? तुमका इन 
चीजों के हराम कर देने का हुक्म दिया था, उस वक़्त तुम (क्या) मौजूद 
थे ? तो उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो लोगों को रास्ते 


सं भटकान के लिये वे सममे-बूमे खुदा पर कूठ बाँधे । खदा जालिम 
लागा को राह नहीं दिखाता । ( १४४) [ रुक १७ आयात ४ ] 


कहो कि कोई खानेवाला कुछ खाय मेरी तरफ़ जो खुदा का पैगाम 
आया है उसमें,तो मैं कोई चीज हराम नहीं पाता, मगर यह कि वह 
चाज युदार हा या बहता हुआ खून या सुअर का मांस, यह चीजें 
नापाक हैं दुलहुक्मी का सबब हो या खदा के सिवाय किसी 
दूसरे के नाम पर ज़िबह हो, उस पर भी जो शख्स लाचार हो तो तेरा 
परवरदिगार माफ करनेवाला मेहरवान है । (१४५) यहूदियों पर हमने 


योर कहते थेरे बातें खुदा ने बताई है । 
%# यानी बिन चीज़ो को मुशरिक्र हराम बताते हे वह हराम नहीं | 
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तमाम नाखून वाले जानवरों को हराम किया और हमसे गाय ओर 
बकरियों में से चर्वी हराम की थी, बह (चर्बी): जो उनकी पीठ पर 
लगी हो या श्तड़यों पर या हड्डी से मिली हो । यह हमने उनको 
उनकी नटखटी की सज़ा दी थी और हम सच्चे हैं ।( १४६ ) इस पर 
भी यह लोग तुमको झुठलाबें तो कहो कि तुम्हारा परवरदिगार बडा 
रहीम है ओर अपराधी से उसकी सज़ा नहीँ टलती ।( १४७) सुशरिक 
कहेंगे कि अगर खुदा चाहता तो हम और हमारे बाप-दादे सुशरिकीन 
होते और न हम किसी चीज को हराम करते । इसी तरह उनके अगलों 
ने झुठलाया है यहाँ तक कि हमारी सज़ा का मज़ा चक्खा । पूछो कि 
आया तुम्हारे पास कोई सनद भी है कि उसको हमारे लिए निकालो । 
निरे भ्रम पर चलते और निरी अटकलें ही दौडाते हो।( १४८) कहो 
अल्लाह की हुञ्जत पूरी हुईं, फिर अगर वह चाहता तो तुम सबको रास्ता 
दिखला देता । (१४६) कहो कि अपने गवाही को हाजिर करो जो 
इस बात की गवाही दें कि अल्लाह ने (यह चीज़) इनको हराम की 
है। पस अगर गबाही भी दें तों तुम उनके साथ उन जैसी न कहना ओर 
न उन लोगों की दिली ख्बाहिशों पर चलना जिन्होंने हमारी आयतों 
को सुठलाया और जो क़यामत का यक्कोन नहीं रखते और बह (दूसरे 
को) परवरदिगार के बराबर सममते हैं ।( १५०) [रुकू १५ आ. ६] 
कहो कि आओ में तुमको वह चीज़ें पढ़कर सुनाउँ जो तुम्दारे 
परबरदिगार ने तुम पर हराम की हैँ । यह कि किसी चीज़ को खुदा का 
शरीक मत ठहराओ और माता-पिता के साथ नेकी करते रहो ओर 
ग़रीबी के डर से अपने बच्चो को मार न डालो, हम तुमको रोजी देते 
हैं और उनको (भी)। और बेशमी की बातें जो जाहिर हों ओर छिपी 
हुई हों उनमें से किसी के पास भी मत फटकना और जिस जान को 
अल्लाह ने हराम कर दिया है उसे सार न डालना | मगर हुक पर । यह्‌ 
बह बातें हैं जिनका हुक्म खुदा ने तुमको दिया है ताकि तुम समझो । 
( १५१ ) अनाथ के माल के पास मत जाना । सित्राय इसके कि उसकी 
भलाई हो और जब तक कि बह बालिग न हो जायु । ओर न्याय के 
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साथ पूरो-पूरी नाप या तौल करो । हम किली शख्स पर उसक्री ताक़त 
से बढ़कर बोझा नहां डालते और जब्र कुछ कहो तो रिश्तेदार ही क्‍यों 
न हो न्याय की कहो और अल्लाह की प्रतिज्ञा को पूरा करो | यह वह 
वाते हैं जिनका तुमको खुदा ने हुक्म दिया है; शायद तुम ध्यान दो । 
(१५२) यही हमारा सीधा रास्ता है तो इसी पर चले जाओ ओर 
(दूसरे) रास्तों पर न पड़ना । यह तुमको खुदा के रास्ते से तितर बितर 
करेगे; यह (बातें) हैं. जिनका खुदा ने तुमको हुक्म दिया है, शायद 
तुम बचते रहो । ( १५३) फिर हमने मूसा को किताब दी जिससे 
भलाई करनेवालों पर हमारी नियामत पूरी हुई और उसमें कुल वातां 
की आज्ञाओं.का वयान मोजूद दै ओर उपदेश ओर दया है ( और 
यह किताब मूंसा को इसलिए दी गई) शायद वह अपने पालनकर्ता से 
मिलने का विश्वास लायें । ( १५४ ) [रुक्‌ १६ आयात ४] 

यह किताब हमने ही उतारी है वरकतवाली है तो इसी पर चलो 
और डरते रदो, शायद तुम पर रहम किया जाय | ( १५५ ) (और ऐ 
मुशरिकीन अरब! हमने यह इसलिए उतारी) कि कहीं यह न कह वैठो 
कि हमसे पहले बस दो ही गिरोद्ों पर किताब उतरी थी और हम तो 
उसके पढ्ने-पढ़ाने से बिलकुल बेखबर थे। (१५६ ) या यह उजू 
करने लगो कि अगर हम पर यह किताब उतरी होती तो हम जरूर 
इनको पढ़कर सच्ची राह पर होते। तो अब तुम्हारे पाल नकर्त्ता की 
तरफ़ से तुम्हारे पास दलील और उपदेश और दया आ गई है। तो 
उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों को फुठलाए 
आर उनसे अलाहिदगी अख्तियार करे । और जो लोग हमारी आयतों 
से अलाहिदगी अख्तियार करते हैं हम जल्द उनकी अलाहिदगी के 
बदले उनको बडी दुखदाई सज़ा देंगे ।( १५७) यह लोग इसी बात 
की राह देख रहे हैं कि फ़रिश्ते इनके पास आयें या तुम्हारा पालन- 
कर्ता इनके पास आ।ये या तुम्हारे परत्ररदिगार का कोई चमत्कार 
जाहिर हो | जिस दिन तुम्द्ारे परबरदिगार का कोई चमत्कार जाहिर 
होगा तो जो शख्स उससे पहले दैमान नहीं लाया या अपने ईमान में 
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उसने कुछ भलाई न की थी अब उसका ईमान लाता उसको कुछ भी 
लाभकारी न दोगा ता कहो कि राह देखो, हम भी राह देखते न 
(११५) जिन लोगों ने अपने दीन में मेद डाला और कई फिक्के घन 
गये तुमको उनसे कोई काम नहीँ, उनका मामला खुदा के हवाले है। 
फिर जो कुछ किया करते थे उनको बतायेगा । ( १५६ ) जिसने नेकी 
की तो उसका द्सगुना उसको मिलेगा ओर जिसने बढी की तो वह 
उसके बरावर सजा सुगतेगा और उन पर जुल्म नहीं होगा ।( १६० ) 
कहो मुझको तो मेरे परवरदिगार ने सीधी राह बता दी है कि बही 
इब्नाहीम का ठोक दीन है कि वह एक ही के हो रहे थे ओर मुशरिकों 
में से न थे ।( १६१) कदो कि मेरी नमाज और मेरी पूजा ओर मेरा 
जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो सब संसार का परवरदिगार 
है।( १६२) कोई उसका शरीक नहीं और मुझक्रो ऐसे ही हुक्म मिला 
3 और में उसके फर्माबरदारो में पहला हूँ। ( १६३ ) पूछो कि क्या 
मैं खुदा के सिवाय कोई और परवरदिगार तलाश करूँ, वह तमाम चीजों 
का परवरदिगार है। ओर हर शख्स अपने कर्म का ज़िम्मेदार है ओर 
कोई शख्श किसी दूसरे का बोझ न उठायेगा। फिर तुमको अपने 
पालनकर्ता की तरफ़ जाना है तो जिस बात में झगड़ते थे षह तुमको 
बतलायेगा । ( १६४) और बही है जिसने जमीन में तुमको नायत्र 
बनाया है और तुममें से किसी के दर्जे किसी से ऊँचे किये ताकि जो 
पदार्थ तुमको दिये हैं उनमें तुम्हारी जाँच करे । तुम्हारा परबरदिगार 
जल्द सजा देनेवाला है और वह बरूरानेवाला मेहरबान दै । ( १६५ ) 
[ रुकू २० आयात ११ ] 


tsi -+++ 


७ सूरे आराफ्‌ ३९ 


यह सरत मक्का में उतरी, इसमें २०६ आयतें, २४ रुकू हे 
शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला मेहरबान है । 
अलिफ-लास-मीम-स्वाद । (१) यह किताब तेरी तरफ़ इसलिये 
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उतरी कि तेरा दिल तंग न हो (कोई शक न रहे) ताकितू इसके 
जरिये से डरावे और ईमानवालों को शिज्ञा मिले | (२) जो तुम्हारे 
परबरदिगार की तरफ से तुम पर उतरा है इसी पर चले जाओ ओर 
खुदा के सिवाय ओर राह वतानेवाले के पीछे सत चलो, तुम कम 
व्यान देते हो ।(३) और कितनी बस्तियाँ हमने तबाह कीं और 
रात के बङ्गत या दोपहर दिन को सोते वक़्त हमारी सज़ा उन पर 
पहुंची । (४) जव हमारी सजा उन पर उतरी तो और कुछ न बोल 
सके, यही कहा कि _ दम पापी थे । (४) तो जिन लोगों की तरफ़ 
पगम्बर भेजे गये थे हम उनसे जरूर पूछेंगे और पेगम्बर से भी 
पूछेंगे । (६) फिर हम अपने इल्म से उनको सब हाल सुना देंगे 
ओर हम कहीं छिपे न थे । (७) ओर तोल उस दिन ठीक होगी, 
तो जिनकी तोल भारी हो सो बही लोग मुराद पावेंगे। (८) 
जिनके कामों का बोझ हल्का ठहरेगा उन्होंने अपनी जानें जोखिम में 
डालाँ कि हमारी आयतों पर जुल्म करते थे | (६) हमने तुमकों 
जमीन में स्थान दिया और उसी में तुम्हारे लिए जिन्दगी के सामान 
इकट्ठ किये, तुम बहुत कम एहसान मानते हो ।(१०) [रुकू १ आ.१०] 
हमने ही तुमको पैदा किया और फिर तुम्दारी सूरत बनाई और 
किर हमने फ़रिश्तों को आज्ञा दी कि आदम के आगे तो. झुक्न गये 
मगर वह इबलीस झुकनेवालों में न हुआ | (११) पूछो कि तुमको 
किस चीज ने माथा नवाने से रोका । बोला में आदम से अच्छा हूँ, 
मुझको तूने आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से पैदा क्रिया । 
(१२) बोला तू यहाँ से उतर जा क्योंकि तुझे मुनासिव नहीं है कि 
घमण्ड करे, सो निकल तू नीचों में है। (१३) वह बोला कि जिस 
दिन लोग उठा खड़े किये जायेंगे उस दिन तक की मुझे मुहलत 
दे । (१४) कहा मुझको मुलत दी गई । (१५) इस पर (शैतान) 
बोला जैसी तूने मेरी राह मारी है में भी तेरे सीधे रास्ते पर आदमियां 
कीघात में जा बेठेगा। (१६) फिर उनपर आगे से ओर पीछे 
से और दाहिनी और बाई तरफ़ से आउँगा और तू उनमें बहुतों का 
युक्रगुज्ञार नहीं पात्रेगा | (१७) फर्माया कि पापी निक्राज्ञा हुआ 
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ताकि उनकी याद करने की चीजें जो 'उनसे छिपी थीं उन्हें खोल 
दिखा दे और कहने लगा तुम्हारे परबरदिगार ने जो इस दरख्त 
(के फल खाने) से तुसको मना किया है तो इसका कारण यही है 
कि कहीं ऐसा न हो कि तुम दोनो फ़रिशते वन जाओ या अभर हो 
जाओ । (२०) और उसने क्लम खाई फ्रि मैं तुम्हारी भलाई चाहने 
वाला हूँ । (२१) गरज. घोखे से उनको प्रसंग के लिए आकर्षित 
कर लिया । तो ज्योंही उन्होंने दरख्त चखा तो दोनो के पदे करने को 
चोज़ें उनको दिखाई देने लगीं और अपने ऊपर पत्ते ढाँकने लगे। उनके 
पालनकत्ता ने उनको पुकारा क्या हमने तुमको इस वृक्ष कीःमनाही 

हीं की थी और तुमसे नहीं कह दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला 
दुश्मन है । (२२) दोनों कहने लगे कि ऐ हमारे परत्रदिगार ! हमने 


rs ~ 


अपने को आप तवाद किया और अगर तू हमको क्षमा नहीं करेगा आर 


` हम पर रहम नहीं करेगा तो हम सिट जायेंगे । (२३) कहा कि (तुम 


मियाँ बीची और शैतान तीनों जन्नत से) नीचे उतर जाओ, तुसमं एक 
का एक दुश्मन है और तुमको एक खास वक़्त तक जमीन पर रहना 
होगा और पक वक्त तक बतेना होगा । (२४) फर्माया कि जमीन 
(ही में तुम सत्र) जिन्दगी व्यतीत ऋरोगे और उसी में मरोगे और 
उसी में से निकाल खड़े किये जाओगे । (२५) [रुकू २ आ. १५] 

ऐ आदम के बेटों ! हमते तुम्हारे लिए पोशाक उतारी है जो तुम्हारे 
पर्दे की चोजों को छिपाये और सुन्दरता और परहेजगारी की पोशाक 
भलो है। ये खुदा को निशानियाँ है, शायद तुम ध्यान दो ।(२६) ऐ 
आदम के बेटों ! शेतात तुमको भटका न दे जिस तरह कि उसने तुम्हारे 
माता-पिता (आदस और हव्त्रा) को जन्नत से निकलव्राया कि उनसे 
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उनकी पोशाक उतरवा दी ताकि उनकी पदा करने की चीजें उन पर जाहिर 

र दे । वह और उसकी औलाद तुमको देखते है, ज्ञिधर से तुम उनको 
नहीं देखते | हमने शैतान को उन्हीं लोगों का दोस्त बनाया है जो इसान 
नहीं लाते |( २७) और जब किसी बुरे काम के गुनहगार होते हैं तो 


कहते हैं कि हमने अपने बड़ों को इसी, पर ( चलते) पाया ओर 
अल्लाह ने हसको इसकी आज्ञा दी है । (ए पराम्बर !) कहा कि अल्लाह 
तो बुरे काम का हुक्म नहीं देता । तुम नासमझ लोग खुदा पर कयं 
झूठ बोलते हो । ( २८) (एं पंगाम्चर !) कहा कि सेर परवरदिगार ने 
इन्साफ का और हर मसजिद में सीधा मुँह रखने का हुक्म दिया दै 
ओर खालिस उसी की सेवा ध्यान में रखकर उसको पुकारो जिस 
तरह तुमको पहले ( पदा ) किया था, (उसी तरह) तुम दुबारा भो 
पैदा होगे। (२६) उसी ने एक गिरोइ को हिदायत दी और एक 
गिरोह को भटका दिया। इन लोगों ने खुदा को छोड़कर शैतान को 
पकड़ा और समभते हैं कि वह सीधी राह पर है । ( ३० ) ऐ आदम के 
बेटों ! हर एक नमाज के वक़्त (कपड़ों से ) सञ्रकर आया करो और 
खाओ और पीयो और फिजुलखचियाँ न करो क्योंकि खुदा फिजूल 
खच करनेबालों को नहीं चाहता । ( ३१ ) [ रुकू ३ आयात ६ | 

कहो अल्लाह ने जो आसायश ओर खाने की साफ़ चीजे अपने 
बंदों के लिए पैदा की हैं किसने हराम की हैं?! समभा दो कि दुनिया 
की जिन्दगी में जो चीजें ईमानबालों के लिए हैं कयामत के दिन यह 
खासकर उन्हीं का दी जायगी । इसी तरद हम समभदारों को आयत 
तफ़्सील के साथ वयान करते हैं । ( ३२) कही कि सिर्फ वेशर्मी के 
कामों को मना किया है, उनमें जो खुले और जो छिपे हों ऑर गुनाह 
ओर नाहक़ की ज्यादती और इस बात को कि तुम किसी को खुदा का 
शरीक क़रार दो जिसको उसने कोई सनद्‌ नहीं उतारी और यह कि 
खदा पर लफंट लगाने लगो जो तुम्हें मालूम नहीं । ( ३३ ) हर क्रौम 


र 


रू मक्केवालो की धारणा थी फ्रि कुछ प्रकार के खान-पान मना दै । 
ये ऐसी चीजें थीं जेसे ऊँटनी के पेट से निकला हुआ बच्चा । 
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की एक मिंयाद है,फिर जव उनकी मौत आयेगी तो न एक घड़ी घटेगी 
ओर न एक घडी बढ़ेगी । (३४) ऐ आदम के बेटों ! जब कमी तुम्हीं 
में से पैगम्र तुम्हारे पास पहुँचे और हमारी आयते तुमको पढ़कर 


सुनावे तो जो कोई ढरेगा ऑर (अपनी हालत का) सुधार करेगा तो 
उस पर न तो डर उतरेगा और न वह उदास होंगे। (३५) आर जो 


लोग हमारी आयतों को झुठलायेंगे ओर उनसे अकड़ वेठेंगे, बही 
दोजखी होंगे कि हमेशा दोजख में रहेंगे (३६) उससे बढ़कर कौन 
जालिम होगा जो खुदा पर झूठे जंजाल बाँधे या उसकी आयतों को 
झुठलाए । यही लोग हैं जिनको (लक्दीर के) लिखे हुए में से उनका 
भाग उनको पहुँचेगा, यहाँ तक कि जब हमारे फ़रिश्ते उनकी रूहे 
निकालने के लिए मौजूद होंगे तो पुछेंगे कि कव वह कहाँ हैं जिनको 
तुम खुदा के अलावा बुलाया करते थे ? तो वह कहेंगे तो 
हमसे छिप गये और अपने ऊपर आप गवाही देंगे 
थ्रे। (३७) फ़र्माया कि जिन्न और इन्सान के गिरोहों में जो तुभसे 
पहले हो चके हैं भिलकर आग (दोजख) में जा दाखिल हो । जब 
एक गिरोह नरक में जायगा तो अपने साथियों पर लानत करेगा, 
यहाँ तक कि जब सबके सब नरक में जमा होंगे तो उनमें से पिछला 
गिरोह अपने से पहले गिरोह के हक़ में बुरी दुआ करेगा कि ऐ 
हमारे परवरदिगार ! इन्हीं लोगों ने हमको भटका दिया, तू इनको 
दोजख की दूनी सज़ा दे। कहेगा कि हरएक को दूनी सञ्ञा, मगर 
तुमको मालूम नहीं । (३८) और उनमें के पहले लोग पिछले लोगों 


से कहेंगे अव तो तुमको हस पर किसी तरह ज्यादती नहीं रही, तो 
ऋते किये की सजा सुगतो । (३६) [रुकू अ४पा यात ८] 


बेशक जिन लोगों ने'हसारी आयतों को झुठलाया ओर उनसे 
0७:०२ क 5, ~ ७ ~ 
आकड वेंठे न तो उनके लिये आसमान के दरवाजे खोले जायेंगे ओर 
न जन्नत में दाखिल होने पायेंगे जब तक उँट सुई के नाके में से न 
iy हि ~ ~ ~ rr 
निकले (अर्थात कभी नहीं) । और अपराधियों को हम ऐसी ही सजा 
दिया करते हैं (४०) कि उनके लिये आग (दोजख) का बिछोता 
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होगा ओर उनके ऊपर से (आग का ही) ओढ़ना । ओर सरकश 
लोगों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं | (४१) जो लोग इमान 
लाये और उन्होंने अच्छे कास किये, हम तो किसी शख्स पर उसकी 
सामर्थ्य से ज्यादा बोझ नहीं डाला करते, यही लोग जन्नतवासी होंगे 
कि उसमें हमेशा रहेंगे । (४२) और जो कुछ उनके दिलों में कीना 
होगा हम निकाल देंगे। । उनके तले नहरें बह्‌ रही होंगी और बोल उठेंगे 
कि खुदा का शुक्र दै जिसने हमको इसका रास्ता दिखलाया ओर अगर 
खुदा हमकी उपदेश न करता तो हम रास्ता न पाते। बेशक हमारे 
परवरदिगार के पेगम्वर सचाई लेकर आये थे और इन लोगों से पुकार 
कर कद दिया जायगा कि यदी जन्नत है जिसके वारिस तुम अपने कामों 
की बदौलत बना दिये गये हो ।(४३) जन्नत के रहनेबाले लोग दोजखी 
को पुकारेंगे कि हमारे परवरदिगार ने जो हमसे अहद किया था हमने 
सच्चा पाया? वह कहेंगे हाँ,इतनेमें पुकारनेवाला उनमें पुकार उठेगाकि 
जालिमों पर खुदा की लानत।(४४) जो खदा के रास्ते से रोकते ओर उसमें 
नुक़्स ढुँढते और क्रयामत से इन्कार रखते थे । (४१) जन्नत ओर 
दोजख के बीच में एक आड़ होगी यानी आराफ़, उसके सिरे पर कुछ 
लोग हैं जो हरएक को उनकी शक्लों से पहदचानते हैं । खगेबासियों को 
पुकार कर सलामालेक करेंगे । (आराफ़ वाले खुद) स्त्रगे में नहीं 
गये मगर वह आशा कर रहे हैं । (४६) ओर जब उनको नजर 
नरकवासियों की तरफ़ जा पड़ी तो (उनकी खराबियाँ देखकर खुदा 
से) दुआ माँगने लगेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार ! हमको गुनहगार 
लोगों के साथ न कर । (४७) [रुकू ५ आयात ८] 

आराफ़ वाले कुछ (दोजखी) लोगों को जिन्हें उनकी सूरतो से 
पहचानते होंगे पुकार कर कहेंगे कि तुम्हारा माल का जमा करना ओर 
घमण्ड करना क्या काम आया ।(४८) क्या यही लोग हैं जिनकी 
बाबत तुम कसमें खाकर कहा करते थे कि अल्लाह इन पर अपना रहम 


+ मरने के बाद जब्र वह जन्नत में जायेंगे तो भारी हृदय के साथ न 
जायँगै | वहाँ सुखौ से उनका शोक शोर चोभ सब मिट जायगा | 
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नहीं करेगा । स्वगे में चले जाओ, तुम पर न डर होगा और न तुम 
उदास होगे ।(४६) और दोजखी पुकार कर जम्नतबालों से कहेंगे कि 
हम पर थोड़ा-सा पानी डाल दो या तुमको जो खुदा ने रोजी दी है 
उसमें से कुछ हमको दे डालो । बह कहेंगे कि खुदा ने यह दोनो चीजें 
काफिरों पर हराम कर दी हैं (५०) कि जिन्होंने अपने दीन को हँसी 
और खेल वना रखा ओर दुनिया की जिन्दगी इनको धोखे में डाले 
हुए थी । तो आज हम इनको सुलावेंगे जेसे यह लोग अपना इस दिन 
क्रो मिलना भूले और हमारी आयतों का इन्कार करते रहे ।(५१) हमने 
इनको कुरान पहुँचा दिया, समझ-वूझकर उसमें हर तरह की तफसोली 
भी कर दी । ईमानवाले लोगों के हक़ में हिदायत और रहम है ।(५२) 
क्या यह लोग (मक्केबाले) उसके बाक्ै होने की $ राह देखते हैं। जब 
वह दिन आयेगा तो जो लोग उसको पहले से भूले हुए थे, बह करार 
कर लेग कि बेशक परबरदिगार के पैग़म्बर सच बात लेकर आये थे 
तो क्या हमारे कोई सिफ़ारशी हैं कि हमारी सिफारिश करें या हमको 
(दुनिया में) फिर लौटा दिया जाय तो जैसे कमे हम किया करते थे 
उनके खिलाफ़ काम करें। बेशक इन लोगोंने आप अपना नुक्सान किया 
और जो झूठी बातें उड़ाया करते थे बह भूल गये ।(३३) [रुक्‌ ६ आ. ६] 

तुम्हारा परबरदिगार अल्लाह है जिसने अः दिन में ज़मीन और 
आसमान को पैदा क्रिया फिर तख्त पर जा विराजा । बडी रात को दिन 
का पर्दा बनाता है। रात, दिन के पीछे चली आती दै । और उसो ने सूर्य 
ओर चन्द्रमा और तारों को पैदा किया कि बह सब्र खुदा के फर्माबरदार 
है । सुन रखो कि हर चीज खुदा दी की पैदा को हुई है और खुदा ही का 
हुक्म है जो संसार का पालनेत्ाला और बढ़ती वाला है ।(३४) अपने 
परवरदिगार से गिड़गिडाकर और चुपके दुआ करते रहो । वह हदसे 
बढ्नेवालों को नहीं पसन्द करता | (५५) ओर देश के सुधरे पीछे 
उसमें फसाद मत फैलाझओ और डर से और आशा से खुदा को पुकारो। 
खुदा की कृपा भले लोगों के क़रीब है । (५६) और बही है जो अपनी 


४ 


§ इश्वर के कोप या प्रलय को राइ देखते दै | 
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दया के आगे खशखबरी देने को हवाएँ भेजा करता है, यहाँ तक कि वह 
पानी के भरे बादल डठा लाती है, तो हम किसी सुदा § बस्ती की तरफ़ 
उस बादल को हाँक देते हैं, फिर बादल से पानी वरसाते हैं, फिर पानी से 
हर तरह के फज्ञ निकलते हैं । इसी तरह हम(क्रयामत के दिन) मुर्दों को 
निकाल खड़ा करेंगे । शायद तुम ध्यान दो । (५७) जो भूमि अच्छी 
है उसमें ईश्वर की आज्ञा से उसकी पैदावार अच्छी होती है और जो 
( जमोन ) खराव है उसकी पैदावार ख़राब ही होती है। सी इ तरह 


हम दलीलें तरह-तरह से उन लोगों के लिए वयान करते हैं जो सच को 
मानते हैं । (२८) [रुकू ७ आयात ५] 


वेशक हमने ही नूह (पेगम्वर) को इनकी क्रौम की तरफ़ भेजा तो 
उन्होने समझाया कि भाइयों | अल्लाह को इबादत करो, उसके सिवाय 
कोई तुम्हारी दुआ के क्राबिल नहीं, मुझको तुमसे बड़े दिन की सज़ा 
का ढर है (१६१ उसकी जाति के सरदारों ने कहा कि हमारे नजदीक 
तो तुम जाहिरा भटके हुए हो ।(६०) (नूह ने) कहा भाइयों ! में बहँका 
नहीं बल्कि में तो दुनिया पालनेबाले का भेजा हुआ हूँ। (६१) 
तुमको अपने परवरदिगार का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हें नसीहत देता 
हैँ और में अल्लाह से ऐसी बातें जानता हूँ जिनको तुम नहीं जानते । 
(६२) कया तुम इस बात से आश्चय करते हो कि तुममें ही से एक 
शल की मार्फत तुम्ह।रे पालनकत्तां को आज्ञा तुमको पहुँची ताकि वह 
तुमको (खदा की सजा से) डराये छोर तुम वचो और शायद तुम पर 
रहम किया जाय ।(६३) जिन्होंने उसे झुठलाया तो हमने नूह को और 
उन लोगों को जो उसके साथ थे किश्ती) में बचा लिया और जिन 
लोगों ने हमारी आयतां को झुठलाया था ( उनको ) डुबो दिया । वह 
(अपना भला-बुरा न देख पाते थे) अन्धे थे ।(६४) [रुकू ८ आयात ६] 

§ ऐसी बस्ती जिसकी खेती सूख रही हो । 

1 नूह के समय में एक भयंकर वहिया आई थी | नूह को इसका समा- 
चार पढ्ले ही मिल गया था | इसलिए उन्होंने एक किश्ती अबा रखी थी 
जो उप्तमें तठे वे बचें, शेप डूब गये | 
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आद (एक क्रौम का नाम था)की तरफ उनके भाई हूद (पेगस्वर) 
को भेजा । उन्होंने समझाया कि भाइयों ! अल्लाह की इवादत करो । उसके 
अलावा तुम्हारा कोई पूजित नहीं । क्या तुम नहीं डरते ? (६५) उस 
जाति के सरदार जो इन्कारी थे कहने लगे कि हमको तू बेवकूफ मालूम 
होता है और हम तुमको झूठा समते हैं (६६) कहो भाइयों ! में 
येबकूफ नहीं बल्कि दुनिया के परवरदिगार का भेजा हुआ हूँ.। (६७) 
तुमको अपने परबरदिगार का संदेश पहुँचाता हुँ। और में ठुम्हारा 
सच्चा खैरख्वाह हूँ । (६८) क्या तुम इस बात से ताञ्जुव करते हो कि 
तुम्दीं में से एक शख्स की मार्फत तुम्हारे परवरद्गार का हुक्म तुमको 
पहुँचा ताकि तुमको ढरावे आर याद करो जब उसने तुमको नूह की 
कौम के बाद सरदार बनाया और शरीर का फेलाव तुमको ज्यादा 
दिया । तो अल्लाह के पदार्थों को याद करो, शायद तुम्हारा भला हो । 
(६६) उन लोगों ने पूछा क्या तुम हमारे पास इसलिए आये हो कि 
हम सिर्फ एक खदा की पूजा करने लगें, जिनको हमारे बड़े पूजते रहे 
उनको छोड़ बैठे ? पस अगर सच्चे हो तो जिसका हमको डर दिखाते 
हो उसे ले आओ ।(७०) हूद ने जबाब दिया कि तुम्हारे पस्ररदिगार 
की तरफ से तुम पर सजा और गुस्सा पड़ा । क्या तुम मुभसे कई 
नामों में कगड़ते दो, जिनको तुमने और तुम्हारे बड़ों ने गढ़ रखा है 
अल्लाह ने उनकी कोई सनदः नहीं उतारी तो तुम सज्ञा का इन्तजार 
करो, में भी तुम्हारे साथ इन्तजार कर रहा हूँ ।(७१) आखिरकार 
हमने अपने रहम से हुद को और उन लोगों को जो उनके साथ थे बचा 
लिया: और जो लोग हमारी आयतों को झुठलाते थे और न मानते 
थे उनकी जड़ें काट डाली । (७२) [रुक & आयात ८] 

समूद की तरफ़ उनके भाई सालेह को भेजा ।(सालेह ने) कहा कि 
भाइयों ! खुदा ही की पूजा करो । उसके सित्राय तुम्दारा कोडे पूजित 
नहीं । तुम्हारे पर्ररदिगार की तरफ़ से तुम्हारे पास एक दलील साफ़ आ 


क 


चुकी कि यह खुदा की (भेजी हुई) अँटनी । तुम्हारे लिए एक चमत्कार है । 
> FRR SI तल 


~ ~ 


+ हज़रत सालेह को उनकी जातिवालो ने भूठा समझा और कहा फिठुम 
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तो इसे छुटी फिरने दो कि खुदा की जमीन में (से जहाँ चाहे) चरे 
ओर किसी तरह का नुक्सान पहुँचाने की नियत से इसको छूना भी 
नहीं बरना तुमको दुखदाई सज़ा होगी ।(७३) याद करो जब उसने 
तुमको आद्‌ (क्रोम) के वाद सरदार बनाया और तुमको जमीन पर 
इस तरह से बसाया कि तुम मेदान में महल खड़े करते और पहाड़ों को 
तराशकर घर बनाते हो । अल्लाह के एहसानों को याद करो और देश 
मं फसाद मत फेलाते फिरो ।(७४) सालेह की कोम में जो लोग अभि 
मानी सरदार थे, गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आये थे,पछने 
लगे क्या तुमको खब मालूम है कि सालेह खदाका पेगम्बर है । उन्होंने 


जबाब दिया जो उनको हुक्म देकर हमारी तरफ़ भेजा गया है हमारा 
तो उस पर यक्रीन है ।(७५) जिनको बड़ा घमण्ड था कहने लगे कि 


जिस चीज पर तुम ईमान ले आये हो हम तो उसे नहीं मानते ।(७६) 
फिर उन्होंने अटनी को काट डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से 
सरकशी को और कहा कि ऐ सालेह ! जिसका तुम हमको डर दिखलाते 
थे अगर तुम पेग़म्बर हो तो हम पर लाकर उतारों। (७७) पस उनको 
भूकम्प ने घेर लिया ओर अपने घरों में बेठे के वेठे रह गये । (७८) 
सालेह उनसे यों कहता हुआ चला गया कि भाइयों ! में तो अपने परवर- 
दिगार का पेग़ाम तुमको पहुँचा चुका और तुम्हारा भला चाहा मगर तुम 

ही चाहते भला चाइनेवालों को । (७६) हमने (ख़ुदा ने) लत को 

जा और अपनी क्रोम से (उसने) कहा दुनिया जहान में तुमसे पहले 
किसी ने एसी बेशसा नहँ को | (८०) क्या लुम स्त्रियों को छोड़ 


कर सोहबत के लिए मर्दों पर दौड़ते हो ? बल्कि तुम हद पर नहीं रहते 
11(८१) लूत की जाति का जवाब यही था कि बह कहने लगे कि इन 


लोगों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करो। यद ऐसे लोग हैं जो पाक 
साफ़ बनना चाहते हैं | (८२) पस हमने लत को और उनके घरवालों 


सच्चे हो तो एक ऐसी ऊँटनी श्रभी इस पत्थर से निकालो। सालेह ने द्र! ब 
जेसी ऊँटनी उन लोगों ने चाही थी बेसी ही पत्थर से निकल आई । राशे 
आयतों में उसी का टद डू 
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को बचाया । मगर उसकी बीबी रह गई । बह पीछे रहनेबालों में थी। 
(८३) हमने इन पर पत्थरों का मेंह बरसाया। तो देखना कि शुनहगारों 
का नतीजा कंसा हुआ । (८४) [रुक्‌ १० आयात १२] 

मदाइनवालों की तरफ़ उनका भाई शोएब (पैगम्बर) भेजा गया। 
उसने कहा ऐ भाइयों ! अल्लाह की पूजा करो, उसके सिवाय तुम्हारा 

पूजित नहीं । तुम्हारे पालनकर्ता की तरफ़ से तुम्हारे पास दलील 
ज़ाहिर हो चक्री है तो नाप और तोल पूरी किया करो और लोगों को 
उनकी चीजें घटा (कम) न दो और दुरुस्ती के वाद जमीन में फसाद 
न करो, यह तुम्हारे लिए भला है अगर तुम्हें यक्रीन हो ।(८५) ओर 
हर राह पर डराने सौर रोकने को न वेठो और अल्लाह की राह में 
दोप मत ढँँढ़ो । और याद करो कि तुम थोड़े थे, फिर खुदा ने तुम्हें 
बहुत किया और देखो कि फसाद करनेवालों का केसा परिणाम हुआ ! 
(८६) अगर तुममें से एक फ़रीक़ ने मेरी पेराम्घरी को माना है ओर 
एक ने नहीं माना, चाहिए कि तुम सत्र करो जव तक अलह लह सर 
बीच फैसला करे । वह सबसे वढ़कर फैसला करने बाला है (८७) 

7 


नवाँ पारा ( कालल्मलउल्‌) 


शोएब की क्रोम के घमण्डी सरदार बोले कि ऐ शोएब ! या तो 
तुम हमारे दीन में लोट आओ, नहीं तो हम तुमको ओर जा तुम 
साथ इमान लाये हैं अपने शहर से निकाल देंगे। शोएब ने कहा 
क्या हम उस हालत में भी लोट आयें जबकि हम उसके खिलाफ हें ? 
(८८) जबकि खुदा ने तुम्हारे सज़हब से हमें अलाहिदा कर दिया 
फिर भी अगर उसमें लौट आते तो हमने खदा पर झूठ बाँधा आर 
हमारा कास नहीं कि उसमें आवें। लेकिन अगर हमारा खदा चाहे 
(तो हो सकता है) | हमारा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज़ को 
जानता है, अल्लाह पर हमने भरोसा किया । ऐ खुदा ! हमें और 
हमारी जाति में तू ठीक इन्साफ कर क्योंकि तू सबसे अच्छा मुन्सिक 
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है । (८६) शोएब की जाति के सरदार जो इन्कारी थे बोले कि अगर 
शोएव की राह पर चलोगे तो तुम बर्बाद होगे। (६०) फिर 
उन्हें भूचाल ने (आ) घेरा, वे अपने घरों में बेठे रह गये ।(६१) जिन 
लोगों ने शोएब को झुठलाया गोया उन बस्तियों में कभी थे ही नहीं। 
जिन लोगों ने शोएब को झुठलाया गोया वही बस्वाद हुए । (६२) 
शोएब उनसे हट गया और कहा ऐ कोम ! मैंने खुदा का संदेशा तुम्हें 
पहुँचाया और तुम्हारा भला चाहा, फिर जिन लोगों ने न माना उन 
पर क्या अफ़सोस करूँ । (६३) [रुक ११ आयात ६] 

जिस बस्ती में हमने पेगाम्बर भेजा, वहाँ के रहनेवालों पर हमने 
सख्ती भी की और आफ़त भी डाली ताकि यह लोग गिड्गिड़ायें । 
(६४) फिर हमने बुराई की जगह भलाई को बदला,यहाँ तक कि लोग 
खूब बढ़े और कहने लगे कि इस तरह की सख्तियाँ और आराम तो 
हमारे बड़ों को भी पहुँच चुक्रा है, तो हमने उनको अचानक धर पकड़ा 
जब वे बेखबर थे ।(६५) और अगर बस्तियाँबाले रसान लाते और 
परहेजगारी करते तो हम आसमान और जमीन की बढ़ती को उन पर 
खोल देते मगर उन लोगों ने झुठल्लाया तो उन कामों की सज़ा में जो 
बह करते थे हमने उनको पकड़ा ।(६६) तो क्या बस्तियों के रहनेवाले 
इससे निडर हैँ कि उन पर हमारी सजा रातोरातपड़े और वह सोये हुए 
पड़े हों।(६७) या बस्तियां के रहनेवाले इससे निडर हैं कि हमारी सजा 
दिन दहा ड़े उन पर पड़े जव कि वह खेल-कूद रहे हों ।(६८) तो क्या 
अल्लाह के दाँव से निडर हो गये हैं । सो अल्लाह के दाँव से तो वही 
लोग निडर होते हैं जो बरबाद दोनेवाले हैं । (६६) [रुकू १२ आ. ६] 

जो लोग वहाँ के लोगों के जाने पीछे जमीन के मालिक होते हैं 
क्या इस बात की सूक नहीं रखते कि अगर हम चाहें तो इनके शुनाहों 
के बदले इन पर आफ़त डालें ओर हम इनके दिलों पर मुहर कर दें। 
तो यह लोग नहीं सुनते |(१००) (ऐ पेग़म्बर !) यह चन्द बस्तियाँ हैं 
जिनके हालात हम तुमको सुनाते है । और इनके पेगम्बर इन लोगों के 


पास करामात भी लेकर आये मगर यह ज्ञोंग ऐसी तबियत के न थे कि 
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जिस चीज को पहले झुठला चुके हों उस पर ईमान ले आवें। काफिरों 
के दिलों पर खदा इसी तरह मुहर लगा दिया करता है ।(१०१) हसन 
तो इसमें से बहुतेरों को वचन का पक्का न पाया और हसने इनस से 
बहतों को वेहक्म पाया । (१०२) फिर उनके वाद हसने मूसा को 
करामात देकर फ़िरओन ओर उसके सरदारों को तरफ़ भजा तो इन 
लोगो ने ज्यादती की देखना कि फसादियों का केसो अंजाम हुआ | 
(१०३) ओर मूसा ने कहा कि ऐ किरन ! स दुनिया के परबरदिगार 
का भेजा हुआ हुँ (१०४) कि सच के सिवाय खुदा को बाबत दूसरी 
वात न कह । में तुम लोगों के पास तुम्हारे परबरदिगार से करामात 
लेकर आया हूँ । तू इसराईल के बेटों को मेरे साथ कर दे । (१०५) 


बोला कि अगर तू कोई करामात लेकर आया दै सच्चा है तो बह लाकर 
दिख्रा।(१०६) इस पर मूसा ने अपनी लाठी डाल दी,तो क्या देखते है कि 


बह जाहिरा एक अजगर हो गई ।(१०७) और अपना हाथ निकाला 
तो लोगों को सफ़ेद दिखलाई देने$ लगा । (१०८) [रुकू १३ आ. 8] 

फ़रओन के लोगों में से जो दस्वारी थे कहने लगे कि यह तो 
बड़ा होशियार जादूगर है । (१०६) चाहता है कि तुम्हारे देश से 
निकाल बाहर करे, तो क्या राय देते हो ?(११०) सबने मिलकर कहा 
कि मूसा और उसके भाई हारँ को इस वङ्ग ढील दे और गाँवों में 
कुछ हलकारे भेजिये (१११) कि तमाम जानकार जादूगरों को आप 
के सामने लाकर हाजिर करें । (११२) निदान जादूगर फ़िरओन के 
पास हाजिर हए, कहने लगे कि अगर हस जीत जाय तो हसको इनाम 
मिलना चाहिए।(११३) कहा-हाँ। आर जहर तुम मेर पास रहा 
करोगे ।(११४) जादूगरों ने कहा--ऐ मूसा ! या तो तुम (अपना डण्डा 
लाकर डालो और या हम ही डालें । (११५) मूसा ने कहा तुम्ही 
डालो । जब उन्होंने (अपनी लाठियाँ और रस्सियाँ) डाल दीं तो जादू 


SMR 2 DY 
मसा को दो चमत्कार मिले थे--(१) उनकी लाठी अगर बन जाती 
1, (२) उनका द्वाथ इतना चमकता था कि उसको शोर आँख भर के देखा 

नहीं जाता था। 
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के जोर से लागों की नजरबन्दो कर दी (कि चारों तरफ़ साँप ही साँप 
fe OOS नो ~ को ० र 
दिखलाई देने लगे) और उनको भय में डाल दिया ओर बड़ा जादू 
लाये ।(११६) र हमने मूसा की तरफ खुदाई पैगाम भेजा कि तुम 
भी अपना असा (लाठी) डाल दो। (मूसा ने) असा (लाठी) डाल 
दी तो क्या देखते हैं कि जादूगरों ने जो भूठ-मूठ बना खड़ा किया था 
उसको बह लीलने लगा । (११७) पस सच बात साबित हो गई और 
जो कुछ जादूगर ने किया था भूठा हो गया ।(११८) पस फ़िरऔन 
ओर उसके लोग उस अखाड़े में हारे और जलील हो गये । (११६) 
जादूगर सिनदे (सिर नवाने) में गिर पड़े । (१२०) बोल उठे कि 
हम तो संसार के परवरदिगार पर ईमान लाये ।(१२१) जो मूसा आर 
हारूँ का पालनकर्त्ता है ।(१२२) फिरऔन वोला अभी मैंने हुक्म ही 
नहीं दिया और तुम ईमान ले आये हो, न हो यद तुम्हारा फ़रेब है जो 
शहर में तुमने बाँधा है ताकि बहाँ के लोगों को इस शहर से निकाल 
दो, सो तुमको अब मालूम हो जाय ।(१२३) तुम्हारे हाथ और तुम्हारे 
पाँव उल्टे (यानी दाहिना हाथ तो बायाँ पेर ओर बायाँ हाथ तो दाहिना 
पैर) कटवाझऊँ फिर तुम सबको सूली पर चढाउँगा । (१२४) वह 
कहने लगे हमको तो अपने परवरदिगार की तरफ लौटकर जाना है। 
(१२५) और तू हमसे इसलिए दुशसनी करता है कि हमने अपने परवर- 
दिगार के करामात जब हमारे पास पहुँचे मान लिये हैं। ऐ हमारे परवर- 
दिगार! हमें सब्रदे औरहमें मुसलमानही मान ।(१२६)[रुक्श्ड्शा. १८] 
फिरऔन के लोगों में से सरदारों ने कहा कि क्या मुसा और 
उसकी जाति को रहने दोगे कि देश में फसाद फेलाते फिरे और वह 
तुमको और तेरे बुतों को छोड़ दें । उसने कहा अव हस इनके बेटों को 
मारेंगे और उनकी औरतों को रखेंगे और हम उन पर (ग़ालिब) रहेंगे। 
(१२७)४मूसा ने अपनी जाति से कहा अल्लाह से मदद माँगो ओर 


# फ़िरओऔन के दखारियौ ने मूसा श्रौर उनके साथियों को मार डालने की 
राय दी थी। फ्रिस्रौन ने उनसे कद्दा--इनके मर्द मार डाले जाय॑ ओर औरतें 
लौडियाँ बना ली जायें ताकि रु इस दुर्दशा से सबक लें । 
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सन्न करो | देश तो सब अल्लाह ही का दै, अपने सेवकों में से जिसको 
चाहता है उसको वारिस बना देता है और ढरनेवालों का अंजाम भला 
होगा । (१२८) और वह कहने लगे कि तुम्हारे आने से पहले हमको 
दुख मिला ओर तेरे आने के बाद भी । (मूसा ने) कहा कि करीब 
है कि परवरदिगार तुम्दारे दुश्मन को मार डाले ओर तुमको बादशाह 
करे । फिर देखें तुम केसे काम करते हो । (१२६) [रुक १५ आ. ३] 

हमने किरऔन के लोगों को अकालों और पैदावार की कमी में 
फँसाया ताकि बह लोग मान जावें । (१३०) फिर जब उनको कोई 
भलाई पहुँचती तो कहते यह हमारी ही बजह से है और अगर उन पर 
कोई आफ़त आती तो मूसा और उनके साथियों की किस्मत बुरी 
बताते । सुनो जी उनका अभाग्य खुदा के यहाँ दै लेकिन उनमें के बहुतेरे 
नहीं जानते । (१३१) फ़िर्औन के लोगों ने (मूसा से) कहा तुम 
कोई-सी निशानी हमारे सामने लाओ कि उसके जरिये से तुम हस पर 
अपना जादू चलाओ) तो हम तो तुस पर ईमान लानेबाले नहीं हें । 
(१३२) फिर हसने उन पर तूफान भेजा और टीडियाँ, जुएँ और मेंढक 
और खन, यह सब जुदा थे । इस पर भी वह लोग अकड़े रहे और ये 
लोग गनहगार थे | (१३३) और लब उन पर सज्ञा पड़ी तो बोले 
ऐ मूसौँ ! तुमसे जो खुदा ने वादा कर रखा है उसके सहारे पर 
अपने परवरदिगार से हमारे लिये पुकारो । अगर तुमने हस परसे सज़ा 
को टाल दिया तो हम जरूर तुम पर ईमान ले आवेंगे और इसराईल 
के बेटों को भी तुम्हारे साथ भेज देंगे।(१३४) फिर जब हमने एक 
खास वक़्त के लिए जिस वक्त उनको पहुँचना था सज्ञाको उनसे उठा 
लिया तो बह फौरन वादा-खिलाफ़ हो गये । फिर हमने उनसे बदला 
लिया (१३५) और नदी में डुबो दिया क्योंकि वह हमारी आयतों 


$ मूता से और फ्िरञ्रोन से ४० वर्ष लड़ाई रही । मुसा कहते थे कि 
बनी इसराईल को उः के साथ भेज दिया: जाय लेकिन फ़िःश्ोन न मानता 
था | उनके शाप से फ्रिरश्रौन के देश पर यह सब आफ़तें आई | मूसा को 
पकड़ने के लिए फ़िरश्जौन ने उनका पीछा किया | मूधा तो नदी को पार कर 
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गो झछुठल्ाते ओर उनसे बेपरबाही करते थे (१३६) जमीन जिसमें 
मने वढ़ती दी थी हमने उन लोगों को उसके पूते ओर पश्चिम का 
मालिक कर दिया जो (फ़िरऔत के यहाँ) कमजोर हो रहे थे ओर 
इसराइल की ओलाद पर तेरे परवरदिगारका अच्छा वादा पूरा हो गया 
उनके सन्न के कारण से और जो फिरञ्जौन और उसके क़बीले के लोगों 

- ने बताया था हमने बरबाद कर दिये । (१३७) हमने इसराइल करे 
बेटों को समुद्र पार उतार दिया, तो वह ऐसे लोगों के पास पहुचे जो 
अपने बुतों को पूजते थे । (उनको देखकर इसराईल् के बेटे मुसा से) 


कहने लगे कि ऐ मुसा ! जिस तरह इन लोगों के पास बुतें है, एक बुत 
हमारे लिए भी बना दो ।(मूसा ने) जवाब दिया कि तुम जाहिल लोग 


हो । (१३८) - यह लोग जो है नाश होनेवाले ह ऑर जो काम थह 
लोग कर रहे हैं भ्ठ हैं । (१३६) (मसा ने यह भी) कहा क्या खुदा 
के सित्राय कोई पूजित तुम्दार लिए पहुँचा ज्ञाँकि उसी ने तुमको 
संसार के लोगों पर बढ़ती दी है ।(१४०) और ऐ इसराईल के बेटों ! 
वह्‌ वक़्त याद करो जबर हमने तुमको फ्रिरओऔन के लोगों से वचाया था 
कि बह लोग तुमको बड़े दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते 
और तुम्हारी औरतों को जिन्दा रखते और इसमें तुम्दारे परबरदिगार 
का बडा एहसान था । (१४१) [रुकू १६ आयात १२] 

हसने मूसा से तीस रात का वादा किया और हमने दस रातेंओर 
मिल्लाइ । तब तेरे परवरदिगार की मुद्दत चालीस रात पूरी हुई आर सूखा 
ने अपने भाई हाँ से कद्दा कि मेरी जाति में प्रतिनिधि (क्कायमझुकास) 
बने रहना और सम्भाल रखना ओर मगड़ालुओं की राहू न चलना । 
(१४२) ओर जब मूसा हमारे वादे के बमूजित्र (तूर पहाड़ पर) 
हाजिर हुए और उनके परवरदिगार ने उनसे बातें की तो (मूसा ने) 
अज किया कि ऐ हमारे परवरदिगार ! तू मुकको दिखला कि में तेरी 
गये लेकिन फ़िरम्रोन डूब गया | 

8 इज्ञरत मूता ४० दिन तूर पहाड़ पर रहै | यद्व इसलिये कि तौरात 
का उतरना सी बात पर [नमर था । 
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तरफ़ एक नजर देखें । फर्माया तुम हमको हरगिज न देख सकोगे, 
मगर हाँ पहाड़ पर नजर करो । पस अगर पहाड़ अपनी जगह ठहरा 
रहे, तो तू भी हमें देख सकेगा । फिर जब उसका पालनकर्ता (प्रकाशा) 
पहाड़ पर जाहिर हुआ तो उसको चकनाचूर कर दिया औरमूसा मूच्छां 
खाकर गिर पड़ा | फिर जब होश में आया तो वोल उठा कि तेरी जात 
पाक है, में तेरे सामने तोरा करता हूँ और तुम पर ईमान लानेवालों 
में पहला हूँ । (१४३) (खुदा ने) फ़र्माया ऐ मूसा! हमने तुमको 
अपनी पैराम्चरी और आपस की बातचीत से लोगों पर इज्जत दी तो 
जो (सहीफ़ा-तौरात) हमने तुमको दिया है उसको लो ओर शुक्रगुजार 
रहो । (१४४) और हमने (तौरात की) तख्तियों में मूसा के लिए 
हर तरह की शिक्षा और हर चीज का व्योरा लिख दिया था। तू इसको 
मजबूती से पकड़े रह। अपनी जाति को हुक्म दो कि इस 
किताव की आच्छी-अच्छी बातों को पलले बाँधे रहो ओर (उनको 
यह भी सममाओ) में तुम लोगों को वेहुक्म लोगों का घर 
दिखाउँगा । (१४५) जो लोग नाहक्न देश में अकड़ते फिरते हे 


~ 


हम उनको अपनी निशातियों से फेर देंगे ओर (उनके दिलों को ऐसा 
सख्त कर देंगे कि) अगर सत्र करामात भी देखें तो भी उत पर डसान 
न हाब्रे और अगर सीधा रासा देख पावें तो उसको अपना रास्ता न 
मानें और अगर गुमराही का रास्ता देख पावें तो उसको रास्ता बना लें। 
यह नुक़्स उनमें इससे पैदा हुए कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया 
ओर उनसे बेपरवाही करते रहे ।( १४६ ) और जिन लोगों ने हमारी 
आयतों को और कयामत के आने,को नहीं माना उनका किया घरा सब 
अकार्थ;यह सज़ा उनको उन्हीं कामों की दी जायगी।(२४७)[रुक१७आ-६] 

मूसा के पीछे उनकी जाति ने अपने आभूषण को (गलाकर) 
उसका एक बझ्डा बना खड़ा किया । वह एक शरीर था लिंसकी 
आवाज भी गाय की-सी थी (और उसकी पूजा करने लगे) | उन्होंने 
यह न देखा कि वह न उनसे बात करता है और न राह दिखा सकता 
है। उन्होंने उसको (देवता) मान लिया और बे बेइन्साफी थे ।(१४८) 
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जब पछताये ओर समझे कि हम बहे, तब बोले कि अगर हमारा 
परवरदिगार हम पर रहम न करे और हमारे गुनाह माफ़ न करेंगा तो 
हम घाटे में आ जायेंगे। (१४६) जब मसा अपनी जाति की तरफ़ 
गुस्सा और रज में भरे हुए लौटे तो बोले कि मेरे पीछे मेरी गेरहाज़िरी 
में तुमने बुरी हरकत की । क्या तुमने अपने परवरदिगार के हुक्स को 
जल्दी की और मूसा ने तख्तियों को (तौरात को) फेंक दिया और 
अपने भाई के सिर को पकड़कर उनको अपनी तरफ़ खींचने लगा । कहा 
ऐ सेरे सगे भाई ! लोगों ने मुकको नाचीज समभा ओर जल्द मुझको 
मारनेवाले थे तो दुश्मनों को मुझ पर हसने (का मोक़रा) नदो आर 
मुझको जालिम लोगों के साथ मिलाइए | (१५०) मूसा ने कहा कि 
ऐ मेरे परबरदिगार ! मुझे ओर मेरे भाई का गुनाह क्षमा कर और 
हमको अपने रहम'में ले ओर तू सत्र रहम करनेत्रालों से बड़ा ६ । 
( १५१) [ रुकू १८ आयात ४ ] 
जो लोग बछड़े को ले वेठे उन पर उनके परवरदिगार का गुस्सा 
डेगा और दुनिया की जिन्दगो में जिल्लत ओर कूठ बॉधनेवालों को 
हम इसी प्रकारुसजा दिया करते हैं ।(१५२) जिन्होंने बुरे काम किये 
फिर इसके बाद तौचा की और ईमान लाये तो तुम्हारा परवरदिगार तोबा 
के बाद माफ़ करनेवाला मेहरबान है । (१५३) ओर जव मूसा का 
गांस्सा जाता रहा तो उन्होंने तख्तियों को उठा लिया ओर तखितयों में 
उन लोगों के लिए जो अपने परबरदिगार से डरते हैँ हिदायत और दया 
है । (१५४) ओर मूसा ने हमारे बादे के वक़्त के लिये अपनी जाति 
में से ७० आदमी चुने।। फिर जबर उनको भूचाल ने श्वा घेरा तो मूसा 
ने कहा ऐ हमारे परवरदिगार ! अगर तू चाहता तो उन्हें और मुझे पहले 


1 इसराइल कीस तानो ने कहा था |क मसा श्रपनं मन से एक पुस्तक 
गढ़ लाये हैं। इमतो तब इसे खुदा को ओर से उतरी मानें जब मसा श्रॉर 
खदा से हमारे सामने बातें हो | मसा ७० श्रादमियो को लेकर पहाड़ पर गये । 
वहाँ उन्होंने बातें सुनी तो कहने लगे “हम खुदा को देखें तो मानें । 
पर एक बिजली ने उनको जलाकर राख कर दिया । 
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ही से मार डालता । क्या तू हमें चन्द मूखाँ के काम से मारे डालता है? 
यह सब तेरा आजमाना है, जिसे चाहे उसे बिचलाये और जिसको चाहे 
राह दे । तू ही हमारा काम का सँभालनेत्राला है । तू हमारे गुनाह माफ 
कर और हम पर रहस कर, और तू तमाम बख्शनेवाल्नों से अच्छा 
।(१५५) ओर इस दुनिया और क्रयामत को बेहतरी हमारे नाम 
लिख दे, हम तेरी तरफ़ लग गये । (खुदा ने) कहा कि हमारी सज़ा 
उसी पर आती है जिसे हम सज़ा दिया चाहते हैं ओर हमारी दया सब 
चीजों पर एक-सी है | तो हम उसको उन लोगों के नाम लिख लेंगे जो 
डरते और जकात देते और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हें ।(१५६) 
जो पेग्रम्बर बिना पढ़े (मोहम्मद) की पैरवी करते हैं जिनको अपने 
यहाँ तौरात और इञ्जील में लिखा हुआ पाते हैं बह उनको अच्छे 
काम को हुक्म देता है और बुरे काम से मना करता है और 
पाक चीजों को उनके लिए हलाल ठहराता और नापाक चीजों को 
उन पर हराम करता है और उनके वोझ शर तोक़ (क्रेरी के 
गले का बन्धन) उन पर से दूर करता है । तो जो लोग उन पर ईमान 
लाये और उनकी हिमायत की और उनको मदद दी और जो रोशनी 
कुरान) इनके साथ भेजी गई है उसको मानने लगे, यही लोग 
कामयाब हैँ | (१५७) रुकू १६ आयात ६] 

1 कि लोगों ! में तुम सबकी तरफ़ उस खुदा का भेजा हुआ हूँ 
कि आसमान ओर जमीन का राज्य उसी का है,उसके सिवाय ओर कोई 
पूजित नहीं । ची जिलाता ओर मारता है । तो अल्लाह पर इमान 
लाओ । और उसके रसूल ओर नबी बिना पढ़े (मोहम्मद) पर कि अल्लाह 
ओर उसकी किताबों पर ईमान रखते हें और उन्हीं की पेरवी करो 
ताकि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ । (१४८) और मूसा की जाति में 
से कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चो बात का उपदेश और सच ही के बमूजिब 
न्याय करते हैं ।(१५६) और हमने याक्रब के वेटों को बाँटकर एक- 
एक दादा की संतान के बारह क़बीले (गिरोह) बनाये ओर जब मृसा 
से उसकी जाति ने पानी माँगा तो हमने मूसा की तरफ़ बही (लदा का 
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पैगाम) भेजा कि अपनी लाठी इस पत्थर पर सारो । लाठी का मारना 
था कि पत्थर से बारह सोते (चश्मे) फूट निकले । हरएक क़्त्रीले ने 
अपना-अपना घाट मालूम कर लिया और हमने याकूब के बेटों पर बादल 
की छाया की और उन पर मन और सलवा उतारा कि यह सुथरी रोजी 
है जो हमने तुमको दी है खाओ । और उन लोगों ने (उदूलहुक्मी की) 
हमारा कुछ नुक्रसान नहीँ किया बल्कि अपना ही नुक्सान करते रहै 
(योनी उनका आना बन्द हुआ) | (१६०) ओर जब ड्सराईलई के 
बेटों को आज्ञा दी गई कि इस गाँव (उरीहा) में बसो ओर इसमें से 
जहाँ से तुम्हारा जी चाहे खाओ और हित्ततुन (गुनाह से दूर हो)कदो, 
ओर दरवाजे में सिजदा करते हुए दाखिल हो, हम तुम्हारे अपराध क्षमा 
कर देंगे और नेको को ज्यादा भी देंगे। (१६१) तो जो लोग उनमें 
से जालिम थे वह ठुआ जो उनको सिखाई गई थी बदलकर कुछ और 
कहने लगे तो हमने उनको नटखटी के बदले आसमान से उन पर सजा 
उतारी । (१५२) [रुकू २० आयात ५] 

इसराईल के बेटों से उस गाँव का हाल पूछो जो नदी के किनारे 
था, जब वहाँ के लोग (सनीचर के दिन) ज्यादतियाँ करने लगे कि जब 
उनके सनीचर का दिन होता तो मछलियाँ उनके सामने आकर जमा 
होतीं और जब उनके सनीचर का दिन न होता तो न आर्ती । यों हमने 
उन्हें जाँचा इसलिए कि यह लोग हुक्म न माननेत्राले थे ।(१६३) और 
जब इनमें से एक जमात ने कहा जिन लोगों को खुदा हलाक़ (मार 
डाला) करता या उनको कठिन सज़ा में फँसाना चाहता है तुम क्‍यों 
उपदेश देते हो । उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे परवरद्दिगार के सामने 
पाप दूर करने के लिए, और शायद यह लोग रुक जायें | (१६४) तो जब 
बह नसीहरतँ जो उनको की गई थीं झुला दिया तो जो लोग बुरे काम से 
मना करते थे उनको हमने बचा लिया और जालिमो को उनकी बेहुमकी 


के बदले हमने सजा में फँसाया | (१६५) फिर जिस काम से 


1 इसराईल की संतान यानी याक्रत्र के बारह बेटे । इन बेटी की संतान 
अ्लग-श्रलग एक-एक क्रब्रीला है। र 
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उनको मना किया जाता था जब उसमें हद से वढ़ गये तो हमने उनको 
हुक्म दिया कि फटकारे हुए बन्दर वन जाओ । (१६६) जब तुम्हारे 
परवरदिगार ने जता दिया था कि वह जरूर उन पर क़यामत के दिन 
तक ऐसे हाकिम मुक्रर्रर रखेगा जो उनको बुरी तकलीफें पहुँचाठे रहेंगे । 
तुम्हारा परवरदिगार जल्द सज़ा देता है ओर वह वेशक माफ़ करनेवाला 
मेहरबान है । (१६७) हमने यहूद को गिरोह-गिरोह करके सुल्क में अलग 
ल्ग कर दिया है। उनमें से कुछ भने थे और कुछ भले नहीं थे ओर हमने 
उनको सुख और दुख से आजमाया । शायद वह फिरे ।(१६८) फिर 
उनके घाद ऐसे नाज्ञायक़ किताब के वारिस बने कि इस नाचीज दुनिया 
की चीजें लीं और कहते हैं कि यह गुनाह तो हमारा माफ हो जायगा 
ओर अगर इसी तरह की कोई सांसारिक बस्तु उनके सामने आ जावे 
तो उसे ले लेते हैं--क्या इन लोगों से वह अहद जो किताब (तोरात) 
में लिखी है नहीं हुई कि सच वात के सिवाय दूसरी बात खुदा की तरफ़ 
न कहेंगे-जो कुछ उसमें है उन्होंने उसको पढ़ लिया और जो लोग 
परहेजगार हैं कपामत का घर उनके हक़ में कहीं अच्छा है (ऐ याक्कव के 
वेटो !) कथा तुप नई सममे ?(१६६) ओर जो लोग किताब को 
मजबूती से पकड़े हुए हैं और नमाज पढ़ते हैं तो हम ऐसे अच्छे काम 
करनेबालों के सवाब को ख़त्म नहीं होने देंगे । (१७०) ओर जब हमने 
उन पर पहाड़ को इस तरह जा लटकाया कि गोया वह सायवान था 
और वे समभे कि यह उन पर गिरेगा, तो हमने कहा जो किताब तुमको 
दी है उसे मजबूती के साथ लिए रहना और जो कुछ उसमें है उसे याद 
रखना । शायद तुम परहेजगार वनो ।(१७१) [ रुकू २१ आ. ६ | 
और याद करो वह समय जत्र तुम्हारे परवरदिगारने आदम के बेटी 
से उनक्री पीठों से उनकी सन्तान को निकाला था और उनके मुकाबले 
में खुद उन्हीं को गवाह बनाया, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ 
सब बोले हाँ । यह गत्राही हमने इसलिए ली कि क़यामत के दित न 
कहने लगों कि हम बात से बेखबर ही रहे ।(१७२) या कहने लगो कि 
शिके (सुदा का साझी ठहराना) टतो हमारे बड़ों ही ने'निकाला था 
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और हम उनके बाद उन्हीं की सन्तान थे तो (ऐ खुदा !) क्या तू हमको 
उन लोगों के युनाहों के जुम के वदले में हलाक किये देता है जिन्होंने 
भूल की ?( १७३) और इसी तरह आयतों को हम तफ़सील के साथ 
वयान करते हैं । शायद वह फिर ( १७४) ओर(ऐ पेगम्वर !) इन लोगों 
को उस शरस का हाल पढ़कर सुनाओ जिसको हमने अपनी (गायते) 
करामातें दी थीं, फिर वह आयतों में से निकल गया, फिर शैतान 
उसके पीछे लगा और बह गुमराहों (भूले हुँ) में जा मिला ।( १७५ ) 
अगर हम चाहते तो उनकी बढ़ती से उनका दर्जी ऊँचा करते मगर 
उसने नीचे में गिरना चाहा और अपने दिल की ख्बाहिशों के पीछे 
लग गया तो उसकी कहावत कुत्ते जेसी कहावत हो गई कि अगर 
उसको खदेर दोगे तो जीभ बाहर लटकाये रहे औरं अगर उसको (उसी 
की दशा पर) छोड़े रखो तो भी जीभ लटकाये रहे । यही कहावत उन 
लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, तो यह क्रिस्से बयान 
करो ताकि यह लोग सोचें।( १७६ ) जिन लोगों ने हमारी आयतों को 
झुठलाया उनकी बुरी कहावत है और वह कुछ अपना ही बिड़ागते रहे 
हैँ ।( १७७.) जिनको खुदा राह दिखाये बही राह पाते हैं ओर जिनको 
बह गुमराह करे बही लोग घाटे में हैं । ( १७८) और हमने बहुतेरे 
जिन्न और मनुष्य दोजख ही के लिए पैदा किये हैं । उनके दिल तो हैं 
(मगर) उनसे समफने का काम नहीं लेते और उनके आँखें भी हैं 
(मगर) उनसे देखने का काम नहीं लेते और उनके कान भी हैं उनसे 
सुनने का कम नहीं लेते | सारांश यह कि यह लोग पशुओं की तरह 
बल्कि उनसे भी गिरे हुए हैं यही बेखवर हैं ।( १७६ ) और अल्लाह 
के (सब्र) नाम अच्छे हैं तो उसके नाम लेकर उसको - (जिस नाम से 
चाहो) पुकारो और जो लोग उसे नामों मैं बुराई करते हैं उनको छोड़ 
दो, वह अपने किये का अन्जाम पाबेंगे ।( १८० ) और हमारी दुनिया 
में ऐसे लोग भी हैं जो सब बात की नसीहत और उसी के अनुसार 
इंसाफ़ भो करते हैं । ( १८१ ) [रुकू २२ आयात १०] 9 

जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया, हम उन्हें इस तरह 
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पर कि उनको खबर भी न हो धीरे-धीरे (दोज़ख की तरफ़) ले 
जायेंगे । (१८२) और हम उनको (संसार में) मोहलत देते हैं, हमारा 
दाँव वेशक पक्का है ।(१८३) क्या इन लोगों ने ख्याल नहीं किया कि 
इनके साहिब को (यानी मुहम्मद को) किसी तरह का जनन 
(पागलपन) तो नहीं है । यह तो खुल्लमखल्ला (खदा की सज़ा से) 
डरानेवाला है । (१८४) क्या इन लोगों ने आसमान और जमीन के 
न्तज़ाम ओर खदा की पदा की हुई किसी चीज पर भी नज़र नहीं की 
ओर न इस वात पर फ्रि आश्चय नहीं इनको मोत ने घेरा हो। तो 
अब इतना समभाये पीछे ओर कोन-सी वात है जिसको सुनकर ईमान 
ले आबेंगे ।(१८५) जिसको खुदा गमराह करे तो फिर उसका कोई 
भो राह दिखानेवाला नहीं और खुदा ही उनको छोड़े हुए है कि अपनी ` 
नटखटी में पड़े भटका करें । (१८६) (ऐ पेशम्बर ! लोग) तुमसे 
कयामत के बारे में पूछते हैं कि कहीं उसका ठिकाना भी है । तुम जवाब 


दो कि उसका इलम तो मेरे परवरदिगार को है। बस वही उनको उसके 
वक़्त पर लाकर दिखावेगा। वह एक बड़ी भारी घटना आसमान ओर 


जमीन में होगी | क्रयामत अचानक तुम लोगों के सामने आवेगी । 
(ऐ पेगाम्बर !) यह लोग तुमसे (क्यामत का हाल ) ऐसे पूछते हैं गोया 
तुम उसकी खोज में लगे रहे हो (तो इनसे) कहो कि इसकी मालूसात 
तो बस खुदा ही को है लेकिन अक्सर आदमी नहीं समभते। (१८७) 
(ए पैगम्बर ! इन लोगों से) कहो मेरा अपना जातीय नुक्सान 
फायदा भी मेरे क़ावू में नहीं, मगर जो खुदा चाहे (होकर रहता है) 
ओर अगर में शैब जानता होता तो अपना बहुत-सा लाभ कर लेता और 
मुझको (किसी तरह का ) दुख न होता, में तो उन लोगों को जो 
इमान लाना चाहते हैं (दोजख का) डर आर (जन्नत की) खश 
खबरी सुनानवाला हूं। ( १८८) [रुकू २३ आयात ७] 

बही है जिसने तुमको एक शरीर से पैदा किया और उससे उनकी 
सत्री को निकाला ताकि पुरुष स्त्री की तग्फ ध्यान दे, तो जब पुरुप की 
स्त्री से सोहत हुई तो स्त्री के एक हल्का-सा गर्भ रह गया, फिर वह 
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उस गर्भे को लिए-लिए फिरती थी । फिर जध (गर्भ के कारण) ज्यादा 
बोझ हो गया तो मियाँ-बीबी दोनों मिलकर खुदा से ठुआ माँगने लगे . 
कि (ऐ खदा !) अगर तू हमको पूरा बच्चा देगा तो हम तेरा चडा एह- 
सान मागे ।(१८६) फिर जब उनको पूरा बच्चा दिया तो उस (सन्तान) 
में जो खदा ने उनको दी थी खुदा के लिये शरीक ठहराया। सा खुदा 
के बनावटी सामी से ख़ुदा की प्रतिष्ठा बहुत ऊँची है ।( १६०) क्या 
बह ऐसे को (खुदा का) शरीक बनाते हैं जो किसी चीज को पदा नहीं 
कर सकते और वइ खुद पैदा किये हुए हैं ।( १६१) बह न इनको मदद 
करने की ताकत रखते हैं और न आप अपनी मदद कर सकते हें Ike) 
अगर तुस उनको सच्चे रास्ते की ओर बुलाओ तो तुम्हारी हिदायत 
. पर न चल सकें, चाहे तुम उनको बुलाओ या चुप रहो (दाना बात 
तुम्हारे लिए बराबर हैं) । (१६२) (ए मुशरिकों । तुम) बा 
सिवाय जिन लोगों को बुलाते हो (बह भी) तुम-जैसे सेवक हैं) ड 
तुम सच्चे हो तो उन्हें उस हालत में पुकारी जब जबाब दे 
सकें।( १९४) क्या उनके ऐसे पाँव हैं जिनसे चलते SE ऐसे 
हाथ हें जिनसे पकड़ते हें या उनकी ऐसी आँखें हैं जिनसे देखते है या 
उनके ऐसे कान हैं जिनसे सुनते हैं (ऐ पेगम्बर ! इन लोगों से) कहो कि 
अपने (ठहराये हुए) शरीकों को बुला लो, फिर (सब मिलकर) खुमा पे. 
अपना दाँव कर चलो और मुझको (जरा भी)मोहलत मत दो ।( १६५ ) 


०० [os है ब Ee न्‌ 
अल्लाह जिसने इस किताव को उतारा है वही मेरा काम 
वाला है और वही अच्छे बंदों की हिमायत करता है।( १६३) बट 
उसके सिवाय जिनको तुम बुलाते हो न बढ तुम्हारी मदद क पर 
हैं न अपनी मदद कर सकते हैं ।( १६७) अगर तुम उनका मे 

= Fe न और वह ठुझको 
रास्ते की तरफ वुलाओ तो (तुम्हारी एक) न सुन श 3 कि 
ऐसे दिखलाई देते हैं कि (गोया) बह तेरी तरफ देख रहे हें दाल 
बह देखते नहीं | (१९८) (एं पैगम्बर |) माफीको परडी हर 
( लोगों से ) भले काम ( करने ) को कहो और मूर 2 
रहो ।( १६६) और अगर शैतान के गुदगुदाने से गुदगुदी तुम्हारे ६ ) 

~ FO रो है 0 
में पैदा हो तो खदा से पनाह माँगो,बह सुनता आर जानता है (२० 
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जो लोग परहेजञगार हैं जब कभी शैतान की तरफ़ का कोई ख्याल 
उनको छू भी जाता है तो जान जाते हैं और वह उसी दम देखने लगते 
हैं (२०१) इनके भाई इनको गुमराह में घसीटते हैं, फिर कोताही 
नहीँ करते | (२०२) और जब तुम इन लोगों के पास कोई आयत 
नहीं लाते तो कहते हैं कि क्यों कोई आयत नहीँ बनाई ।(२०२) तुम 
कहो कि मैं तो जो बुछ मेरे पस्रदिगार के यहाँ से मेरी तरफ़ वही 
(खुदाई पैगाम) आया है उसी पर चलता हूँ । यह हिदायत और रहम 
ओर सोच-समक की बातें इमानवालों के लिए तुम्हारे परवरद्गार की 
तरफ़ से हैं । और जब क्कुरान पढ़ा जाया करे तो उसको कान लगाकर 
सुनो और चुप रहो, शायद तुम पर कृपा की जाय। (२०४) ओर 
अपने दिल में गिड्गिडाकर और डरकर और धीमी आवाज से सुबह 
ब शाम अपने परवरदिगार को याद करते रहो और भूले न रहो ।(२०५) 
जो तुम्हारे परबरदिगार के नजदीकी हें उसकी पूजा से मुँह नहीं 
फेरते और उसकी पवित्रता की माला फेरते हैं और उसी के आगे सिर 
नवाते हैं । (२०६) [रुकू २४ आयात १८] ज सिजदा १ 


— 4०१ 
= सूरे अन्फाल ८८ 

® Ee दु 

मदीना में उतरी, इसमें ७५ आयते, ओर १० रुकू है 
(शुरू) अल्लाह के नाम से (जो ) निह्दायत रहमवाला 
मेहरबान है । ( ऐ पैगम्बर ! मुसलमान सिपाही) तुमसे लूट के 
माल। का हुक्म पूछते हैं, कह दो कि लूट का माल तो अल्लाह 
ओर पैगम्बर का है, तुम लोग खुदा से डरो ओर आपस में 
मेल करो । अगर तुम मुसलमान हो तो अल्लाह और उसके पेग़म्बर 
की आज्ञा मानो । (१) मुसलमान बही हैं कि जब खुदा का नाम 
लिया जाता है तो उनके दिल दह जाते हैं और जब खुदा की आयते 

ग बह माल जो मुसलमानों को लड़े पीछे हाथ श्राये । 
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उनको पढ्कर सुनाई जाती हैं तो बह उनके ईमान को ज्यादा कर 
देती हैं ओर वह अपने परवरदिगार कता परं भरोसा रखते है ।(२) जो 
नमाज पढ़ते और हमने जो उनको रोजी दी है उसमें से खच करते 
हैं, (२) यही सच्चे मुसलमान हैं, इनके लिए इनके परवरदिगार के 
यहा दज है आर माफ़ी ऑर इज्जत को रोजी । (४) जैसे तुमको 
उुम्हार परवरादगार न तुम्हारे घर से निकाला ओर मुसलमानों का 

एक गिरोह राज न था (५) कि वह लोग जाहिर हुए पीछे तुम्‌ 

साथ सच बातम झगडा करने लगे। गोया उनको मौत की 
रफ ढकला जाता है ऑर बह मांत को आँखों देख रहे हैं। (६) 
जब खुदा तुम मुसलमानां से प्रतिज्ञा करता था कि दो जमातों § 
म से (कोई सी) एक तुम्हारे हाथ आ जायगी और तुम चाहते थे कि 
जिसम काटा न लग वह तुम्हारे हाथ आ जाय और अल्लाह की मर्जी 
यह थी कि अपने हुक्म से हक़ को क्रायम करे और काफिरों की जड़ 
( बुनियाद ) काट डाले । (७) ताकि सच को सच आर झूठ को 
झूट कर 1दखाव । चाह काफिरों को भले ही बुरा लगे। (८) यह 
बह चक्षत था [क तुम अपने परबरदिगार के आगे बिनती करते थे 
ता उसनं तुम्हारा सुन ली कि हम लगातार हजार फ़रिश्तों से तुम 

सहायता करगे । (६) ओर यह फरिश्ता की सहायता जो खद। 
ने की सिफ़ खुश करने को ताकि तुम्हारे दिल उसकी वजह से संतुष्ट 


हा जाय बना जीत तो अल्लाह की ही तरफ़ से है। बेशक अल्लाह 
जबरदस्त हाकिम है । (१०) [रुकू १ आयात १०] 


यह्‌ बह समय था कि खुदा अपनी तरफ़ से सत्र के लिए ओँघ 


का तुम पर उतार रहा था ऑर आसमान से तुम पर पानी बरसाया 
ताकि उसके जरिये से तुमको पाक करे और शैतानी गंदगी को 


तुमसे दूर कर दे और ताकि तुम्हारे दिलों का साहस बँधावे और 


अबूजहल या श्रबूसुफ़यान की जमात, जिनकी मक्के में धाक बंटी 
थी | उनमें से एक तुम्हारे साथ ग्रा जायगा | चुनाँचे अबूसफ़ियान बाद में 
मुसलमानों के साथ ग्रा गये | 
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उसी के जरिये तुम्हारे पाँव जमाये रखे। (११) ( ऐ पैगम्बर ! ) 
यह वह वक़्त था कि तुम्दारा परवरदिगार फ़रिश्तों को आज्ञा दे रहा 
था कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मुसलमानों को जमाये रखो, हम 
जल्द काफिरों के दिलों में डर डाल देंगे, वस तुम इनकी गरदमें मारो 
और इनके टुकड़े-टुकड़े कर डालो ।(१२) यह इस वात की सजा है 
कि उन्होंने अल्लाह और उनके पेग़म्बर का सामना विया और जो 
अल्लाह ओर उसके पेग़म्व॒र का बिरोध करेगा तो अल्लाह की मार बड़ी 
कठिन है |! (१३) यह तुम भुगत लो ओर जान लो कि काफ़िरों को 
दोजख की सजा है ।(१४) ऐ मुसलमानों | जव काफिरों से तुम्हारे 
लश्कर की मुठभेड़ ही जाय तो उनको पीठ न दिखाना ।(१५) ओर 
जो शरस ऐसे मोके पर काक़िरों को अपनी पीठ दिखायेगा बह खुदा के 
कोप में आ गया और उसका ठिकाना दोजख है और वह बहुत ही बुरी 
जगह है,मगर यह कि हुनर करता हो लड़ाई का या फौज में जा मिलता 
हो ।(१६) पस काफ़िरों को तुमने कल्ल नहीं किया बल्कि इनको 
अल्लाह ने क़त्ल किया और जब तुमने तीर चलाये तो तुमने तीर नहीं 
चलाये बल्कि अल्लाह ने तीर चलाये और वह मुसलमानों पर एहसान 
किया चाहता था । बेशक अल्लाह सुनता और जानता है ।(१७) यह 
बात जान लो कि खुदा को काफ़िरों की तदबीरो को नाक्रिस कर देना 
मंजूर है ।(१८) तुस जो जीत माँगते थे, बह जीत तुम्हारे सामने 
आ गई ओर अगर वाज रहोगे तो यह तुम्हारे हक में भला होगा और 
अगर तुम फिरकर आओगे तो हस भी फिरकर आबेंगे, और तुम्हारा 
जत्था कितना ही बहुत हो कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आयेगा, और 
जानो कि अल्लाह मुसलमानों के साथ है । (१६) [रुकू २ आयात &] 

मुसलमानों ! अल्लाह और उसके पेगाम्बर का हुक्म मानो और 

1 यहाँ तक बद्र की लड़ाई का हाल था | इसमें फरिश्तो का मुसलमानों 
की मदद को आना और काफ़िरो को बरत्राद कर देना और पानी वरसना 
सत्र कुछ बयान किया गया दै ताकि मुसलमान खदा का हुक्म मानें और 
रसूल के कहने पर चलें। 
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उससे सिर न उठाओ और तुम सुन ही रहे हो । (२०) ओर उन 
लोगों जैसे न बनो जिन्होंने कह दिया कि हमने सुना हालाँकि बह सुनते 
नहीं ।(२१) अल्लाह के नजदीक सब जानवरों में निकृष्ट बहरे गग है 
जो नहीं समझते । (२२) अगर अल्लाह इनमें भलाई पाता तो इनको 
सुनने की योग्यता भी जरूर देता लेकिन अगर खुदा इनको सुनने की 
क्राबिलियत दे तो भी यह लोग मुँह फेरकर उलटे भागें । (२३) 
मुसलमानों ! जब पैग़म्बर तुमको ऐसे दीन की तरफ़ बुलाते हैं जो ठुममें 
नई रूह फूँकता है, तो तुम अल्लाह और पैगम्बर का हुक्म मानो ओर 
जाने रहो कि आदमी ओर उसके दिल के दरमियान में खुदा आ जाता 
है और यह कि तुम उसी के सामने हाजिर किये जाओगे ।(२४) ओर 
उस आफ्रत से डरते रहो जो खासकर उन्हीं लोगों पर नहीं आयेगी 
जिन्होंने तुममें से सिर उठाया है और जाने रहो कि अल्लाह की मार 
बडी सख्त है । (२५) और याद करो जब तुम जमीन में (मक्का में) 
थोड़े-से थे कमजोर सममे जाते थे,इस वात से ढरते थे कि लोग तुमकों 
जबरदस्ती पकड़कर न उड़ा ले जायें, फिर खुदा ने तुमको जगह दी 
और अपनी सहायता से तुम्हारी मदद की और अच्छी-अच्छी चीज़ें तुम्हें 
खाने को दीं इसलिए कि तुम शुक्र करो ।(२६) मुसलमानों ! अल्लाह 
और रसूल की धरोहर मत मारो; न आपस की धरोहर मारो श्रौर तुम 
तो जानते हो ।(२७) जाने रहो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी दौलत 
बखेड़े हैं और अल्लाह के यहाँ बड़ा अंजाम है ।(२८) [सुकू ३ आ. ६] 

मुसलमानों ! अगर तुम खुदा से डरते रहोगे तो बह तुम्हारे लिए 
फैसला कर देगा और तुम्हारे पाप तुमसे दूर कर देगा और तुमको 
क्षमा करेगा और अल्लाह बड़ा रहीम है ।(२६) जब्र काफ़िर तुम पर 
फ़रेब करते थे कि तुमको पकड़कर रखें या तुमको मार डालें या तुमको 
देश-निकाला कर दें और काफिर चाल करते थे ओर अल्लाह भी चाल 
करता था शरोर खुदा सब चाल चलनेवालों से अच्छी चाल चलनेवाला 


~ = «~ ७३ ० ह ७, 
है ।(३०) जब हमारी आयतें इन काफ़िरों को पढ़कर सुनाई जाती हैं तो 
कहते हैं हमने सुन लिया,अगर हम चाहें तो हम भी इसी तरह की बातें 
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कह लें, यह तो आगे के लोगों की कहानियाँ हैं। (३१) जब काफ़िर 
कहने लगे कि ऐ अल्लाह ! अगर तेरी तरफ़ से यद्दी सच है तो हम पर 
आसमान से पत्थर बर गा या हम पर कड़ी सजा ढाल ।(३२) खुदा ऐसा 
नहीं है कि तुम इनमें रहो ओर वह इनको सजा दे और अल्लाह ऐसा 
नहीं है कि लोग माफ़ी माँगें और वह इनको सज़ा दे ।(३३) क्योंकर 
अल्लाह उन्हें सजा न देगा जबकि वह मसजिद हराम (यानी काबा के 
घर) से लोगों को रोकते हैं । हालाँकि बह उसके हक़दार नहीं, उसके 
हक़्दार तो परहेजगार हैं, लेकिन इनमें के बहुतेरे नहीं समभते ।(२४) 
कावा के घर के पास सीटियाँ और तालियाँ बजाने के सिवाय उनकी 
नमाज ही क्या थी, तो (ऐ काफिर !) जैसा तुम इन्कार करते रहे हो 
उसके बदले सज़ा सुगतो ।(३५) इसमें सन्देह नहीं कि यह काफिर 
अपने माल खर्च करते हैं कि खुदा के रासे से रोके, सो (अभी और) 
माल खर्च करेंगे, फिर (बही माल) इनके हक़ में रंज का कारण होगा 
और आखिर हार जायेंगे । काफिर दोजख की तरफ हाँके जायेंगे (३६) 
ताकि अल्लाह नापाक को पाक से अलग करे और नापाक को एक 
दूसरे के ऊपर रखकर उन सबका ढेर लगाये, फिर उस ढेर को दोजख 
में झोंक दे । यही लोग हैं जो घाटे में रहे ।(३७) [रुकू ४ आयात ६] 

काफ़िरों से कहो कि अगर मान जायेंगे तो उनके पिछले गुनाह 
माफ़ कर दिये जायँगे और अगर फिर शरारत करेगे तो अगले लोगों की 
चाल पड़ चुकी है, जैसा उनके साथ हुआ दै इनके साथ भो होगा ।(३८) 
काफिरों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फसाद न रहे और सब सुदा ही का 
दीन हो.जाय। पस अगर मान जाबें तो जो कुछ यह लोग करेगे 
अल्लाह उसको देख रहा है ।(३६) मगर सिर उठावें तो तुम समभते 
रहो कि अल्लाह तुम्हारा सहायक ओर अच्छा मददगार है । (४०) 


——o—— 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


१६० [ दसवाँ पारा ] # हिन्दी कुरान # [ सूरे अन्फ़ाल ] 


५०५७५७/७०५३८७०५/७४५६८७५७/७५७/४०७८७७.६.८७५७०४६:६./४५७.८६५५/७५७/७५, ५ ./७५७/२५.६.०७५ ७८२५६ /क ० ७ ८.४ NALTN 


दसवाँ पारा ( वालमू ) 


आर जान रखो कि जो चीज तुम लूटकर लाओ उसका पाँचवाँ 
1 गभखुदा का आर पेराम्बर का आर पंगम्घर के सम्बन्धियों का, अनाथां 
का ओर गरीबों और सुसाफ़िरों का । अगर तुम खदा का और उस 
( मदद गोबी ) का यक्रीन रखते हो जो हमने अपने सेवक पर फैसले 
के दिन उतारी थी जिस दिन कि (मुसलमानों ओर काक़िरों के) दो 
लश्कर एक दूसरे से शुथ गये थे ओर अल्लाह हर चीज पर 
ताक्रतवर है ।(४१) यह वह वक़्त था कि तुस (झुसल्लमान भेदान 
जंग के) उस सिरे पर थे और काफ़िर दूसरे सिरे पर और काफिला 
(नदी के किनारे) तुमसे नीचे की तरफ को उतर गया था। अगर 
तुमने आपस में (लड़ाई का) ठहराव किया होता तो जरूर बादा 
खिलाफ़ी करनी पड़ती । लेकिन खुदा को जो कुछ करना संजर था 
उसको पूरा कर दिखलाया ताकि मर जाये तो सूझकर कमरे और जो 
जीवे तो सूझकर जीवे और अल्लाह सुनता और जानता है । (४२) 
ए पगम्बर ! उसी वक़्त को घटना वह भो है जबकि खुदा ने तुमको 
थोड़े काफिर दिखलाये और अगर उन्हें तुमको बहुत कर दिखाता 
तो तुम जरूर हिम्मत हार देते ऑर लड़ाई के वारे में भी जरूर आपस 
में झगड्ने लगते । मगर खुदा ने वचाया, बेशक वह दिली ख्यालों से 
जानकार है । (४३) ओर जब तुम एक दृसरे से लड़ मरे काफिरों 
का तुमने मुसलमानों की आँखों में थोड़ा कर दिखलाया और काफ़िरों 
का आँखा में तुमने मुसलमानों को बहुत कर दिखाया ताकि ख्दा को 
जो कुछ करना मन्जर था पूरा कर दिखाये ओर आखिरकार सब कामों 
का सहारा अल्लाह ही पर जाकर ठहरता है ।(४४) [रुक ५ आयात ७] 


मुसलमानां ! जब किसी फ्रांज से तुम्हारी मुठभेड़ हो जाया करे 
तां जमे रहा आर अश्लाह का खूब याद करो, शायद तुम मुराद 
पाओ ।(४५) अल्लाह आर उसके पगाम्बर का हुक्स मानो ओर आपस 


म झगडा न करा नहा ता साहस तांड दाग आर तुम्हारा हवा उखड़ 
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जायगी और ठहरे रहो और अल्लाह ठहरनेवालों का साथी है । (४६) 
उन (काफिरों) जैसे न वनो जो शेखी के मारे ओर लोगों को दिखाने 
के लिए अपने घरों से निकल खड़े हुए और खुदा की राह से रोकेते थे 
झर जो कुछ भी यह लोग करते हैं अल्लाह के क़ाबू में है ।(४७), जब 
शतान ने उन (काफिरों) की हरकतें उनको अच्छी कर दिखलाई ओर 
कहा आज लोगों में कोई ऐसा नहीं जो तुमको जीत सके और में 
तुम्हारा मददगार हूँ, फिर जब दोनों फौजे आमने सामने आई वह 
अपने उल्टे पाँच हटा और कहने लगा कि मुझको तुमसे कोई सम्बन्ध 
नहीं, में बह चीज देख रहा हूँ जो तुमको नहीं सूझ पड़ती, में तो अल्लाह 
से ढरता हूँ और अल्लाह की मार बड़ी सख्त है ।(४८)[रुक्‌ ६ आ.४] 

जव मुनाफ़िक़ों और जिन लोगों के दिलों में(इन्कारी की) बीमारी 
थी, कहते थे मुसलमान घमंडी हैं और जो खुदा पर भरोसा रखेगा तो 
अल्लाह्‌ जबरदस्त ओर हिकमतवाला है । (४६) और ऐ पेराम्बर |) 
तुम देखोगे जबकि फ़रिश्ते काफ़िरों की जान निकालते हैं उनके मुखों 
को गुन्धियों पर मारते जाते हैं और(कहते जाते हैं कि देखो) दोजख की 
सजाँ को भोगो ।(५०) यह तुम्हारे उन (बुरे कामों का) बदला है जो 
तुमने अपने हाथों पहले से भेजे हैं और इसलिए कि खुदा तो सेवकों 
पर किसी तरह का जुल्म नहीं काता ।(५१) जैसी गति फ़िरऔन की 
जाति और उनके अगलों की हुई उन्होंने खुदा की आयतों से इन्कार किया 
तो खुदा ने उनके गुनाहों के बदले उनको धर पकड़ा । अल्लाह जवरदस्त 
है, उसकी मार बड़ी सख्त है। (५२) यह इसलिए कि खुदा ने जो 
पदार्थ किसी क्रौम को दिये हों जब तक कि वह लोग आप हो न बदले 
जो उनके जी में दै, खुदा (की आदत) नहीं कि उसमें कुछ हेर-फेर करे, 
ऑर अल्लाह सुनता और जानता है ।(५३ ) जेसी गति फ़िरऔन और 
उन लोगों की हुई जो उनसे पहले थे कि उन्होने अपने पालनकर्त्ता की 
आयतों को झुठलाय। तो हमने उनके पापों के बदले मार डाला और 
फिरऔन के लोगों को डुबो दिया और बह अन्यायी हैवान थे (बैसे ही 
गति इनकी द्दोगी)।(५४) अल्लाह के नजदीक सबसे खराव बह हैँ जो 
इन्कार करते हैं फिर नहीं मानते ।(५५) जिससे तुमने अहद की उस 
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अपनी अहद को हर वार तोइते हो और नहीं डरते । (२६) सो अगर 
तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन पर ऐसा जोर डालो कि जो लोग 
उनकी द्विमायत पर हैं इनको भागते देखकर उनको भी भागना दी पड़े, 
शायद यह लोग सीख लें।(१७) और अगर तुमको किसी जातिकी तरसे 
दगा का शक हो तो बराबरी का ध्यान रखकर उन्हीं की(उस अहद की) 
तरफ़ फेंक मारो, अल्लाह दगावाजों को नहीं चाहता।(१८)[रुकू ७ आ.१०] 

का फ़िर यह न सममें कि(हमारे क्रावू से) निकल गये। बह कदापि 
हरा नहीं सकते ।(१६) (मुसलमानों ! सिपाहियाना) ताक़त से ओर 
घोड़ों के बाँधे रखने से जहाँ तक तुमसे हो सके काफिरों के मुक्राबिले 
के सिए साज व सामान इकट्ठा किये रहो कि ऐसा करने से अल्लाह के 
दुश्मनों पर और अपने दुश्मनों पर अपनी धाक बैठाये रखोंगे और 
उनके सिवाय दूसरों पर भी जिनको तुम नहीं जानते, अल्लाह उन 
जानकार है और खुदा की राह में जो कुछ भी खर्चे करोगे, वह तुमको 
पूरा-पूरा भर दिया जायगा। (६०) (ए पेगम्बर |) अगर यह लोग 
सन्धि ( सुलह ) की तरफ़ झुकें तो तुम भी उसकी तरफ झुको ओर 
अल्लाह पर भरोसा रखो क्योंकि बद्दी सुनता-जानता है ।(६१) अगर 
उनका इरादा तुमसे दगा करने का होगा तो अल्लाह तुमको काफी है, 
वही सबसे ताक़तबर है जिसने अपनी मदद का और मुसलमानों का 
तुमको जोर दिया । (६२) ओर मुसलमानों के दिलों में आपस में 
मुहब्बत पैदा कर दी । अगर तुम जमीन पर के सारे खजाने भी खर्च 
डर डालते तो भी उनके दिलों में मुहब्बत न पैदा कर सकते मगर 
अल्लाह ने उन लोगों में मुहब्बत पेंद्रा कर दी, वह जबरदस्त हिकमत 
वाला दै । (६३) ऐ पैग़म्बर ! अल्लाह और मुसलमान जो तुम्दारे 
श्राज्ञाकारी हैं तुमको काफ़ी हैं । (६४) [रुकू ८ आयात ६] 

ऐ पैगम्बर ! मुसलमानों को लड़ने पर उत्तेजित करो कि अगर तुम 
मे से जमे रहनेबाले बीस भी होंगे तो दो सौ पर ज्यादा ताक़तबर बैठंगे 
अगर तुम में से सो होंगे तो हजार काफ़िरों पर ज्यादा ताक़तबर बेढेंगे । 
क्योंकि यह ऐसे लोग हैं जो समते ही नहीं । (६५) अब खुदा ने: 
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तुम पर से अपने हुक्म का (बोझ) हल्का कर दिया और उसने देखा 
कि तुममें कमजोरी है तो अगर तुममें से जमे रहनेवाले सो होंगे दो सो 
पर ज्यादा ताक़तबर रहेंगे और अगर तुममें से हजार होंगे खुदा के 
हुक्म से वह दो हजार पर ज्यादा ताक़तवर बठंगे । अल्लाह उन लोगों 
का साथी भी है जो जमे रंहते हैं। (६६) पंगम्बर जब तक देश में 
अच्छी तरह मार-धार न लें उनके पास क़ेदियों का रहना उचित नहीं । 
तुम तो संसार के माल-असंबाब चाहनेवाले हो और अल्लाह कयामत 
की चीजें देना चाहता है ओर अल्लाह जबरदस्त हिकमतवाला है !(६७) 
अगर खुदा के यहाँ से हुक्म तहरीरी पहले से न हो चुका होता 

। जो कुछ। तुमने लिया है उसमें अवश्य तुमको वरी ही सजा 
मिलती ।(६८) तो जो कुछ तुमको लूट से हाथ लगा है उसको पाकर 
समझकर खाओ और अल्लाह से डरते रहो । अल्लाह माफ़ करनेवाला 
मेहरबान है । (६६) [रुक्‌ ६ आयात ५] 

ऐ पेगम्बर ! क़ेदी जो तुम मुसलमानों के क़ब्ज़े में हैं उनको समझा 
दो कि अगर अल्लाह देखेगा कि तुम्हारे दिलों में नेकी है तो जो तुमसे 
छीना गया है उससे अच्छा तुमको देगा ओर तुम्हारे अपराध भी क्षमा 
करेगा, और अल्लाह बख्शनेवाला मेहरबान है | (७०) और (ए 
पेगम्बर |) अगर यह लोग तुम्हारे साथ दगा करना चाहेंगे जो पहले 
भी अल्लाह से दगा कर चुके हैं तो उसने इनको गिरफ्तार करा दिया 
ओर अल्लाह जानकार और हिकमतवाला है । (७१) जो लोग ईमान 
लाये और उन्होंने देश त्याग किया और अल्लाह के रास्ते में अपनी जान- 
माल से कोशिश की और जिन लोगों ने जगह दी और मदद की, यही 
लोग एक के बारिस एक; और जो लोग ईमान तो ले आये और देश 
त्याग नहीं किया तो तुम मुसलमानों को उनके वारिस होने से कुछ 
सम्बन्ध नहीं जब तक देश त्याग करके तुममें न आ मिलें । हाँ अगर 

| उद्र की लड़ाई में तहुत-से काफ़िरों को घुसलमानो ने पकड़ लिया था। 


उनको फ़िंदया (कुछ रुपया या माल) लेकर छोड़ दिया था । यहाँ (जो कुछ) 
का ग्रर्थ है वही घन या माल जिसके बदले केदियो को छोड़ दिया गया था | 
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दीन के वारे में तुमसे मदद चाहें तो तुमको उनकी मदद करनी लाजिम 
है, मगर उस जाति के मुक्का विज्ञे में नहीं कि तुममें और उनमें अहद हो, 
ओर जो कुछ भो तुम करते हो अल्ज्ञाह उसको देख रहा है। (७२) 
ओर काफिर भी आपस में होस अगर ऐसा न करोगे तो देश में 
(फसाद) फ्त जायगा और देश में बड़ा फसाद होगा ।(७३) और जो 
लोग ईमान लाये उन्होंने (मुद्दा रीन) देरा त्याग किया और अल्लाह 
के रासते में कोशिश की ओर जिन लोगों ने जगह दी (अन्सार) और 
मदद को, यही पक्के सुललमान हैं, इनके लिए क्षमा और इज्जत की 
रोजी ६।(७४) आर जो लोग बाद को ईमान लाये और उन्होंने देशा 
याग किया आर तुम मुसलमानों के साथ होकर जिहाद क्रिया तो बह 
ुम्हीँ में दाखिल हैं और रिश्तेदार अल्लाह के हुक्म के बमजिब (गैर 
आदसियों को निस्त) ज्यादा हकदार हैं । अल्लाह हर चीज से 
जानकार है । (७५) [रुक्र १० आयात ६] 


——o—-— 


९ सूरे तोबा& ११३ 


मदीना में उतरी, इसमें १२६ आयतें और १६ रुकू हैं 
जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहृद कर रखा था अल्लाह और 
उसके पगाम्बर की तरफ़ से उनको साफ़ जवाब! है ।(१) तो (एं मुश 
रिकों ! अमन वे) चार महीने (जीक्राद, जिलहिज्ज, मुहरम और रजब) 

सुल्क म चल्ा-फिरों आर जाने रहो कि तुम अल्लाह को हरा न 


% इस सूरत के शुरू में खुदा ने त्रिस्मिललाइ का कलाम नहीं भेजा, 
क्योकि ये आयत उस समय उतरी हैं जब्र मुशरिको ने मुसलमानों के साथ 
किया हुग्रा समकोता तोड़ डाला था ग्रोर इसलिए खदा उनसे बहुत 
नाराज़ था | 2 

$ यानी मुशरिको ने अपना अहद तोड़ा तो मुसलमान भी उस समभोते 
का पालन नहीं करेंगे । यह हुदैबिया की संधि की श्रोर इशारा है। 
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सकोगे, और अल्लाह काफिरों को जिल्लत देनेवाला है ।(२) ओर बड़े 
ह के दिन अल्लाह और उसके पेगस्वर की तरफ़ से लोगों को सूचना 
दी जाती है कि अल्लाह और उसका पेगाम्बर मुशरिकों से अलग है । 
पस अगर तुम तौचा करो तो यह तुम्हारे लिये भला है और अगर फिरे 
रहो तो जान रखो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोग और काफ़िरों 
को ढुखदाई सज़ा को खुशखबरी सुना दो । (३) हाँ मुशरिकों में से 
जिनके साथ तुमने अहद कर रखा था फिर. उन्होंने तुम्हारे -साथ 


, किसी तरह की कमी नहीं की और न तुम्हारे सामने किसी की मदद 


की, बह अज्ञग हैं, तो उसके साथ जो अहद है, उसे उस समय तक 
जो उनफे साथ ठहरी थी पूरा करो, क्योंकि अल्लाह उन लोगों को जो 
बचते हैं उन्हें बह चाहता है । (४) फिर जब अद्व के महीने निकल 
जावें तो मुशरिको को जहाँ पाओ कसल करो और उनको गिरफ्तार 
करों | उनको घेर लो और हर घात की जगह उनकी ताक में वैठो । फिर 
अगर बह लोग तोत्रा करें और नमाज पढ़ें और खेरात्‌ करें तो उनका 
रास्ता छोड़ दो । अल्लाह माफ़ करनेवाला मेहरबान है। (२) (और 
ऐ पैगम्बर |) मुशरिको में से अगर कोई मनुष्य तुमले शरण माँगे तो 
पनाह दो, यहाँ तक कि वह खुदा का शब्द सुन ले । फिर उसको उसके 
सुख की जगह वापस पहुँचा दो, इस बजह से कि यह लोग जानकार 
नहीं । (६) [रुकू १ आयात ६ | 

अल्लाह और उसके पैगाम्प्रर के समीप मुशारिको का ग्रहद क्योंकर 
कायम रह राकता है जबकि उन्होंने उसको तोड़कर रख दिया है। 
मगर जिन लोगों के साथ तुमने मसजिद हराम के फ़रीब वादा 
(हुदैबिया की सुलह) हिया था, तो जब तक वइ लोग तुममें सीधे 
रहें तुम भी उनसे सोधे रहो; क्योंकि अल्लाह उत लोगों को जो बचते 
हैं पसन्द करता है ।(७) क्योंकर अहद रह सकता है । अगर तुमसे जीत 
जायें तो तुम्हारे हक़ में रिश्तेदारी और अहद की रिआयत न करेंगे-- 
अपने मुँह का बात से)राज़ी करते हैं और उनके दिल नहीं मानते, और ' 


क उनमें बहुत बेहुक्म हैं ।( ८) यह लोग खुदा की आयतों के'[बद्‌ले "में 
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थोड़ा-शा लाभ पाकर खुदा के रासते से रोकने लगते हें । यह लोग जो 
००७५ [oS ~ ~ 

कर रहे हैं बुरे काम हैं । (६) किसी मुसलमान के वारे में न तो 
८४5 ४. 0201 De ~ ~ ~ 
श्श्तिदारी का ख्याल रखते हैं और न वादे का,और यही लोग ज्यादती 
८ 


पर हैं । (१०) फिर अगर वह लोग तौचा करें और नमाज पढ़ें और 


जकात दें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं, और जो लोग समझदार हैं उनके 
लिए हम अपनो आयतों को खोल वयान करते हैं ।(११) और अगर 
यह लोग अहद किये पीछे अपनी कसमो को तोड़ डालें और तुम्हारे 
दीन में तानाजनी (आक्षेप) करें तो तुम कु (इन्कारी) के अशुओं 


से लडो, उनक्री क़समें कुछ नहीं, शायद यह लोग मान जावें । (१२) ` 


तुम इन लोगों से क्यों न लडो, जिन्होंने अपनी क्रसमो को तोड़ डाला 
ओर पेंगाम्वर के निकाल देने का इरादा किया और तुमसे ( छेड़खानी 
भी) अव्बल इन्होंने ही शुरू की,तुम इन लोगों से ढरते हो । पस अगर 
तुम ईमान रखते हो तो तुमको अल्लाह से ज्यादा डरना चाहिए ।(१३) 
इन लोगों से लडो, खुदा तुम्हारे ही हाथों इनको सज्ञा देगा 
और इनको बदनाम करेगा ओर इन पर तुमको जीत देगा ओर 
मुसलमानों के दिलों का गुस्सा ठण्डा करेगा ।(१४) ओर इनके दिलों 
मं जो गुस्सा है उसको भी दूर करेगा ओर अल्लाह जिसकी चाहे तोबा 
क्रबूल कर ले, और अल्लाह जानकार हिकमतत्राला है। (१५) क्या 
तुमने ऐसा समझ रखा है कि छूट जाओगे ऑर अभी अल्लाह ने उन 
लोगों को देखा तक नहीं जो तुममें से काशिश करते हैं और अल्लाह 
और उसके पैगम्बर और मुसलमानों को छोड़कर किसी को अपना 
दोस्त नहीं बनाते । और जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो अल्लाह को 
उसकी खबर है | (६६) [रुकू २ आयात १०] 

सुशरिकों को कोई अधिकार नहीँ कि अल्लाह की मसजिद आवाद 
रखें और अपने ऊपर कुफ़ (इन्कारी) को मानते जायं। यही लोग हैं 
जिनका किया-धरा सब बेकार हुआ और यही लोग हमेशा दोजख में 
रहनेवाले हैं ।(१७) अल्लाह की मसजिद को बही आबाद रखता दै 
जो अल्लाह और क्रयामत पर ईमान लाता दै और नमाज पढ़ता और 
लकात देता रहा ओर जिसने खुदा, के सिवाय किसी का हर न माना, 
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तो ऐसे लोगों की निस्वत उम्मीद की जा सकती है कि ये शिक्षा पानेवालां 
में होंगे ।( १८) क्या तुम लोगों ने हाजियों$ के पानी पिलाने ऑर 
इज्जगबाली मसजिद आवाद रखने को उस शख्स (के कामों) जेता 
समझ लिया है जो अल्लाह और क्रयामत पर इमान लाता और 
अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है। अल्लाह के नजदीक तो यह (लोग 
एक दूसरे के) बराबर नहीं ओर अल्लाह जालिम लोगों को सीधा 
रास्ता नहीं दिखलाया करता । (१६ ) जो लोग इमान लाये आर 
उन्होंने देश त्याग किया और अपने जान व माल से अल्लाह के रास्ते 
में जिहाद किये, अल्लाह के यहाँ दर्जे में कहीं बढ़कर हैं और यही हैं 
जो कामयाब हैं ।( २० ५ "इनका परवरदिगार इनको अपनी कृपा आर 
रजामन्टी और ऐमे वाग्रों का मंगल समाचार देता है जिनमें इनको 
हमेशा का आराम मिलेगा ।(२१) उन बागों में हमेशा रहेगे, अल्लाह 
के यहाँ बड़ा बदला है.।( २२ ) मुसलमानों ! अगर तुम्हारे बाप और 
तुम्हारे भाई इमान के मुकाबले में इन्कारी को भला समभे तो उनको 
मित्र मत बनाओ, और जो तुममें से ऐसे बाप-भाइयों के साथ मित्रता 
रखेगा तो यही लोग वेइन्साफ़ है ।( २३) (ए पराम्मर ! मुसलमाना 
को)समफा दो कि अगर तुम्दारे बाप और तुम्हारे बेटे ओर तुम्हारे भाई 
ओर तुम्हारी स्त्रियाँ और तुम्हारे कुटुम्बी ऑर माल जो तुमने कमाये 
हैं और व्याप।र जिसके मंदा हो जाने का तुमको संदेह हो और मकानात 
जिनको तुम्हारा दिल चाहता है अल्लाह और उसके पेगाम्वर और अल्लाह 
के रास्ते में जिहाद करने से तुमको ज्यादा प्यारे हों, तो सन्न करो, यहाँ 
तक जो कुछ खुदा को करना है वह लाकर मो जुद करे, आर अल्लाह उ 
लोगों को जो सिर उठावे उपदेश नहीं दिया करता ।(२४) [रुकरेआ.5] 
अल्लाह बहुत-से मौक़ों पर तुम्हारी मदद कर चुका है और (खास 
कर) हुतेन (की लडाई) के दिन जब कि तुम्हारी ज्यादती ने तुमको 
घमंडी। कर दिया था तो बह तुम्हारे कुछ भी काम न आती ऑर 


# इञ्ज यात्रा करनेवालो । 
+ मक्का की विजय के बाद मुसलमानो की संख्या बढ़ गई थी । जब्र डनको 
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जमीन ज्यादा होने पर भी लुम पर तंगी करने लगी । फिर तुम पीठ 
फेरकर भाग निकले ।( २५) फिर अल्लाह ने अपने पेगाम्बर पर और 
मुसलम।नों पर अपना सत्र उतारा और ऐसी फ़ौजें भेजी जो तुमको 
दिखलाई† नहीं पड़ती थीं और काफ़िरों को बड़ी सख्त मार दी और 
काफ्रिरों की यही सजा है ।( २६ ) फिर उसके वाद खदा जिसको चाहे 
तोंत्रा देगा, ओर अल्लाह बख्रानेबाला मेहरबान है।(२७) मसलमानां! 
म॒शरिक तो गन्दै हे, तो इस वर्ष के वाद इज्जतवाली मसजिद के पास 
भी न फटकने पाये, ऑर अगर तुमको गरीबी का खटका हो तो खदा 
चाहेगा तो तुमको अपनी दया से मालदार कर देगा । खदा जानकार 
हिकसतवाल्ला है । (२८) किताबत्राले जोन खदा को म।नते हैं और 
कयामत को ऑर न अल्लाह और उसके पेगाम्वर की हराम की हुई 
चीजों को हराम समझते हैं और न सच्चे दीन को मानते हैं इनसे लडो 
[तक कि जलील होकर (अपने) हाथों से जजिया& दें । ( २६) 

[ रुक ४ आयात ५ | 

यहूद कहते हैं कि उजेर अल्लाह के बेटे हैं ओर ईसाई कहते हैं कि 
मसीह अल्लाह के बेटे हैं | यह उनके मुँह का कहना है, उन्हीं काफ़िरों 
जैसी बातें बनाने लगे जो इनसे पहले हैं | खुदा इनको गारत करे, किधर 
को भटके चले जा रहे हैं ।( ३०) इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर 
वाजिन जाति के चढ़ाई करने के इरादे का पता लगा तो कहने लगे कि 
उनको मार भगाना क्या मुशकिल है । "हम लगभग १६००० हैं और हमारे 
शत्रु केवल ४ या ५ हज़ार | खदा को उनका घ्रमंड बुरा लगा । हृवाजिन ने उन 
पर ऐसा कड़ा धावा किया कि ७० सेनिको को छोड़कर सत्र भाग खड़े हुए । 
अहंकार का यह परिणाम हुः्रा | बाद में खुदा की मदद से डीत हुई । 

त फ़रिश्तों की सेना ने हुनेन के युद्ध मै मुसलमानों की सहायता की, 
तश्र उनको विजय प्राप्त हुई । इस लड़ाई में जितना लर को माल मुसलमानों के 
हाथ लगा उतना किसी और लड़ाई मै नहीं लगा । 

# जक्षिया उस कर को कहते है जो मसलमान-शासक अपने ख़िलाफ़ 
मज़इबबालो से लिया करते थे । 
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अपने विद्वानों, अपने यतियों और मरियम के बेटे मसीह को 
खुदा बना खडा क्रिया, हालाँकि इनको यही हुक्म दिया गया था कि 
एक ही खुदा की पूजा करते रहता; उसके सित्राय कोई पूजित नहीं, बह्‌ 
उनकी (शार्क से पाक है । (३१) चाहते हैं कि खुदा की रोशनी को 
मुँहसे बुझा दें और खुदा को मंजूर है कि हर तरह पर अपनी 
रोशनी को पूरा करे, काफ्रिरों को भले ही बुरा लगे।( ३२) वही है 
जिसने अपने पेग़म्बर को उपदेश और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि 
उसको सम्पूर्ण दीनों पर जीत दे । मुशरिकों को भले ही बुरा लगे ।(२२) 
मुसलमानों ! अक्सर विद्वान और यती लोगों के माल बेकार 
खाते और खुदा के रास्ते से रोकते हें और जो लोग सोना ओर चाँदी 
जमा करते रहते हैं और उसको खुदा की राह में खच नहीं करते तो 
उको दुखदाई सजा की खुशखबरी सुना दो ।( ३४) जवकि उस 
(सोने चाँदी) को दोजख की आग में तपाया जायगा, फिर उससे 
उनके माथे और उनकी करत्रटे और उनकी पीठे दागी जायँगी और कहा 
जायगा यह है जो तुमने अपने लिए इकट्ठा किया था, लो अपने जमा 
किये का मज़ा चखो ।(३५) जिस दिन खुदा ने आसमान और जमीन 
पैदा किये हैं, खुदा के यहाँ महीनों की गिनती अल्लाह की किताब में 
१२ महीने हैं, जिनमें से चार अदव के हैं । सीधा दोन तो यह है। तो 
मुसलमानों ! इन चार महीनों में अपनी जानों पर जुल्स न करना 
(लड़ना नहीं) और तुम मुसलमान सब मृशरिकों से लडो जैसे वह 
तुम सब से लड़ते हैं। जाने रहो कि अल्लाह परहेजगारों का साथी 
है ।(३६) महीनों का हटा देना भी एक ज्यादा इन्कारी है, जिसके 
कारण से काफिर भटकते रहते हैं । एक वपे एक महीने को हलाल समझ. 
लेते हैं और उती को दूसरे व हराम ठदराते हैं । अल्लाह ने जा हराम 
किये हैं उस गिनती के मुताबिक्त करके अल्लाह के हराम किये हुए को 
हलाल कर लें । इनके बुरे आचरण इनको भले दिखाई देते हैं ओर 
अल्लाद काफिरों को उपदेश नहीं दिया करता।/३७) [रुकू ४ आ.८] | 
मुसलमानों ! तुमको क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता 
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है कि जिहाद के लिये निकला तो तुम जमीन पर ढेर हो जाते हो, बया 
कयामत के बदले दुनिया की जिन्दगी पर सत्र कर बेठे हो ? क्रयामत 
के मुक़ाबले में जिन्दगी के फ़ायदे बिल्कुन्न नाचीज हैं । (३८) अगर 
तुम न निकलोगे तो खुदा तुमको बही दुखदाई मार देगा ओर तुम्हारे 
बदले दूसरे लोग लाकर मौजूद करेगा, और तुम उसका कुछ भी नहीं 


बिगाड़ सकोगे, ओर अल्लाह हर चीज पर ताक्रतवर है। (३६) अगर 
2 


तुभ पेगम्बर की मदद न करोगे तो उसी ने अपने पेगम्बर की स 
उस वक़्त भी की थीजव काफिरों ने उनको (मक्का से) निकाल 
बाहर किया था, जब वह दोनो (अवूबकर ओर मोहम्मद) सोर की 
गुफा में छिपे थे । उस वक़्त पेगाम्बर अपने साथी को समभा रहे थे कि 
मत डरो, अल्लाह हमारे साथ है | फिर अल्लाह ने पेगम्बर पर अपना 
सत्र उतारा ओर उनको ऐसी फौजा से मदद दी जिनको तुम 
लोग न देख सके और काफ़िरों की वात नीची रही, ओर अल्लाह 
ही की बात ऊँची है और अल्लाह जबरदस्त हिकमतवाला है । (४०) 
हल्के और वोमिल (हृथियारबन्द हो या बेहथियार) तों पेगम्बर 
के बुलाने पर निकल खड़े हुआ करो और अपनी जान व माल से 
खुदा की राह में जिहाद करो । अगर तुम जानते हो तो यह तुर 

में भला है । (४१) अगर प्रत्यक्ष फायदा होता और सफ़र भी मामूली 
दर्ज का होता तो ठुम्ह्वार साथ चलते, लेकिन इनको सफ़र दर मालूम 
हुआ ओर खदा की क्सम खा-खाकर कहेंगे कि अगर हमसे बन पड़ता 
तो हम जरूर तुम लोगों के साथ निकज्ञ खड़ें होते। यह्‌ लोग आप 
अपनी जानौँ को जोखों में डाल रहे ह, और अल्लाह को मालूम है कि 
ग्रह लोग भूठे है । (४२) [ रुकू ६ आयात ५ ] 

ऐ मोहम्मद ! खदा तुझे माफ करे तूने क्‍यों उनको इस लड़ाई 
में न जाने का हुक्म दिया, इससे पहले कि तुझे उज में सच्चे और 
भूठे मालूम हों ?(४३) जो लोग खुदा का ऑर क्रयामत का बिश्वास 
रखते ह बह तो तुझसे इस बात की मोहलत नहीं माँगते कि अपनी 
जान व माल से जिहाद में शरीक न हों । और अल्लाह परहेजगारों को 
खुब जानता है | (४४) तुमसे छुट्टी के चाहनेवाल वही लोग हैँ जो 
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श्रल्लाहु और क़यामत का विश्वास नहीं रखते । उनके दिल शक में पड़े 
हैं तो बह अपने शक में हैरान हैं । (४५) और अगर यह लोग 
निकलने का इरादा रखते तो उसके लिए कुछ तेयारी करते, सगर 
अल्लाह को इनका जगह से हिलनाही नापसन्द हुआ, तो उसने इनको 
आअहूदी बना दिया और कह दिया कि जहाँ और बेठे हैं तुम भी उनके 
साथ बैठे रहो । (४६) अगर यह लोग तुममें निकलते तो तुममें और 
ज्यादा ख़राबियाँ ही डालते और तुममें फसाद फैलाने की गरज से 
तुम्हारे दरमियान दौड़े-डोड़े फिरते, और तुममें उनके भेदी मौजूद हैं 
ओर अल्लाह जालिमो को जानता है 1(४७) उन्होंने पहले भी फसाद 
ढलवाना चाहा और तुम्हारे लिए तदबीरों की उलट-पलट करते ही 
रहे यहाँ तक कि सच्ची प्रतिज्ञा आ पहुँची ओर खुदा की आज्ञा पूरी हुई 
ओर उनको नागवार हुआ।(४८) इनमें बह दै जो कहता दै कि मुझको 
छुट्टी दे और मुझको विपत्ति में न डाल । सुनो जो यद लोग विपत्ति 
में तो पड़े ही हैं और दोजख काफिरों को घेरे हुए है। (४६) अगर 
तुमको कोई भलाई पहुँचे तो उनको बुरा लगता है और अगर तुमको 
कोई आफ़त पहुँचे तो कहने लगते हैं कि हमने पहले से ही अपना 
काम करा लिया था और प्रसन्नता से वापिस चले जाते हैं । (५०) 
कहो कि जो कुछ खुदा ने हमारे लिए लिख दिया दै बही हमको 
पहुँचेगा, बही हमारा काम का सँभालनेबाला है. और मुसलमानों को 
चाहिए कि अल्लाह्‌ ही पर भरोसा रखें ।(५१) (एं पेगम्बर ! इन लागा 
से) कहो कि तुम हमारे हक़ में दो भलाइयों में $ एक का तो इन्तजार 
करते रहो और हम तुम्हारे हक़ में इस बात के मुन्तजिर हैं कि खुदा 
तुम पर अपने यहाँ से कोई सजा उतारे या हमारे हाथो से (तुम्हें सरवा 
+ यह हाल दे उन लोगो का जो दावा मुसलमान होने का करते थे मगर 
दिल से मुसलमानो का बुरा चाइते थे । जत्र इनसे कदा जाता था कि लड़ाई 
` क्के लिए तैयार होतोएकन एक बात चना देतेथे। इनका सरदार 
अब्दुल्लाइ-बिन-उन्रैया शा 
 ; तिजय या शहादत ( धर्मं में शरीर त्याग के बाद स्वर ) । 
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डाले), वो तुम मुन्तजिर रहो हम तुम्हारे साथ मुन्तजिर हैं । (५२) 
(ए पेग़म्वर | इन लोगों से) कहो कि तुम खशादिली से खच करो या 
बेदिली से, खुदा तुमसे क्रुवूल नहीं करेगा क्योंकि तुम हुक्म न मानने 
वाले हाँ । (५३) ओर उनका दिया इसलिए कबूल नहीं होता कि 
उन्होंने अल्लाह ओर उसके पेराम्त्रर का हुक्म नहीं माना और नमाज 
को अलसाये हुए पढ़ते हैं ओर बुरे दिल से खच करते हैं । (५४) तू 
इनके माल ओर ओलाद से ताज्जुव न कर । खदा दुनिया की जिन्दगी 
में इनको माल और औलाद की वजह से सजा देना चाहता है, और 
बह काफ्रिर ही मरेंगे ।(५५) अल्लाह की क्रप्तमें खाते हैं कि वह तुममें 
हैं, हालाँ कि वह तुममें नहीं हैं बल्कि वह डरपोक हैं । (५६) गार 
(खोह) या घुस बेठने की जगह अगर कहीं बचाब पावें तो रस्सी 
तुड़ा-तुड़ाकर उसकी तरफ़ दोड़ पड़े ।(५७) इनमें से कुछ लोग ऐसे 
हैं कि खेरात में तुम पर तोहमत लगाते हैं, फिर अगर इनको उसमें से 
दया जाय तो खश रहते हैं, और अगर इनको उसमें से न दिया जाय 
तो वह फौरन ही बिगड़ बेठते हैं | (५८) जो खदा ने और उसके 
पणाम्बर न इनका दया था अगर यह उसका खशी सं लेते आर 
कहते कि हमको अल्लाह काफ़ी है, आगे को अपने काम में अल्लाह 
ओर उसका पैशम्बर हमको देगा । हम तो अल्लाह ही से लौ लगाये 
बेंठे हैं । ५६) [रुकू ७ आयात १७] 

खैरात का माल फ़कीरों का हक़ है ओर गरीबों का और उन 
काम करनेवालों का जो खैरात पर हैं और उन लोगों के लिये जिनके 
दिल इस्लाम की तफ लगाना मंजर है। गुलामों को छुटाने और 
क़ज़दारों में ओर जिहाद में ओर मुसाफ़िरों में जकात (खैरात) के 
माल का खच ठहराया गया ह्‌, ओर अल्लाह जाननबाला [हुकमत 
वाल्ला है ।(६०) उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पंगम्बर को नुक्रस।न देते 
आर कहते हैं कि यह शख्स कान का बड़ा कच्चा।दै (ऐ पेगाम्ब्रर ! इन 


| कुछ मुनाफ्रिक्न कहते थ कि मुहम्मद साहब से जो कोई हमारे बारे में 
कुछ कद देता है बह उसको सच मान लेते है श्रोर जब हम श्राकर क्सम 
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लोगों से) कहो बह तुम्हारे लिये भलाई का एुनानबाला है, चहू 
अल्लाह का यक्रीन करता है और मुसलमानों का भी यक्रीन रखता हैँ । 
ओर जो लोग तुममें से ईमान लाये हैं उनके लिये रहम है ऑर जा 
लोग अल्लाह के पेग़म्बर को नुक्सान देते हैं उनको कड़ी सज़ा होनी 
है ।(६१) तुम्हारे सामने खुदा को क्समे खाते हैं. ताकि तुमको राजी 
क! लें हालाँकि अल्लाह और उसका पेगास्वर ज्यादा हक़ रखते हैं कि 


लोग सच्चे मुसलमान हैं तो अल्लाह पंगम्बर का राजी कर 1(६२) 
क्या इन्होंने अभी तक उतनी बात नहीं समभी कि जो अल्लाह 


ओर उसके पेगाम्बर का विरोध करता है, उसके लिए दोजख को आग 
3 जिसमे बह हमेशा रहेगा । यह वड़ा अपमान है ।(६२) सुना फिक 
ढरते हैं कि खुदा की तरफ़ से मुसलमानों पर ऐसी सूरत उतर कि जो 
कुछ इनके दिलों में है मुसलमानां को बता दें। कहो कि दसे जाओ 
जिस वात से तुम डर रहे हो, खुदा वढी वात & निकालेगा | (६४) 
अगर तुम इन लोगों से पूछो ती वह जहर यही उत्तर देंगे कि हस तो 
इसी प्रकार बातें -चीतें और हँसी-मज़ाक कर रहै थं । कहा कि तुमको 
हँसी करनी थी तो खुदा के ही साथ ओर उसी की आयतों ओर उसी 
के पैगम्बर के साथ ? (६५) बात न बनाओ सच तो यह है के तुम 
अमान लाये पीछे काफिर हो गये अगर हम तुमम से एक गिरोह 
के क़सूर माफ़ भो करदताभा दसरों को जरूर सजा देंगे । (६६) 
[रुक्‌ ८ आयात ७] 

मनाफ़िक्त मद और मनाफिक्र ऑरते सबको एक चाल है। बुरेकाम 
की सलाह दें और भले कामों से मना करे आर अपना मुद्रियाँ खैरात 
से बन्द रखते हें । इन लोगों ने अल्लाह को झुला दिया ता अएलाह 
भी इन्हें सुला दिया। कुछ सन्देह नहीं. फि मनाफ़िक्क सरकश हैं ।(६७) 


खा लेते है तो हमको सच्चा समझने लगते है। इसका जवाब दिया गया 
कि बह तुम्दारी त्रातो को भली भाति जानते है. लेकिन तुम पर दया 
करते है 

+ यानी तुम्हार भूठ खुल जावगा 
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सनाफ़िक्र सर्द और सनाफिक औरतों ओर काफिरों के हक़ 
में खुदा ने नरक की आग का क्ररार कर लिया है कि यह लोग हमेशा 
उसमें रहेंगे । यही उनको काफी है ओर खुदा ने इनको फटकार दिया 
है और इनके लिए हमेशा के लिए सजा है ।(६८) जैसी मिसाल तुम 
से पहलों की थी बह तुमसे बहुत ज्यादा जोरावर थे ओर माल और 
ओलाद भी ज्यादा रखते थे | तो वह अपने हिस्से के फ़ायदे उठा चुके 
सो तुमने भी अपने हिस्से के फायदे उठाये, जेसे तुमसे पहलों ने 
अपने हिस्से के फ़ायदे उठाये थे । ओर जेसी बातें बह लोग किया करते 
थे, तुम भी वैसी ही बातें करने लगे। इन्हीं लोगों का दुनिया और 
क्रयामत में करा-घरा वेकार हुआ ओर यही नुक्सान में रहे । (६६) 
कया इनको उन लोगों की खबर नहीं मिली जो इनसे पहले गुजर चुके 
है। नूह की क्रोम ओर आद ओर समूद और इब्राहीम की क्रोम और 
मदियन के लोग और उल्टी हुई बस्तियों के रहनेवाले कि इनके 
पेगाम्बर इनके पास खुले हुए चमत्कार लेकर आये । सा खदा ने इन 
पर जुल्म नहीं किया मगर यह लो'' आह अपने ऊपर जुल्म करते 
थे ।(७०) मुसलमान मर्दै और मसलमान औरतें आपस में दोस्त हैं । 
नेक काम करने का उपदेश देते और बुरे काम से रोकते ओर नमाज 
पढ़ते और जकात देते और अल्लाह ओर उसके पटाम्बर के हुक्म पर 
चलते हैं । यही लोग हैं जिन पर अल्लाह जरूर रहम करेगा । अल्लाह 
जप्ररद्स्त हिकमतवाला है । (७१) इईमानवाले मर्दों और इमानवाली 
रतां से अल्लाह ने बागी का वादा कर लिया है जिनके नीचे नहरें वह 
रही होंगी । उनमें हमेशा रहेंगे और सदा रहनेवाली जन्नत में अच्छे 
मकान हैं और खदा की बड़ी खुशी, , और यही बड़ी कामयाबी है । 
(७२) [रुक ६ आयात ६] 

ऐ पैग़म्बर! काफ़िरों और मुनाकिक्रों से जिह्दाद करो और उन पर 
सख्ती करो और उनका ठिकाना नरक है,और वही वरी जगह है।(७३) 
अल्लाह की सौगन्धे खाते हैं कि हमने नहीं कहा § हालाँकि जरूर 


तबूक की लड़ाई से पहले एक मुनाफ्रिक्र जिलास-व्रिन-स्तै द ने गधे पर 
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उन्होंने कुक (इन्कारी) के शब्द कहे, और मुसलमान हुए पीछे काफिर 
हो गये और गुस्ताखियाँ करनी चाहीं जिन पर उनकी ताक़त नहीं हुई । 
और यह लोग किस पर बिगड़े? इसी पर न कि अपनी कृपा से अल्लाह 
से और उसके पैगाम्बर ने इनको मालदार कर दिया | सो यह लोग 
अगर अब भी तौबा करें तो इसके हक़ में अच्छा होगा ओर अगर न 
मानें तो अल्लाह इनको दुनिया दोजख में ठुखदाई सजा देगा और 
जमीन पर न कोई इनका सहायक होगा और न मददंग।र । ( ७४) 
इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खुदा के साथ अहद क्या 
था कि अगर बह अपने रहम से हमको (माल) घन) देगा तो हम 
जरूर (खैरात) किया करेंगे ओर जरूर भले काम करनेवाले रहेंगे ।(७५) 
किरं जव खुदा ने अपनी कपा से उनको (माल) दिया तो उसेमें 
कंजूसी करने लो और (उदूल हुरी) मुँह मोड़ करके फिर 


७७ ७ 
2 


त्रेठे ।(७६) तो फत्त यह हुआ कि खुदा ने उनके दिलों में भेद डाल 


दिया,इसलिए कि उन्होंने खुदा से प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा नहीं किया 
ओर झूठ बोले ।(७७) क्या उन्होंने इतना भी न समभा कि अल्लाह 
इसके भेदों को और कनफुसियों को जानता है और यद कि अल्लाह 
शब की बातों से भी खूब जानकार है ।(७८) यही तो हैं कि मुसल- . 
मानों में जो लोग खुशदिली से पुण्य करते हें उन पर (पाखंडी होने 
का) दोप लगाते हैं और जो लोग अपनी मेहनत के सिवाय ज्यादा 
ताक़त नहीं रखते उन पर दोप लगाते हैं । इसलिए उन पर हँसते हैं । 
सो अल्लाह इन मुनाफरिको पर हँसता दै और इनके लिए दुखदाई 


चढ़कर कहा था कि अगर मुहम्मद की लाई हुई बात सच दो तो में उससे 
श्र स्व ७ मैं शो का बर > 
भी बुरा हूँ जिस पर सवार हूँ । इन आयती मै उसी का बयान है) 


~ 


§ मुद्ृम्मद साहब ने खंगत करने का हुक्म दिया तो जिस मुसलमान से 
जितना हो सका ले ्राथा । ग्रब्दुर इमान चार इज्र दरहमं लाये ओर 
त्रासिम केवल ४ सेर जौ । मुनाफ्रिक़् कहने लगे श्रब्दुर इमान अपनी श्रमीरी 
जताता है और ग्रासिम को देखो लोहू लगा फे शहीदों में नाम करने चले है । 
इस पर यै श्रायतें उतरी । 
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सजा है ।(७६) (ऐ पेग़म्बर |) तुम इनके हक़ में माफी को दुआ 
करो या उनके हक़ में न करो, अगर तुम सत्तर दफ़े भी इनके 
लिए माफी माँगो तो भी खुदा हरगिज इनको क्षमा नहीं करेगा । 
इनके इस कम की सजा है कि उन्होंने अल्लाह और उसके पेगाम्वर 
के साथ इन्कार किया और अल्लाह वागी लोगों को नसीहत नहीं 
दिया करता । (८०) [रुक १० आयात ८। 
जो (मुनाफ़िक् अपनी जिद्द से) पीछे छोड़ दिये गये, वह खदा 
के पेगाम्बर के ख़िलाफ़ अपने (घरों में) वैठ रहने से बहुत खश हए 
ओर खदा की राह में अपनी जान ओर माल से जिहाद करना उनको 
नागवार हुआ और समभने लगे कि गर्मी में (घर से) न निकलना । 
(ऐ'पेगम्बर | इन लोगों से) कहो कि नरक की आग की गर्मी बहुत 
कठिन है । हा शोक ! इनको इतनी समझ होती ।(८१) तो यह लोग 
थोड़ा हँँसेंगे और बहुत रोबेंगे और यही उनकी कमाई का परिणाम 
।(८२) तो (ए पेगम्बर !) अगर खुदा तुमको इन मुनाफिक्रो के किसी 
गरोह की तरफ़ लोटाकर ले जाय और निकलने का तुमसे हुक्म चाहे 
तो तुम कह देना कि तुम न तो कभी मेरे साथ निकलोगे और न मेरे 
साथ होकर किसी दुश्मन से लड़ोगे। तुम पहली बार (घरों में बैठने 
से राजी हुए) अब भी पिछड़ों के साथ (घरों में बेठे रहो ।) (८३) 
(ऐ पेगम्बर |) अगर इनमें से कोई मर जाय तो तुम कदापि उस पर 
` नमाज न पढ़ना ओर न उसकी क्त्र पर खड़े होना। उन्होंने अल्लाह 
ओर उसके पेगाश्बर के साथ कुफ़ (इन्कार) किया और बह अन्यायी 
की दशा में ही मर गये। (८४) ओर इनके माल ओर इनकी ओलाद 
पर तू ताज्जुव न कर | खुदा माल और औलाद के कारण से इनको 
संसार में सजा देना चाहता है और जब इनकी जान निकले तो का फ्रिर 
ही मरेंगे। (८५) ओर (ऐ पेगम्बर !) जव कोई सूरत उतारी जाती 
है कि अल्लाह पर इमान्‌ लाओ आर उसके पेगम्बर के साथ जिहाद 
करो तो इनमें से साम्येत्राले तुमसे हुक्म माँगने लगते हैं ओर कहते 
हुँ कि हमको छोड़ जाओ कि वेठनेवाला के साथ हम भी (घरों मं) 
वेठे रहें | (८६) इनको ओगतों के साथ जो पीछे रहा करती हैं 
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(पीछे बैठ) रहता पसंद आया और इनके दिलों पर मुहर कर दी 
गई है । यह लोग नहीं सममे हैं ।(८७) लेकिन पैगाम्बर ने और जो 
उनके साथ ईमान लाये हैं अपनी जान और माल से (खुदा की राह में) 
जिहाद की । यही लोग हैं जिनके लिए (दुनिया ओर दूसरी दुनिया की 
सब) खूबियाँ हैं. और यही मुराद पानेवाले हैं । (८८) इसके लिए 


अल्लाह ने (जन्नत के) बाग तैयार कर रखे हैं. जितके नीचे नहरें 
बह रही होंगी । उनमें हमेशा रहेंगे। यही बड़ी सफलता है । (८६) 
[रुकू ११ आयात ६] 

ऐवैगाम्बर! देहातियों में से बहाना करनेवाले उजू करते आये ताकि 
उनको हुक्म दिया जाय। जिन लोगों ने अल्लाह और उसके पेगम्बर से 
कूठ बोला था वह बैठे रहे। इनमें से जिन्होंने इन्कार किया उनको शीघ्र 
ही कड़ी सज़ा मिलेगी । (६०) (ऐ पेग़म्बर !) कमजोरों पर कुछ 
गुनाह नहीं और न बीमारों पर और न उन लोगों पर जिनकी खच की 
ताक़त नहीं बशर्तै कि अल्लाह और उनके पेगम्बर की खैरख्त्राही में लगे 
रहें । भलाई करनेवालों पर कोई दोष नहीं, अल्लाह बर्शनेवाला 
मेहरबान दै । (६१) उन पर गुनाह नहीं है जो तुम्हारे पास आते हें 
कि सवारी दे और तुमने कहा कि मेरे पास कोई चोज नहीं है जिस पर 
सवार कर दूँ । यह्‌ सुनकर (वह लोग) लौट गये और ख़चे की ताक़त 
न होने के कारण उनकी आँखों से आँधू जारी$ थे । (६२) जुम तो 
उन्हीं पर है जो मालदार होने पर भी रुख़ सत चाहते हैं ओर ओरतों के 
साथ जो पीछे बैठी रहा करती हैं रहना पसन्द करते हैं और अल्लाह ने 
उने दिलों पर मुद्र को है, वह नहीं समझने । (६२) 


0 


§ यइ लोग बुक्राईन कहलाते है | सात ग्रादमी मुहम्मद साइब के पास 
धर्मश्ुद्ध मै शरीक होने के लिए आये थे | परन्तु इनके पास सबारी नही 
शो । जब्र इनको सबारी का प्रबन्ध न हुआ तो थे लोग अपनी ब्रेब्रसी पर 
श दिये । ऐसे गरीबी के लिए जिहाद में भाग लेना ज्ञरूरी नही । 
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ग्यारहवां पारा (यातांज़रून) 


(मुसलमानों !) जव तुम मुनाक़िक्नों के पास वापस जाओगे तो 
तुम्हारे सामने उञ पेश करेंगे (तो ऐ पंगाम्बर | इनसे) कह देना छि 
बातेंन बनाओ, हम किएी तरह तुम्हारा यक्रीन करनेवाले नहीं । अल्लाह 
तुम्हारे हालात हमको बता चुक्रा है ऑर अभी तो अल्लाह ऑर उनके 
पेगम्चर जो तुम्दारे कर्मा को देखेंगे फिर तुम उसकी तरफ़ लोटाये 
जाओगे जो मोजूदा और छिपे को जानता है । फिर जो कुछ तुम करते 
रहे हो तुमको बतायेगा । (६४) जब तुम लोटकर उनके पास जाओगे 
तो यह लोग जरूर तुम्हारे आगे खदा की क्रममै खायेंगे ताकि तुम इनको 
माफ करों सो इनको जाने दो क्योंकि यह लोग नापाक हैं और 
इनका ठिकाना नरक है। यह उनकी कमाई का फल दै । (६५) यह 
तुम्हारे सामने क़प्तमें खायेंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ । सो 
अगर तुम इनसे राजी हो जाओ तो अल्लाह इन वइुक्म नाक न लोगों 
से राजी न होगा । ( गाँव के लोग कु (इन्कार) और भेद में 
बड़े कठोर हैं | खुदा ने जो अपने पेग्त्रर पर किताव उतारी है उसके 
हुक्मों को सममने के योग्य नहीं और अल्लाह जाननेत्राला और हिकसत 
वाला है | (६७) देद्ातियों में से कुछ लोग हैं कि उनको जो खच 
करना पड़ता है उसको चट्टी (दण्ड) समझते ओर तुम मुसलमानों के 
हक़ में जमाने के फेरों के मुन्तजिर। हैं | इन्हीं पर (जमाने के) बुरे फेर 
का असर पड़े | अल्लाह सुनता और जानता है ।(६८) र देद्वातियों 
मै से कुळ ऐसे भी हैं जो अल्लाह का और क़यामत का यक्रीन रखते ओर 
जो कुछ (खदा को राह में) खच करते है उसम खुदा के पास का ओर 
पैगम्बर की दुआओं का जरिया समते हैं । तो सुन रखो बह उनके 
लिए नजदीक है। अल्लाह जरूर उनको अपने रहम में ले लेगा। 
अल्लाह माफ़ करनेवाला मेहरबान है । (६६) [ रुकू १२ आयात १०] 


| यानी चाहते है कि तुम पर कोई तड़ी आपत्ति पढ़े ओर तुम्हारी 


न घटे | 
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मुहाजरीन (देशत्यागियों) और मदद करनेवालों में से जो लोग 
(मुसलमानी मत क़बुल करने में) सबसे पहले अगुआ हुए ओर बह 
लोग जो सच्चे दिल से ईमान में दाखिल हुए खुदा उनसे खुश और 
बह (खुदा से) खुश हुए और खुदा ने उनके लिए बागा तैयार कर रखे 
हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें हमेशा रहेंगे । यही बड़ी 
कामयाबी है। (१००) तुम्हारे आस-पास के बाज देहातियों में से 
(बाज) मुनाफ्रिक (कपटी) हैं और खुद मदीने में रहनेवालों में से 
जो भेद पर अड़े बैठे हैं (ऐ पेगम्बर !) तुस इनको नहीं जानते। हम 
इनको जानते हैं सो हम इनको दोहरी मार देंगे, फिर बड़ी सज़ा की 
ओर लौटाये जायेंगे । (१०१) (कुछ) ओर लोग हैं. जिन्होंने अपने 
अपराध को मान लिया है (और उन्होंने) कुछ काम भले और कुछ 
बुरे मिले-जुले किये थे,आश्चर्य नहीं कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल करे 
क्योंकि अल्लाह क्षमा करनेवाला मेहरबान है ।(१०२) (ऐ पैगस्बर !) 
यह लोग अपने माल की जक्रात दें तो) इनके माल की जकात ले लिया 
करो क्योंकि जकात के कबूल करने से तुम इनको पबित्र करते हो,और 
उनको शुभ आशीर्वाद दो क्योंकि तुम्हारी दुआ इनके लिए संतोष है, 
ओर अल्लाह सुनता जानता है ।(१०३) क्या इन लोगों को इसकी 
ख़बर नहीं कि अल्लाह अपने सेवकों की तौबा कबूल करता और बही 
सेरात लेता है और अल्लाह ही बड़ा तोवा क़बूल करने वाला मेहरबान 
है । (१०४) और (ऐ पैग़म्बर ! इनको) समझा दो कि तुम (अपनी 
जगह) काम करते रहो | सो अभी तो अल्लाह, वैगाम्बर ओर मुसलमान 
तुम्हारे कामों को देखेंगे और जरूर (मरे पीछे) तुम उसकी तरफ़, जो 
जाहिर और छिपे को जानता है, लौटाये जाओगे । फिर जो कुछ तुम 
करते रहे हो (बह बतावेगा) । (१०५) (कुछ) और लोग हैं जो खुदा 
के हुक्म के मुन्तजिर (राह देखनेबाले) हैं । बह या तो उनको सज्ञा 
देवे या उनकी तोरा कबूल करे, और अल्लाह जाननेवाला ओर 
हिकमतवाला है ।(१०६) जिन्होंने इस मतलब से एक मसज्ञिद्‌$ बना 


हु कुछ मुनाफ्रिक्को ने मुसलमानों मैं फूट, डालने .के विचार से एक मसजिद॒ 


|/ 
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खड़ी की कि नुक़ पान पहुँ चाये और कुफ़ (इन्कार) करे और मसल 
मानों में फूट डालें और उन लोगों को शरण दें जो अल्लाह और उसके 
पैगम्बर के साथ पहले लड़ चुके हैं और (पूछा जायगा) तो सोगम्धें 
खाने लगेंगे कि हमने तो भलाई के सित्राय और किसी तरह की इच्छा 
नहीं की और अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे हैं।(१०७) सो 
( ऐ पैगम्बर | ) तुम उसमें कभी खड़े भी न होना | हाँ बह मसजिद 
जिसकी नींव पहले दिन से परहेजगारी पर रखी गई है, वह इस योग्य 
है कि तुम उसमें खड़े हो । उसमें ऐसे लोग हैं जो पवित्र रहने को पसंद 
करते हैं, ओर अल्लाह पवित्रता से रहनेवालों को पसंद करता है ।(१०८) 
भला जो आदमी खदा के ड! से और उप्तकी खशी पर अपनी 
इमारत की नींव रखे वह उत्तम है या बह जो गिरनेत्राली खाई के 
किनारे अपनी नींव रखे, फिर वह उसका नरक को आग में ले गिर? 
ओर इश्वर जालिम लोगों को उपदेश नहीं दिया करता ।(१०६) यह 
इमारत जो इन लोगों ने बनाई है इसके कारण से इन लोगों के दिलों 
में हमेशा शक और शुवदा रहेगा, यहाँ तक कि इनके दिलों के टुकड़े 

टुकड़े हो जावें । अल्त्ाह जीतनेवाला और वडा हिकमतत्राला है । 
(११०) [रुकू १३ आयात ११] 

अल्लाह ने मसलमानों से उनकी जानें और उनके माल खरीद 
लिये हैं कि उनके बदले उनको जन्नत रेगा ताकि अल्लाह की रा 
लड़ें और मारे, ओए मरें, यह खुदा की पक्की प्रतिज्ञा हैँ. जिसका पूरा 


करना उसने अपने ऊपर ल।जिम कर लिया है । (और यह अहद) तोरात, 
इंनील और करान में है, और खुदा से बढ़कर अपने अहद का पूरा 


ओर कौन हो सकता है । तो अपने सौदे का जो तुमने खुदा के साथ 
किया है आनन्द मनाओ और यही बड़ी कामयावा है ।(१११) तौबा 
करनेवाले, दुआ करनेवाले, तारीफ़ करनेवाले, सफ़र करनेत्राले, रुकू करने 
वाले, सिजदा (बन्दना) करनेत्राले, अच्छे काम को सलाह देनेत्राले, 
बुरे काम से मना करनेवाले और अल्लाह ने जो हद (मर्यादा) बाँध 


मस्जिद्‌ क्रा के सामने ही बनवाई थी । इन श्रायतो मे उसी का बयान, है ! 
CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


५ 


आओ “बयां! 


MRR, Sf SRP ESI 


[ ग्यारहवाँ पारा ] # हिन्दी कुरान # [ सूरे तोरा ] २११ 


ज्ज्ज्न्ज्न्ल्ल्ल्न्स्न्न्न्न्न्म्न्स्स्स्न्म्व्प्न्स्स्च्स्प्प्ल्प्न्प्ल्स्न्प लक. 
दी हैं उनको निगाह में रखनेवाले यही मो मिन हँ, और (पे पेग़म्बर| ऐसे) 
मुसलमानों को खुशखबरी सुना दो। (११२) जब पेगाम्बर ओर 
मुसलमानों को मालूम हो गया कि मुशरिकीन दोजखी होंगे तो उनको 
यह भला नहीँ मालूम देता कि उनके लिए माफ़ी चाहें, गो वह रिश्ते- 
दार (सम्बन्धी ही क्यों न हों) ।( ११३ ) इब्राहीम ने अपने बाप के 
लिए माफ़ी की प्रार्थना की थी सो एक वादे से जो इत्राहीस ने अपने 
वाप से कर लिया था । फिर जब उनको मालूम हो गया कि यह खुदा 
का दुश्मन है तो. बाप से[सम्बन्ध छोड़ दिया । इब्राहीस बड़े कोसल 
दिल और सहनशील थे ! ( ११४) और अल्लाह की शान से बाहर 
है कि एक जाति को शिक्षा दिये पीछे राह से उन्हें भटकाये, जब तक 
उसको चह चीजें न बतलावे जिनसे बह बचते रहें । अल्लाह हर चीज 
से जानकार हे ।( ११५) और आसमान और जमीन की बादशाहत 
अल्लाह ही की है । वही जिलाता और मारता है, और अल्लाह के 
सिवाय तुम्हारा कोईै:सहायक और मददगार नहीं ।( ११६) खुदा ने 
वैगम्बर पर कृपा की और देशत्यागी और मदद करनेवालों पर जिन्होंने 
तंगी के जमाने में पैगम्बर का साथ दिया, जबकि इनमें से बाज़ के दिल 
डगमगा चले थे, फिर इसी ने इन पर अपनी कृपा की। इसमें शक 
नहीं कि खुदा इन सब पर अत्यन्त दया रखता है।( ११७) उन तीनों 


` पर जो पीछे रखे गये थे८यदाँ तक कि जब जमीन चौड़ी होने पर भी 


तंगी करने लगी और वह अपनी जान से भी तंग आ गये और 
समझ लिया कि खुदा के सिवाय और कहीं पताह नहीं । फिर खुदा ने 
उनकी तौबा क़बूल| कर ली, ताकि तौबा किये रहें, बेशक अल्लाह बड़ा 


ही तौबा _ हो तोबा कबूल करनेवाला मेहरबान है। (११८ ) [रुक करनेयाला मेहरबान है। (११८) [रुकू १४ आ.5] 


| तीन मुसलमान तबूक की लड़ाई में भाग नहीं ले सके थे । उन 
पर कुछ ऐसी श्राप्रत्ति पड़ी कि पे अपनी मृत्यु को अपने जीवन की अपेक्षा 
अधिक अच्छा समभने लगे । अन्त में उन्होंने चमा चाही । उनके नाम यह हैं 
( १) मुरारा-म्रिन-स्ी, ( २ ) कान बिन-मालिक ओर ( ३ ) हिलाल-बिन- 
उमैया। 
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मसलमानों! खदा से डरो, सच बोलनेबालों के साथ रहो।(११६) 
मदीनावाले और उनके. आस-पास के देहातियों को मुनासिब 
न था कि खुदा के पेग़म्बर से पीछे रह जावें और न यह कि पेशम्बर 
की जान की परवाह न करके अपनी जानौं की चिन्ता में पड़ जावें । 
यह इसलिए उनको खुदा की राह में प्यास और मेहनत और भूख 
की तकलीफ़ पहुँचती हो और जिन स्थानों में काफ़िरों को इनका चलना 
नागवार होता है वहाँ चलते है. और दुश्मनों से जो कुछ मिल जाता 
है तो हर काभ के बदले इनका कमं अच्छा लिखा जाता है। अल्लाह 
सच्चे दिलबालों के अन्जाम को वेकार नहीं होने देता ।(१२०) थोड़ा 
या बहुत जो कुछ खच करते हें और जो मैदान उनको ते करने पड़ते 
हें यह सब इनके नाम लिख जाता है ताकि अल्लाह इनको इनके कर्मों 
का अच्छे से अच्छा बदला देवे ।( १२१) और मुनासिब नहीँ कि 
मुसलमान सब के सब निकल खड़े हों, ऐसा क्यों न किया कि उनकी 
हर एक जमात में से कुछ लोग निकलते कि दीन की समभ पेदा करते 
अर जब अपनी जाति में वापस जाते तो उनको डराते ताकि बह लोग 
बचे । ( १२२) [ रुक्‌ १५ आयात ४ ] 

मसलमानों ! अपने आस-पास के काफिरों से लड़ो और चाहिए 
कि बह तुमसे सख्ती मालूम करे और जाने रहो कि अल्लाह उन 
लोगों का साथी है जो बचते है ।( १२२) लिए वक़्त कोई सूरत उतारी 
जाती है तो मुनाफ्रिकरों में से लोग पूछने लगते हैं कि भला इसने तुममें 
से किसका इमान बढ़ा दिया? सो वह जो दैमानवाले है उसने उनका 
तो ईमान बढ़ाया और बह खशियाँ मनाते है ( १२४) ओर जिनके 
दिलों में (कपट का) रोग है तो इससे उनकी अपवित्रता और हुई 
(नापाकी ज्यादा बढ़ी) और यह लोग काफ़िर ही मरेंगे। ( १२५) 
क्या नहीँ देखते कि यह लोग हर साल एक बार या दो बार बिपत्ति 
(आफ्रत) में पड़ते रहते हैं, इस पर भी नतो तोबा ही करते हैं और 
न हिदायत ही मानते है । (१२६) जब कोई सूरत उतारी जाती है, 
तो उनमें से एक दूसरे की तरफ़ देखने लागते है श्रौर कहते हैं. कि 
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तुमको कोई देखता।है या नहं, फिर चल देते है । अल्लाह ने इनके दिलों 
को फेर दिया,इसलिए बह बिल्कुल नहीं सममाते (१२७) तुम्हारे पास 
तुम्हीं में के एक पैगम्बर आये हैं। तुम्हारा दुख इनको कठिन मालूम 
होता है । बह. तुम्हारी भलाई चाहता है और इैमानबालों पर प्रेम 
रखनेवाला और मेहरबान है । (१२८) इस पर भी यह लोग सिर 
उठायें तो कह दो कि मुझको तो अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवाय कोई 
पूजित नहीं है, उसी पर भरोसा रखता हूँ और अशे जो बड़ा है उसका 
भी वही मालिक दै । (१२६) [रुकू १६ आयात ७] 


——o—— 


१० सरे यूनिस ५१ 


~ 
मक्का में उतरी, इसमें १०६ आयें, और ११ रुकू हैं 


(शुरू) अल्लाह के नाम से जो रहमबाला मेहरबान है ! अलिफ़, 
लाम, रा। यह ऐसी कितावंकी आयते हैं जिसमें हिकमत की बातें 
हें।(१) क्या मक्कावलों को इस घात का ताञ्जुब हुआ कि हमने उन्हीं 
में के एक आदमी की तरफ़ इस बात ईका पेणाम भेजा कि लोगों को 
डराओ और ईमानवालों को खुशखबरी' सुनाओ कि उनके परबरदिगार 
के पास उनका,बड़ा'आदर है । काफ़िर! कहने लगे हो न हो बह तो 
जाहिराईजादूगर'है॥(२) ¦ तुम्हारा परवरदिगार बही अल्लाह है जिसने 
६ दिन में आसमान ओर जमीन को बनाया,फिर अशे पर जा बिराजा। 
हरएक काम का प्रबन्ध कर रहा है, कोई सिफ़ारिशी नहीं मगर उसकी 
राज्ञा हुए पीछे यही अल्लाह[जो तुम्हारा पालनकन्ता है तो उसी की 


पूजा करो कया तुम विर सही कल करो, क्या तुम विचार नहीं करते। (२) उसी की तरफ़ (तुम 


$ मुनाक़ि क्रो [की हर समय भय बना रहता था कि कोई मुसलमान उन 
को ताइ न,जाय, “इसलिए; जब: कोई आयत उनके बिषय में उत्तरती थी तो वह 
एक दूसरे को देखने लगते और तुरन्त भाग खड़े होते । 
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सबको) लौटकर जाना है, अल्लाह का वांदा सच्चा है। उसी ने 
अव्वल म्बा दुनिया को पैदा किया है फिर उनको दुबारा जिन्दा करेगा 
ताकि जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये, न्याय के 
साथ उनको बदला दे । काफ्रिरो के लिए उनके छु की सज़ा में पीने 
का खौलता पानी और दुखदाई सजा होगी । (४) वही जिसने 
सूरज को चमकीला बनाया और चाँद को रोशन ओर उनकी संजिलें 
ठहराईं ताकि तुम लोग वर्षों की गिनती और हिसाब मालुम कर लिया 
करो । यह सब खुदा ने मसलहत (बिचार) से बनाया है। जो लोग 
समझ रखते हैं उनके लिए पते बयान करता है । (५) जो लोग डर 
मानते हैं उनके लिए रात और दिन के आने-जाने में और जो कुछ 
खुदा ने आसमान ओर जमीन में पैदा किया है, निशानियाँ हैं । (६) 
जिन लोगों को हमसे मिलने की उम्मीद नहीं और दुनिया की 
जिन्दगी से खुश हैं और विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करे हैं और 
जो लोग हमारी निशानियों से अचेत हैं, (७) - यही लोग हैं जिनकी 
करतूत के बदले उनका ठिकाना दोजख होगा। (८) जो लोग 
ईमान लाये और उन्होंने नेक काम किये, उनके ईमान की बुद्धि से 
उनको उनका परबरदिगार राह दिखा देगा कि आराम के वागा में 
रहेंगे और उनके नीचे नहर बहती होंगी | (६) उनमें पुकार उड़े 
ऐ खुदा ! तेरी जात पाक है और उनमें उनकी दुआएँ खनेर की सलाम 
होंगी । उनकी आखिरी प्रार्थना होगी “अल्हम्द लिल्लाह रब्बुल आल- 
मीन” यानी हर तरह की तारीफ़ खुदा के लायक्र है, जो दुनिया जहान 
का परवरदिगार है। (१०) [रुकू १ आयात १०] 
जिस तरह लोग फ़ायदों के लिए जल्दी किया करते हैं अगर खुदा 
भी उनको जल्दी से नुक्रसान पहुँचा दिया करता तो उनको मौत 
आ चुकी होती और हम उन लोगों को, जिन्हें हमारे पास आने की 
आशा नहीं,छोड़े रखते हैं कि अपनी नटखटी में पड़े भटका करें ।(११) 
जब मनुष्य को कष्ट पहुँचता है तो पड़ा या बैठा या खड़ा हमको 
पुकारता है । फिर जब देम उसकी तकलीफ़ को उससे दूर कर 
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देते हैं तो ऐसे चल देता है कि गोया उसे तकलीफ़ के लिए जो उसको 
पहुँच रही थी हमको पुकारा ही न था । ओ लोग हह से क्रम बाहर 
रखते हैं उनको उत्तके काम इसी तरह अच्छे कर दिखाये गये हैं ।(१२) 
और तुमसे पहले कितनी उम्मतें हुई । जब उन्होंने नटख़टी पर कमर 
बाँधी हमने उनको मार डाला । उनके पेगाम्बर उनके पास खुली करामात 
लेकर आये और उनको ईमान लाना नसीब न हुआ । पापियों को हम 
इस तरह दण्ड दिया करते हैं ।(१३) फिर उनके पीछे हमने जमीन में 
तुम लोगों को नायब बनाया ताकि देखें तुम केसे काम करते हो ।(१४) 
जब हमारे खुले-खुले हुक्म इन लोगों को पढ़कर सुनाये जाते हें 
तो जिन लोगों को हमारे पास आने की उम्मीद नहीं बह पूछते ह कि 
इसके सिवाय और कोई कुरान लाओ या इसी को बद्ल लाओ । 
कहो कि मेरी तो ऐसी सामथ्य नहीं कि अपनी तरफ़ से उसको 
बदल । मेरी तरफ़ जो ख़दाई पैगाम आता है में तो उसी पर चलता 
७. 0 Ae Cr च ~ ० Ss 

हूँ । अगर मैं अपने परबरदिगार की अवज्ञा करूँ तो मुझे बड़े दिन 
की सज़ा का डर लगता है।(१५) कहो अगर खुदा चाहता तो मैं न 
तुमको पढ़कर सुनाता और न खुदा तुमको इससे आगाह करता । 
इससे पहले मैं मुदतों तुममें रह चुका हूँ, क्या तुम नहीं समझते! ।(१६) 
तो उससे बढ़कर जालिम कौन है जो खुदा पर झूठ बाँधे या उसकी 
आयतों को झुठलाये। गुनहदगारों का भला नहीँ होता । (१७) 
और खुदा के सिवाय ऐसी चीजों को पूजते हैं जो उनको नुक्सान या 
फायदा नहीं पहुँचा सकतीं और कहते हैं. कि अल्लाइ के यहाँ हमारे 
सिफ़ारशी हें । कहो क्यों तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ की खबर देते हो 
जिसे वह न आसमान में पाता है और न जमीन में और बह इस शिर्क 
से पाक और अधिक ऊँचा है | (१८) लोग एक ही तरीके पर थे। 


नै यानी में ४० बघे से तुम लोगो के साथ जीवन व्यतीत कर रहा ईँ । 
मैंने इससे पहले कोई दावा नबी होने का नहीं क्रिया | अत्र कर रहा हूँ । तो 
जान लो करि जो कुछ कह रहा हूँ अपनी तरफ़ से नहीं कई रषदा हूँ,बल्कि खदा 
ही के हुक्म से कद रहा हूँ । 
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भेद तो उनमें पीछे हुआ और अगर तुम्हारे परबरदिगार की तरफ़ से 
अहद पहले से न हुई होती तो जिन चीजों में यह भेद डाल रहे हैं उनके 
दरमियान उनका फैसला कर दिया गया होता ।(१६) मक्केवाले कहते 
हैं इसको उसके परवरदिगार की तरफ़ से कोई करामात क्यों नहीं 
दी .गई ? कहो कि गैब की खबर तो बस खुदा को ही है,तो तुम इन्तजार 
करो । में तुम्हारे साथ इन्तजार करनेवालों में हूँ।(२०)[रूकू २ आ.१०] 
जब लोगों को तकलीफ़ पहुँचने के बाद हम मेहरबानी का स्वाद 

चला देते हैं तो बस हमारी आयतों में बहाना लगाते हैं । कहो अल्लाह 
की युक्ति ज्यादा चलती दै । (वह फ़रमाता है) हमारे रिश्ते तुम्हारी 
करतूतें लिखते हैं । (२१) बद्दी है जो तुम लोगों को जंगल और 
नदी में किराता, यहाँ तक कि कोई वक़्त तुम किश्तियों में होते हो 
और वह लोगों को अनुकूल हवा की सहायता चलाता है ओर लोग 
उनसे खुश होते हैं । किश्ती को तूफानी हवा आवे और लहरें हर तरफ़ 
से उन पर आने लगें और वह समझे कि अब हम घिर गये तो 
खालिस दिल से खुदा ही को मानकर उससे दुआएँ माँगने लगते ति 
कि अगर तू हमको इस कष्ट से बचावे तो हम जरूर शुक्र अदा 
करें | (२२) फिर जब उसने बचा दिया तो वह बेकार की नटखटी 
करने लगते हैं । लोगों ! तुम्हारी नटखटी तुम्हारी ही जानों पर पड़ेगी । 
यह दुनिया की जिन्दगी के फ़ायदे हैं,आखिरकार तुम्हें हमारी ही तरफ़ 
लौटकर आना है, तो जो कुछ भी तुम करते रहे हम तुमको बता 
देंगे ((२३) दुनिया की जिन्दगी की तो मिसाल उस पानी-जेसी है कि 
हमने उसको आसमान से बरसाया, फिर जमीन की पैदावार जिसको 
आदमी और चौपाये खाते हैं पानी के साथ मिल गईँ,यहाँ तक कि जब 
जमीन ने अपना सिंगार कर लिया और खुशनुमा हुई और खेतबालों 
ने सममा कि बह उन पैदावार पर क्रावू पा गये और रात के वक़्त या 
दिन के वक़्त हमारा हुक्म उस पर आया । फिर हमने उसका ऐसा 
कटा हुआ ढेर कर दिया कि गोया कल उसका निशानन था। जो 
लोग सोचते-सममते हैं उनके लिए आयतें बयान करते हैं । (२४) 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


III RR 


[ ग्यारहवाँ पारा ] ॐ हिन्दी कुरान # [ सूरे यूनिस ] २१७ 
Ls IE NERS RNAI टि दी 
अल्लाह सलामती के घर (जन्नत) की तरफ बुलाता है ओर जिसको 

चाहता है सीधी राह दिखाता है ।( २५ ) जिन लोगों ने भलाई की 
उनके लिए भलाई दै और छुछ बढ़कर भी ओर उनके मुँह पर स्याही 

न छाई होगी और न बदनामी । यही स्वगेबासी हैं कि बह स्वगे में 

हमेशा रहेंगे। (२६) और जिन लोगों ने बुरे काम किये तो बुराई 
का बदला बैसे दी (बुराई) और उन पर बदनामी छा रही होगी। 
अल्लाह से कोई उनको बचानेवाला नहीं गोया अँधेरी रात के टुकड़े 

उनके मुँह पर अड़ा दिये हैं, यही दीजखी हैं कि बह नरक में हमेशा 

रहेंगे । (९०७) और जिसदिन हम उन सबको जमा करेंगे फिर मुश- 

रिकीन को हुक्म देंगे कि तुम और जिनको तुमने शरीक बनाया था बह 

जरा अपनी जगह ठहरें । फिर हम उनके आपस में फूट डाल देंगे और 

उने शरीक कहेंगे कि हमारी पूजा तो तुम कुछ करते ही नहीं थे ।(२८) 

हमारे और तुम्दारे बीच बस खुदा ही साची दै, हमको तो 
तुम्हारी पूजा की बिल्कुल खबर ही नहीं थी ।(२६) वहीं हर शख्स 

अपने काम को जो उसने किये हैं जाँच लेगा अर सब लोग अपने 

सच्चे मालिक अल्लाह की ओर लोटाये जायेंगे और जो झूठ लफंट 

लगाते रहे हैं बह सब उनसे गये-गुजरे हो जायेंगे (३०) [रुकूरेआ.१०] 

(ए पैरास्बर | लोगों से इतना तो) पूछो कि तुमको आसमान अर 

जमीन से कौन रोजी देता है या कान और आँखों का कौन मालिक है) 

. और कौन मुदा से जिन्दा तिकालता है और कोन जिन्दा से मुदा 
(करता दै) और कौन इन्तजाम चला र है, तो तुरन्त ही बोल उठेंगे 

कि अल्लाह ! तो कहो कि फिर तुम उससे क्यों नहीं डरते ? (३१) 

फिर बही अल्लाह तो तुम्ह।रा सच्चा स दै ता 3 2) 
खुल जाने के बाद दूसरी राहू चलना शुमरा नहीं तो और क्या है ? 

खुल जगे किवरे को फिर चले जा त!) इसी व 
पर तुम्हारे परबरदिगार का हुक्म बेहुक्म लोगों पर सच्चा हुआ कि यह 
किसी तरह दमात नहीं लाबेंगे । (२३) पूछो कि तुम्हारे शारीको में 
कोई पेसा भी है कि जहान को अव्बल पैदा करे फिर उनको दुबारा 
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पैदा करे। कहो अल्लाह ही सृष्टि को प्रथम बार पैदा करता है और 
उनको दुबारा पेदा करेगा, तो अब तुम किधर को उलटे चले जा रहे 
हो ।(३४) (पेशम्बर ! इनसे) पूछो कि तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा 
है जो सच्ची राह दिखा सके? कहो अल्लाह ही सच्ची राह दिखलाता 
है तो क्या जो सच्ची राह दिखाबे उसका हक़ नहीं कि उसी की पैरवी 
की जाय या जो ऐसा है कि जब तक दूसरा उसको राह न दिखलाग्रे 
वह खुद भी राह नहीं पा सकता। तो तुमको क्या हो गया है, (जाने) 
केसा न्याय करते हो । (१५) ओर इन लोगों में से अक्सर अटकल 
पर चलते हें सो अन्दाजी तुक़के हक़ या सचाई के सामने क्राम नहीं 
आते । जेसा-जैसा यह कर रहे हैं, खुदा अच्छी तरह जानता है ।(२६) 
यह किताब (कुरान) इस क्रिस्म की नहीं कि खुदा के सिवाय और 
कोई इसे अपत्ती तरफ़ से बना लावे। बल्कि जो (किताबें) इसके 
पहले की हैं उनकी तसदीक़ है और उन्हीं की तफ़्सील है। इसमें 
संदेह नहीं कि यह ख़दा ही की उतारी हुई है ।(२७) क्या बह कहते 
हैं कि इसे खुद (मुहम्मद्‌) पेगाम्बर ने बना लिया दै ? (तू कह दे कि) 
यदि सच्चे हो तो एक ऐसी ही सूरत तुम भी बना लाओ और खुदा के 
सिवाय जिसे चाहो बुला लो ।(२८) और उस चीज को झुठलाने लगे 
जिसके समझने की (इन्हें ताक़त नहीं)। अभी तक इनका इसके:तसदी क़ 
का मौक्राही पेश नहीं आया । इसी तरह डन लोगों ने भी 
झुठलाया था जो इनसे पहले थे । तो.(ऐ पेगम्बर !) देखो जालिमों को 
केसा फल मिला ।(३६) -और इनमें से छुछ-लोग ऐसे हैं कि जो कुरान 
पर ईमान ले आवेंगे और कोई-कोई नहीं लाबेंगे और तुम्हारा. (पैगम्बर 
का) परवरदिगार फ़सादियों को खूब जानता है ।(४०) [रुकू ४ आ.१०] 
ओर (ऐ पैगम्बर !) अगर तुमको झुठलावें तो कह दो किःमेरा 
करना मुझको और तुम्हारा करना तुमको । तुम मेरे काम के जिम्मेदार 
नहीँ और न में तुम्हारे काम का जिम्मेदार हूँ ।(४१) और (पेराम्बर !) 
इनमें से कुछ लोग हैं जो तुम्हारी तरफ़ कान लगाते हैं । क्या इससे तुमने 
समझ लिया कि यह लोग ईमान लाबेंगे, तो क्या तुम बहरों को सुता 
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सकोगे जो अक्ल भी नहीं रखते हैं । (४२) और इनमें से कुछ लोग 


हैं जो तुम्हारी तरफ़! ताकते हैं, तो क्या हुम अन्धो को रास्ता दिखा 
दोगे जो इनको .सूझ पड़ता हो ।(४३) अल्लाह तो जरा भी लोगों पर 
जुल्म नहीं करता लेकिन लोग (खुद) अपने ऊपर जुल्म करते हैं ।(४४) 
ओर जिस दिन लोगों को जमा करेगा तो गोया (दुनिया में सारे दिन 
भी नहीं बल्कि) घड़ी भर (संसार में) रहे होंगे । आपस में एक दूसरे 
को .पहचानेंगे। जिन लोगों ने खुदा की मुलाक़ात को झुठलाया वह 
बड़े घाटे में आ गये और उनको रास्ता ही न सूझा । (४५) जेसे- 
जेंसे बादे हम इनको करते हैं चाहे इनमें से बाज को तुम्हें दिखाचेंगे 
यातुमको उठा लेवेंगे । इनको तो लौटकर हमारी तरफ़ आना है। जो कुछ 
यह कर रहे हैं खुदा देख रहा है ।(४६) ओर हर उम्मत (गिरोह) का 
एक पैगम्बर है तो जब वह (उनका पेगम्बर) अपने गिरोह में आता है 
तो-उसके गिरोह में न्याय के.साथ फैसला होता है और लोगों पर जुल्म 
नहीं होता। (४७) पूछते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो यह बादां 
(क्रयामत) कब 'पूरा होगा ?(४८) (ऐ पैगम्बर ! इनसे) कहो कि मेरा 
अपना फायदा ब नुक्सान भी मेरे हाथ में नहीं । मगर जो खुदा चाहता 
है बही। होता है। उसके इल्म में हर उम्मत का एक वक्त सुक्करेर है । जब 
उनकी मोत आ जाती है तो घड़ी भर भी पीछे नहीं हट सकती और न 
आगे बढ़ सकती है। (४६) (पे पेग्म्बर ! इनसे) पूछो कि भला 
देखो तो.सही अगर खुदा की सज्ञा रातो-रात तुम पर आ उतरे या 
दिन-दहाड़े (आ जाय) तो पापी लोग इससे पहले क्या कर लेंगे ।(३०) 
सो.क्या जब आ पड़ेगी तभी उसका विश्वास करोगे ? क्या अब 
इमान लाये ? और तुम तो इसके लिए जल्दी मचा रहे थे ।(५१) फिर 
(क्रयामत के दिन) बेहुक्म लोगों को हुक्म होगा कि अब हमेशा की 
सज़ा चखो, तुमको सज्ञा दी जा रही है, (यही) तुम्हारी कमाई का 
म अस्धो को आवाज़ सुनाई जा सकती है। बहरो को इशारे से कोई 
बात समझाई जा सकती है। लेकिन जो अन्धा ओर बहरा हो, यानी किसी 
तरह की समभने की शक्ति ही न रखता हो, उसको समझना बेकार है। 
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बदला है।(५२) तुमसे पूछते हैं कि जो कुछ तुम उनसे कहते हो कया 
यह सच है ? कहो कि परवरद्गार की सौगन्ध सच है और तुम भाग 
कर खुदा को हरा न सकोगे। (३३) [ रुक्‌ आयात १२ ] 
जिस-जिसने दुनिया में अवज्ञा की दै वे अपने छुटकारे के लिए 
अगर तमाम खजाने जमीन के जो उनके कब्जे में हों दे निकलें लेकिन 
सजा को देख उनको शर्म खानी पड़ेगी और लोगों में इन्साफ के साथ 
फैसला कर दिया जायगा और उन पर जुल्म न होगा । (५४) याद 
रखो जो कुछ आसमान ओर जमीन में है अल्लाह ही का है। याद 
रखो कि अल्लाह का अहद सच्चा है, मगर ज्यादातर आदमी यक्रीन 
नहीं करते | (३५) वही जिलाता और मारता है ओर उसकी तरफ़ 
तुमको लोटकर जाना दै । (५६) तुम्हारे पास (नसीहत) आ चुकी 
आर दिल्ली रोगकी दबा और इईमानबालों के लिए हिदायत ] और 
रहमत आ चुकी है। (५७) (ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से) कहो कि यह. 
(कुरान) अल्लाह की मेहरवाती और इनायत है और लोगों को 
चाहिए कि खुदा की मेहरबानी और इनायत यानी कुरान को पाकर 
खुश हों कि जिन ठुनियाबी फायदों के पीछे पड़े हैं, यह उनसे कहीं 
बढ़कर है ।(३८) (पे पैगम्बर ! इनसे) कहो कि भला देखो तो सही, 
खुदा ने तुम पर रोजी उतारी, अब तुम उसमें से हराम और हलाल 
ठहराने लगे । (इन लोगों से पूछो) खुदा ने तुम्हें क्या ऐसी आज्ञा 
दी है या उस (खुदा) पर भूठी तोहमत लगाते हो । (५९) जो 
लोग खुदा पर झूठ बाँधे हैं बह कयामत के दिन क्या सममेंगे । 
अल्लाह लोगों पर कृपा रखता है पर बहुतेरे शुक्रगुजार नहीँ द्दोते। 
(६०) [ रुकू ६ आयात ७ ] 
(ऐ पैगम्बर !) तुम किसी दशा में हो और जो कोइ सी कुरान की 
आयत भी पढ़कर सुनाओ और तुम कोई भी कर्म करते हो, जब तुम 
- उसमें लगे रहते हो हम तुमको देखते रहते हैं | रहते हैं और तुम्हारे परबरदिगार_ तुम्हारे परवरदिंगार 


+ यानी कुरान में श्रच्छी-अच्छी नसीहते हैं ओर सब्ची-सच्ची ईमान 
की बातें । इनसे दिलो के रोग (असत्य) मिट आते हैं । 
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से जरा भी कुछ छिपा नहीं रह सकता, न जमीन में ओर न आंसमान 
में और जरें से छोटी चीज़ हो या बड़ी, रोशन किताब में लिखी हुई 
हे। (६१) याद रखो कि खुदा जिनको चाहता है उनको न डर 
होगा और न वे उदास होंगे । (६२) यह. लोग जो इमान लाये और 
डरते रहे इनको यहाँ दुनिया की जिन्दगी में भी खुशखबरी है ।(६२) 
क्रयामत में भी खदा की बातों में भेद नहीं आता है, यह बड़ी कामयाबी 
है। (६४) (ऐ पैगम्बर !) इनकी बातों से तुम उदास न हो क्योंकि 
तमाम जोर अल्लाह का है बह सुनता-जानता है। (६५) यह रखो 
कि जो आसमानों में है ओर जो जमीन में है सब अल्लाह ही का 
ओर जो लोग खुदा के सिवाय शरीकों को पुकारते हैं (कुछ मालूस 
नहीं कि) किस पर चलते हैं। वह सि बहम पर चलते हैं और 
निरी अटकलें दौड़ते हैं। (६६) वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को 
बनाया ताकि तुम उसमें आरास करो और दित को ताकि तुम उसकी 
रोशनी में देखो भालो। रात-दिन के बनाने में उन लोगों को जो सुनते 
हैं, निशातियाँ हैं ।(६७) कहते हैं कि खुदा ने बेटा बना रखा है । बह्‌ 
पाक है, इच्छारहित है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 
जमीन में है,उसी का है । तुम्हारे पास इसकी कोई दलील तो हैं नहीं, 
तो क्या बेजाने-बूमे खुदा पर झूठ बोलते हो ! (६८) (ऐ पेराम्बर !) 
इन लोगों से कह दो कि जो लोग खुदा पर झूठी वोह्रमत बाँधते हैं 
उनको मुराद नहीं मिलती । (६६) दुनिया के फ़ायदे हैं फिर उनको 
हमारी तरफ़ लौटकर आना है, तब उनके कुछ की सज़ा में हम उनको 
सख्त सज़ा देंगे। (७०) [सुकू ७ आयात १ ०] 

(ऐ पैगम्बर !)इन लोगों को नूह का हाल पढ़कर सुनाओ कि जब 
उन्होंने अपनी जाति से कहा कि भाइयों ! अगर मेरा रहना ओर खुदा 
की आयते पढ्कर समभाना तुम पर असह्य शुज्ञर्ता है तो मेरा भरासा 
अल्लाह पर है, पस तुम और तुम्हारे शरीक अपनी बात ठहरा लो, फिर 
तुम्हारी बात तुम पर छिपी न रहे, फिर (जो कुछ तुमको करना है) 
मेरे साथ कर चुको और मुझे मोहलत न दो । (७१) फिर अगर तुस 


मुँह मोड़ बेठे तो मैंने तुमसे कुछ मजदूरी नहीं माँगी, मेरी मञ्जदूरी तो 
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बस खुदा ही पर है और सुझको हुक्म दिया गया है कि में उसकी 
फ़र्माबरदारी में रहुँ । (७२) फिर लोगों ने उत्को झुठलाया तो हमने 
नूह को और जो लोग उनके साथ किरितियों में थे, उन्को बचा लिया 
ओर जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उन सबको डुबोकर 
दूसरे लोगों को अधिकारी बनाया, तो जो लोग डराये गये हैं उनका 
कैसा परिणाम हुआ । (७३) फिर नूह के वाद हमने पेशम्बर को 
उनकी जाति की तरफ़ भेजा, तो बह पेगम्बर उनके पास चमत्कार 
लेकर आये । इस पर भी जिस चीज को पहले झुठला चुके थे उस पर 
इमा न लाये। इसी तरह इम बेहुक्म लोगों के दिलों पर मुहर कर 
दिया करते हैं । (७४) फिर इसके बाद हमने मूसा और हारँ.को 
अपने निशान देकर फ़िरऔन और उसके दरबारियों की तरफ़ भेजा, 
तो वे अकड़ बेठे और यह लोग कुछ अपराधी थे ।(७४) तो जब इनके 
पास हमारी तरफ़ से सच बात पहुँची, तो बह कहने लगे कि यरह तो 
जरूर खुला जादू दै । (७६) मूसा ने कद्दा कि जब सच बात तुम्हारे 
पास आई तो क्या तुम उसकी बाबत कहते हो क्या यह जादू है ? 
और जादूगरों का भला नहीं होता । (७७) बह कहने लगे क्या तुम 
इस मतलब से हमारे पास आये हो कि जिस पर हमने अपने बड़ों को 
पाया उससे हमको:फिरा दो ओर देश में तुम दोनों की सरदारी हो और 
इम तो तुम पर ईमान लानेवाले नहीं हैं (७८) और फ्रिरऔन ने हुक्म 
दिया कि.हरएक जानकार जादुगर को हमारे सामने लाकर हाजिर 
करो । (७६) फिर जब नादूगेर आ मौजूद हुए तो उनसे मूसा ने 
कहा कि जो तुमको (जादू) डालना मंजूर है डालो । (८०) तो जब 
उन्होंने डाल दिया तो मूसा ने कहा कि यहद जो तुम लाये हो ज़ादू है, 
अल्लाह इसको झूठ करेगा,क्योंकि अल्लाह फ़सादियों को काम नहीं 
बनाने देता |(८१) और अल्लाह अपने हुक्म से सच को सच करता है, 
चाहे गुनहगारों को बुरा ह्वी क्यों न लगे । (८२) [रुकू ८ आयात १ २] 

इन तमाम बातों पर मूसा ही के कुढुम्ब के सिफ थोड़े-से ईमान 
लाये और सो भी फ़िरऔन और उसके सरदारों से डरते-डरते. कि कहीं 
कोई विपत्ति उनके ऊपर न डाले । फिरऔन देश में बहुत बढ़ा-चढ़ 1 
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था और वह ज्यादती किया करता था ।(८३) और मूसा ने समझाया 
कि भाइयों! अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर भरोसा 
करो । (८४) इस पर उन्होंने जबाब दिया कि हमको खुदा ही का 
भरोसा दै । ऐ हमारे परवरदिगार ! इस पर इस जालिम क्रोम का जोर 
त आजमा ।(८५) अपनी कृपा से हमको काफिर क्रोम से बचा ।(८६) 
हमने मूसा और उसके भाई की तरफ हुक्म भेजा कि सिस्र में अपने 
लोगों के घरे बना लो और अपने घरों को मंसजिदें क़रार दो और 
नमाज पढ़ो और इमानबालों को खुशखबरी सुना दो ।(८७) मूसा 
ने दुआ माँगी कि ऐ मेरे परबरदिगार ! तूने फ़िरओन और उसके सर- 
दारों को संसार के जीवन में आदर, सत्कार और घन दे रखा है और 
(ऐ हमारे परबरदिगार !) यह इसलिए दिये हैं कि बह तेरे रास्ते से 
भटकावे, तो ऐ हमारे परवरदिगार ! इनके माल मेट दे और इनके दिलों 
को कठौर कर दे कि यह लोग दुखदाई सजा के देखे बिना ईमान 
लाबें । (८८) फ़र्माया तुभं दोनों अपनी राह पर रहो और मूखों के 
रास्ते मत चलना । (८६) हमने इसराईल की औलाद को पार उतार 
दिया । फिर फिरऔन ओर उसके लश्करियों ने नटेखटी ओर शरारत की 
राह से उनका पीछे कियां। यहाँ तक कि जब फ़िंरऔन डूबने लगा 
तब कहने लगा कि मैं ईमान लाया कि जिसे पर इसराईल के बेटे ईमान 
लाये हैं। उसके सिवाय कोई पूजित नहीं और में आज्ञाका रियों में हूँ ।(६ ०) 
इसका जवाब मिलो कि अब (तू) यों बोला। पहले बराबर उदूल-हुक्भी 
करता रहा और तू फ़सादियों में था ।(६१) तो आज तेरे शेरीर को हमे 
बचादेंगे कि जो लोग तेरे वाद आनेवाले हैं तू उनके लिए शिक्षा हो और 
बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं ।(६२)[रुक ६ आं. १०] 

हमने इसराईल की औलाद को एक सच्चे ठिकाने से जा बैठाया 
ओर उनको उम्दा उम्दा पदार्थ दिये और उनमें भेद नहीं पड़ी । जब 
तंक इल्स न आया यह लोग जिन-जिन बातों में भेद डालते रहते हैं, 
तुम्हारा पालनकता क्रयामत के दिन उन भेदों का फ्रेसला कर देगो।(६३) 
(तो ऐ पेगस्बर | यहद छुरान) जो हमने तुम्दारी तरफ उतारा है 
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अगर इसकी बाबत तुमको किसी क्रिस्म का सन्देह हो तो तुमसे पहले 
जो लोग किताब को पढ़ते हैं उनसे पूछ देखो, कुछ सन्देह नहीँ कि तुम 
पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सच्ची किताब उतरी है, तो कदापि 
सन्देह करनेवालों में न होना । (६४) और न उन लोगों में होना 
जिन्होंने खुदा की आयतों को झुठलाया, तो तुम भी नुकसान उठाने 
बालों में हो जाओगे । (६५) (ऐ पेशम्बर |) जिन पर परबरदिगार 
की बात ठीक आइ वे ईमान न लाबेंगे। (६६) वह तो जब तक 
दुखदाई सज़ा को न देख लेंगे किसी तरह ईमान लानेवाले नहीं ह 
चाहे पूरा चमत्कार उनके सामने आ मौजूद हो । (६७) ओर यूनुस 
जाति के सिवाय और कोई बस्ती ऐसी क्यों न हुदै कि ईमान ले आती 
और उनको ईमान लाना फायदा देता। तो जब ईमान ले आये तो हमने 
दुनिया की जिन्दगी में उसे बदनामी की सज्ञा को माफ़ कर दिया 
ओर उनको एक वक़्त तक रहने दिया ।(६८) और ऐ पेगम्बर ! तुम्हारा 
परवरदिगार चाहता तो जितने आदमी जमीन की सतह में हैं सबके 
सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों को मजबूर कर सकते हो कि 
बह ईमान ले.आवें।(६९) किसी शख्स के हक़ में नहीं है कि बिना हुक्म 
खदा के ईमान ले आवे। गन्दगी। उन्हीं लोगों पर डालता है जो बुद्धि 
को काम मे नहीं लाते | (१००) निशानियाँ और भय उनका कोई 
उपकारी नहीँ । (१०१) तो क्या बेसे ही गर्दिश के मुम्तजिर हैं जैसी 
पहले लोगों पर आ चुकी दै । (ऐ पैशम्बर !) इन लोगों से कह दो कि 

भी इंतजार करो/:में भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करनेवालों में 
ईँ । (१०२) फिर हम अपने पेगम्बर को बचा लेते हैं और इसी तरद 
उन लोगों को जो ईमान लाये हमने अपने जिम्मे लाजिम कर लिया दै 
कि ईमानबालों को बचा लिया करें। (१०३) [रुकू १० आयात ११। 
ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से कही कि अगर मेरे दीन के सम्बन्ध में 
सन्देह हो तो खुदा के सिवायईलुम जिनकी पूजा करते हो, में तो 


उनकी _उनकी पूजो नहीं करता बल्कि में अल्लाहने नहीं करता बल्कि में अल्लाह ही को पूजता हूँ जो कि 


1 गन्दगी से मतलब दै फू और शिक या अपवित्र विचार । . 
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तुमको मार डालता है और मुझको हुक्म दिया गया है कि में इमान 
बालों में रहूँ । (१०४) यह कि दीन की तरफ़ अपना सुह किये 
सीधी राह चला जाउँ ओर मुशरिकों में हरगिज न होऊंगा । (१०५) 
और खुदा के सिवाय किसी कोन पुकारना कि वह तुमको न तो 
लाभ ही पहुँचा सकता है और न तुमको नुक्सान ही पहुँचा सकता है, 
अगर तुमने ऐसा किया तो उसी वन्त तुम भी जालिमों में होगे ।(१०६) 
अगर खुदा तुमको कोई कष्ट पहुँचावे तो उसके सिवाय कोई उसका 
दूर करनेवाला नहीं और अगर किसी किस्म का फायदा पहुँचाना 
चाहे तो कोई उसकी कृपा को रोकनेबाला नहीं । अपने दासों में से 
जिसे चाहे लाभ पहुँचावे और बह क्षमा करनेवाला मेहरबान है।(१०७) 
कह दो कि लोगों | सच बात तुम्हारे परबरदिगार की तरफ़ से तुम्हारे 
पास आ चुकी । फिर सच्ची राह पकडी तो अपने ही लिए ओर जो भटका 
सो भटककर अपना ही खोता है और मैं तुम्हारा मुख्तार नहीं ।(१०८) 
और (ऐ पैगम्बर |) तुम्हारी तरफ़ जो हुक्म भेजा जाता है उसी पर 
चले जाओ और नब तक अल्लाह न्याय न करे ठहरे रहो ओर 
बही मुन्सिफ्रों में भला है । (१०६) [रुकू ११ आयात ६] ने 


——o—— 


११ सूरे हृद ५२ 
मक्का में उतरी, इसमें १२३ आयतें और १० रुकू हैं 

शुरू अल्लाह के नाम से जो तिद्दायत रहमवाला मेहरबान है । 
अलिफ़-लाम-रा । यह किताब (कुरान) पुख्ताकार खबरदार की तरफ़ 
से दै जिसकी आयतें खुलासा के साथ बयान की गई हें।(१) खुदा 
के सिवाय किसी की पूजा मत करो, मैं उसी की ओर से तुमको डराता 
आर खराखबरी सुनाता हूँ। (२) यह कि अपने,१परबरदिगार से 
माफ़ी माँगो और उसी के सामने तोबा करो, तो बह तुमको: एक बङ्गत 
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मुक़रर तक अच्छी तरह बसाये रखेगा ओर जिसने ज्यादा किया है 


बह उसको ज्यादा देगां अगर मुँह मोड़ो तो मुझको तुम्हारी 
बाबत बड़े दिन की सजा का खटका है । (३) तुमको अल्लाह की 
तरफ़ लौटकर जाना है और वह हर चीज पर शक्ति रखता है ।(४) 
(ऐ पेगम्बर |) सुनो कि यह अपने सीनों को ढुहरा किये डालते 
ताकि खुदा से छिपे रहें | जब बह अपने कपड़े ओढ़ते हैं, खुदा उनकी 
खुक्िया और जाहिरा बातों से खब्ररदार है। बह दिलों के भेद 
जानता है । (4) 


———१0i\—— 


बारहवाँ पारा ( वमामिन दाब्बतिन ) 
जितने जमीन में चलते-फिरते हैं उनकी रोजी अल्लाह ही के 
जिम्मे है और वही उनके ठिकाने को और उनकी सोपे जाने की जगह 
को जानता है। सब कुछ खुली किताव में है। (६) वही है जिसने 
आसमान और जमीन को ६ दिन में बनाया और उसका तख्त 
(किन्नियाई) पानी पर था ताकि तुम लोगों को जाँचे कि तुममें 
किसके कमे अच्छे हैं । और अगर तुम कहो कि मेरे पीछे तुम उठाकर 
खड़े किये जाओगे तो जो लोग इन्कारी हैं. जरूर कहेंगे कि यह तो 
जाहिर जादू है। (७) और अगर हम सञ्ञा को इनसे गिनती के 
चन्द रोज तक रोके रहें तो अवश्य कहने लगेंगे कि कौन-सी चीज 
सज्ञा को रोक रही है | सुंनो जी, जिस दिन सजा इंन पर उतरेगी 
इनसे किसी के टाले टलनेवाली नहीं और जिसकी यह लोग हँसी उड़ा 

रहे थे, बह इनको घेर लेगी । (८) (रुक्‌ १ आयात ८] 

` अंगर हम मनुष्य को अपनी मेहरबानी का स्वाद दें/किर उसको 
उससे छीन लें, तो बह नाउम्मीद और नाशुक्र होता है।(६) श्रगर 
उसको कोई तकलीफ पहुँची हो और उसके बाद उसको चखावें तो 
_ कहने लगता है कि झुरसे सब सखितियाँ दूर दो गई क्योंकि बह 
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बहुत हो खुश हो जानेवाला शेख्रीखरोरा है । (१०) मगर जो लोग 
मज़बूत रहते हैं और नेक काम करते हैं यही हैं जिनके लिए बख्शीश 
ओर बड़ा अंजाम है'। (११) तो क्या जो हुक्म तुम पर भेजा जाता 
है, तुम उसमें से थोड़ा सा छोड़ देना चाहते हो इस कारण कि तंग 
होकर बे कहते हैं कि इस शख्स पर खजाना † क्यों नहीं उतरा 
या डसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीँ आया ? सो तुम डरानेबाले 
हो और हर चीज खदा ही के क्रा” में है । (१२) (ऐ पेगम्वर |) क्या 
(काफ़िर ) कहते हैं कि इसने क्ररान को अपने दिल से वना लिया है, 
तो इनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी इसी तरह की बनाई 
हुई दस सूरतें ले आओ और खुदा के सिवाय जिसको तुमसे बुलाते 
वन पड़े बला लो, अगर तुम सच्चे ह्यो । (१३) पस अगर काफिर 
तुम्हारा कहना न कर सकें तो जाने रहो कि (कुरान) खुदा ही के इलम 


से उतरा है ओर यह कि उसके सिवाय किसी को दुआ नहीं करनी 
चाहिए, तो क्या अब तुम हुक्म मानते हो ? (१४) जिनका मतलब 


दुनिया की जिन्दगी और दुनिया की रौनक़ चाइना है, हम उनके 
काम का वदला दुनिया में उनको पुरा-पूरा भर देते हँ । बह दुनिया में 
घाटे में नहीं रहते | (१५) यही बह लोग हैं, जिनके लिए क्रय्रामत 
में दोजख केसित्राय और कुछ नहीं ओर जो काम दुनिया में इन लोगों 
ने किये, गये गुजर हुए और इनका किया-घरा वेकार हुआ ।(१६) तो 
. क्या जो लोग अपने परवरदिगार के खुले रास्ते पर हों और उनके साथ 
उन्हीं में का एल गवाह हो और कुरान से पहले मूसा की किताब 
हो जो राह दिखानेबाली और मेहरबानी है, वह लोग इसको मानते 

ओर फिर्क़ा में से जो इस (कुरान) से इन्कारी हों उनका आखिरी 
ठिकाना दोजख है, तो (ऐ पेगम्बर !) तुम कुरान की तरफ़ से शक में न 


इन्कारी कहते थे कि मुहम्मद रसल हैं तो इनके पास अधिक धन होना 
चाहिए; या इनके साथ एक फ़रिश्ता निरंतर चलना चाहिए जो इनके रसूल होने 
का साक्षी हो | इन बातो से मुहृम्सद साहब को बड़ा दुःख होता था | इन झ्ोयता 
मे यह बताया गया है कि नबी के लिए इस आइखर की आवश्यक्ता नहीं। 
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रहना । इसमें कुछ संदेह नहीं कि बह तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से 
सच्चा दै । लेकिन अक्सर लोग इमान नहीं लाते । (१७) जो खुदा 
पर झूठ लफंट लगाये उससे बढ़कर जालिम कौन है । यही लोग अपने 
परवरदिगार के सामने पेश किये जावेगे और गवाह गवाही देंगे.कि यही 
हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ दोला था। सुनो, जालिमौं पर 
खुदा ही की मार है ।(१८) जो खुदा के रास्ते से रोकते और उसमें कली 
(टेढापन) चाहते हैं और यही हैं जो क्रयामत से इन्कारी हैँ । (१६) 
यह लोग न दुनिया ही में खुदा को हरा सकेंगे और न खुदा के सिवाय 
इत्तककोई निन््रदामती खड़ा होगा । इनको दोहरी सजा होगी,क्योंकि न 
सुन सकते थे न इनको सूम पड़ता था । (२०) यही लोग हैं जिन्होंने 
प अपना नुक्सान कर लिया और झूठ जो बाँधा था गुम हो 
गया ।(२१) जरूर यही लोग कयामत में सबसे ज्यादा घाटे में 
होंगे ((२२) जो लोग ईमान लाये ओर अच्छे काम किये और अपने 
परवरदिगार के आगे बिनती करते रहे, यही जन्नत में रहनेवाले हूँ कि 
यह जनत में हमेशा रहेंगे । (२३) दो क़िक्कों की मिसाल अग्े ओर 
बहरे और आँखोंवाले और सुननेवाले जेसी है | क्या दोनो की मिसाल 
एकसा हो सकती है? क्या तुम ध्यान नहीं करते! ? (२४)[रुक्‌२श्रा.१६] 
और इम ही ने नूह को उनकी जाति की ओर भेजा कि मैं तुमको 
साफ़-साफ़ डर सुनाने आया हूँ ।(२५) खुदा के सिवाय पूजा न किया 
करो । मुझको तुम्हारी घाबत एक रोज कड़ी सज़ा का ढर है । (२६) 
इस पर उनकी जाति के सरदार जो नहीं मानते थे कहने लगे कि हमको 
तो तुम हमारे ही जैसे आदमी दिखाई देते हो और हमारे नजदीक 
सि$ बद्दी लोग तुम्हारे सहायक हो गये हं जो हमसे नीच हैं और 
_हृम तोतुम लोगों सें अपने से कोई बिरीत न तो तुम लोगों में अपने से कोई विशेषता नहीँ पाते बल्कि हम 
1 इम्कारी श्रम्धो की तरह हैं कि खुदा की लिशानियाँ नहीं देखते ओर 
बहरौकी तरह हैं कि रसूल की बातें नहीं सुनते श्रोर मुसलमान श्रॉख ओर 
कानवाले हैँ कि खुदा की निशानियो,को देखते हैं श्रोर रसूल की बातों पर 
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तुमको कूठा सममे हैं ।(२७) नूह ने कहा भाइयों ! भला देखो तो 
सही,ग्गर में अपने परवरदिगार के खुले रास्ते पर हूँ, और उसने मुझको 
अपनी सरकार से न्यामत दी है फिर बह रास्ता तुमको दिखाई नहीँ देता 
तो क्या हम उसको तुम्हारे गले मढ़ रहे हैं और तुम उसको नापसम्द 
कर रहे हो।(२८) भाइयों ! में इसके बदले में तुमसे रुपयों का चाहने 
बाला नहीं हूँ । मेरी मजदूरी तो अल्लाह ही पर है और में लोगों को 
जो ईमान ला चुके हैं निकालनेवाला नहीं हूँ, क्योंकि इनको भी अपने 
परबरदिगार के यहाँ जाना है मगर मैं देखता हूँ कि तुम लोग मूख 1 
दो ।(२९) भाइयों ! अगर मैं इनको निकाल दूँ तो खुदा के सामने कोन 
मेरी मदद को खडा हो जायगा, क्या तुम नहीं सममते । २०) मैं 
र ही ५७०५ DE ~ 

तुमसे दावा नहीं करता कि मेरे पास खुदाई खजाने हैं ओर न में शेष 
जानता हूँ और न मैं कहता हूँ कि में फरिश्ता हूँ और जो लोग तुम्हारी 
नजरों में तुच्छ हैं में उनके सम्बन्ध में यह भी नहीं कह सकता कि खुदा 
उन पर रहस नहीं करेगा। इनके दिल की वातको अल्लाह ही खूब जानता 
है, अगर ऐसा कहूँ वो मैं जालिमों में हुँगा (३१) बह बोले नूह ! तूने 
हमसे झगड़ा किया और बहुत झगडा किया, अगर तू सच्चा दै तो 
जिससे हमको डराता है उसको हम पर ले श्रा।(३२) (नूह ने कद्दा) कि 
खुदा को मंजूर होगा तो वही सजा को भी तुम पर लायेगा और तुम 
हटा न सकोगे।(३३) और जो में तुम्हारे लिए नसीहत च हूँ अगर खुदा 
ही को तुम्हारा वह करना मंजूर नहीं है तो मेरी शिक्षा तुम्हारे कास 
नहीं आ सकती । बही तुम्हारा परवरदिग।र दै और उसीकी तरफ तुमको 
लौटकर जाना है।(३४) (ऐ पैगम्बर ! जिस तरह सूद की कौम ने नुह को 
झुठलाया था) क्या तुमको झुठलाते हैं और तुम पर एतराज्ञ करते और 
कहते हैं कि क्ररान को इसने खुद बना लिया दै, (तुम उनको जबाब दो 

नै इन्कारियौ ने ईमान लानेवालो को नीच कहा क्योकि वे धंधे करके 
अपना पालन-पोषण करते थे । इन श्रायतो में बताया गया है कि किसी प्रकार 
का पेशा या धंधा करने से ्रादमी नीच नहीं द्रो जाता बल्कि जो लोग उसे 


नीच संमभते हैं बही मूखे हैं ।' 
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क्रि अगर कुरान मैंने खुद बना लिया है तो मेरा गुनाह मुझ पर है और 

जो गुनाह तुम करते दो मेरा कुछ जिम्मा नहीं ।(३५) [रुकू ३ आ. ११] 

और नूह की तरफ़ खुदाई वैगाम आया कि तुम्हारी जाति में जो 

लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवाय अब हरगिज कोई ईमान नहीं 

जावेगा और जैसे-जैसे बदकारियाँ यह लोग करते रहे हैं तुम इसका 

रज न करो ।(३६) हमारे सामने और हमारे इशारे के बमूजिब एक 
नाव वनाओ और अवज्ञाकारियों ( उदूलहुक्मी ) के सम्बन्ध में ! 
हमसे कुछ न कहो, क्योंकि यह लोग जरूर डूबेंगे । (३७) चुनाँचे 
नूह ने नाव बनानी शुरू की और जव कभी उनकी जाति के इज्जतदार 
लोग उनके पास से होकर गुजरते तो उनसे हँसी करते | नह ने जबाब 
दिया कि अगर तुम हम पर हँसते हो तुम पर हम हँसँगे । (३८) 
थोड़े दिनों बाद तुमको मालूम हो जायगा कि किस पर सजा उतरती 
है, जो उसकी बदनामी करे और हमेशा की सजा उसके सिर पड़े ।(३६) 
यहाँ तक्र कि हमारा हुक्म जब आ पहुँचा और ( अल्लाह की 
नाराजगी से) तनूर ने जोश मारा तो हमने हुक्म दिया कि हर क्रिस्स 
में से दो-दो के जोडे और जिसकी बाबत पहला हुक्म हो चुका है 
उसको छोड़कर अपने घरबाले और जो ईमान ला चुके हैं उनको किश्ती 
में बैठा लो । (४०) और उनके साथ ईमान भी थोड़े ही लाये थे 
और उसने कद्दा सबार हो उसमें और किश्ती का बहना और ठहरना | 
अल्लाह के नाम से है और अल्लाह बछरानेवराला मेहरबान है । (४१) | 
ट 


० 


किश्ती इनको ऐसी लहरों में जो पहाड़ के समान थीं ले गई, और 
नूह का बेटा अलग था तो नूह ने उसे पुकारा कि बेटा ! हमारे साथ 
बैठ ले और काफ्रिरौं के साथ मत रह । (४२) बह बोला में अभी 
किसी पहाड़ के सहारें जा लगता हूँ, बह मुझको पानी से बचा 
लेगा । नूह ने कहा किं आल के दिन अल्लाह के गुस्से से बचानेवाला 
कोई नहीं। मगर खुदा ही जिस पर अपनी मेहरबानी करे और दोनों के 
दरमियान एक लहर आ गई और दूसरों के साथ नूह का बेटा भी डूब 
गया । (४३) हुक्म हुआ कि ऐ जमीन ! अपता पानी सोख ले और 
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ऐ आसमान | थम जा ओर पानी उतर गया और काम तमाम कर दिया 
गया और किश्ती जूदी (पहाड़) $ पर ठहर गई और हुक्म हुआ कि 
जालिम लोग दूर रहो । (४४) ओर नूह ने अपने परवरदिगार को 
पुकारा पौर विनती की कि परवरदिगार | मेरा बेटा मेरे लोगों में है 
और तूने जो अहद किया था सच्चा है और तू सब हाकिमों से बड़ा 
हाकिम है ।(४५) खदा ने फ़र्माया कि नूह ! तुम््वारा बेटा तुम्हारे लोगों 
में नहीं था, क्योंकि इसके कम बुरे थे । जो तू नहीं जानता बह बात न 
पूछ । में तुमको सममाये देता हूँ कि मूर्खां में न हो ।(४६) कह ऐ मेरे 
परबरदिगार ! में तेरी ही पनाह माँगता हूँ क्रि जो में नहीं जानता था 
उसकी बाबत तुझसे पूछा और अगर तू मेरा क़सूर नहीं माफ़ करेगा 
तो में बर्बाद हो जाऊँगा । (४७) हुक्म ` दिया गया है कि ऐ नूह ! 
हमारी तरफ़ से सलामती और बरकतों के साथ किश्ती से. उतरो | तुस 
पर और उन लोगों पर जो तेरे साथव्ालों से पैदा हुए हैं बरकते है 
ओर बाज फिरक्रो को फ़ायदा देंगे, फिर उनको हमारी तरफ़ से दुख की 
मार पहुचेगी ।(४८) यह रब की ख़बरें है (प मोहम्मद !) हम तेरी 
तरफ़ खुदाई पैगाम भेजते हैं, इससे पहले तू और तेरी जाति के लोग 
इन बातों को जानते थे, तो तू संतोष कर, परदेजगारों का परिणाम 
भला दै । (४६) [रुकू ४ आयात १४] 
और आद की तरफ हमने उन्हीं के भाई हूद को भेजा। उन्होंने 
सममाया कि भाइयों ! खदा ही की पूजा करो, उसके सिवाय तुम्हारा 
दूसरा साननेत्राला नदीं । तुम सब्र फूउ फहते हो ।(१०) भाइयों 
इसके बदले मैं तुमसे कुछ मजदूरी नहीँ मागता, मेरी मजदूरी तो उसी 
के जिम्मे है जिसने मुझको पेदा किया, तो क्या तुम नहीं समझे ।(५१) 
भाइयों ! अपने परवरदिगार से माँगो, फिर उसके सामने तौबा 
करो कि वह तुम पर खूब वरसते हुए बादल भेजेगा और दिन पर दिन 
तुम्हारे बल ( जोर ) को बढ़।बेगा और नटखटी करके उससे मुंह न 
मोडो । (५२) वह कहने लगे ऐ हूद ? तू हमारे पास कोई दलील 


यह एक पहाड़ का नाम दै ओ शाम देश में है । 
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लेकर नहीं आया और तेरे कहने से हम अपने पूजितों को न छोड़ेंगे 
और हम तुम पर ईमान न लाबेंगे (५३) हम तो यही समते हैँ कि 
तुर पर हमारे ठुआबालों में से किसी की मार पड़ गई है | हूद ने जवाब 
दिया कि मे खुदा को गवाह करता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि खुदा 
के सिवाय जो तुम शरीक बनाते हो, में तो उनसे ढुखित हूँ । (५४) 
तो. तुम सब मिलकर मेरे साथ अपनी बदी करो ओर मुझको मोहलत 
न दो ।(३५) मैंने अपने और तुम्दारे अल्लाह पर भरोसा किया। जितने 
जानदार हैं,सभी की चोटी उसके हाथ में दै । मेरा परवरदिगार सीधी 
“राह पर है ।(६६) इस पर भी अगर तुम लोग फिरे रहो तो जो हुक्म 
मेर ज़रिये से भेजा गया था, बह मैं तुमको पहुँचा चुका और मेरा 
परवरदिगार तुम्हारे सिवाय दूसरे लोगों को तुम्हारी जगह लाकर मौजुद 
करेगा और मेरा परवरदिगार हर चीज का रक्षक है ।(५७) और जब 
हमारा हुक्म थाया तो हमने अपनी मेहरवानी से हूद को और उन 
लोगों को जो उनके साथ दमात लाये थे बचा लिया ओर उनको सख्त 
सज्ञा से बचा लिया ।(५८) यह आद्‌ हैं जिन्होंने अपने परबरदिंगार 
के हुक्मौ से इन्कार किया और उसके वैगम्त्रर की आज्ञा न मानी। 
हर बेरहम दुश्मनां के हुक्म पर चलते रहे । (५६) इस दुनिया में 
लानत उने पीछे लगा दो गई और कयामत के दिन भी देखा, आद ने 
अपने परवरदिगार का इन्कार किया । देखो आद जो हुद की जाति के 
लोग थे फटकारे गये । (६०) [रुकू ५ आयात १ १] 
समुद्र की तरफ़ हमने उत्तके भाई सालेह को भेजा तो उन्होंने कहा 
कि भाइयों ! खुदा ही को पूजा करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोइ पूजित 
नहीं। उसने तुमको जमीन से बना खड़ा किया और तुमको उसमें 
बसाया और उससे माफ़ी माँगो और उसी के सामने तौवा करो । मेरा 
परबरदिगार पास दै और दुआ क्रवूल करनेवाला है । (६१) वह 
कहने लगे ऐ सालेह ! इससे पहले तो हम लोगों में तुमसे उम्मीद की 
जाती थी कि तुम हर तरह हमारा साथ दोगे सो क्या तुम हमको 
उनकी पूजा से मना करते हो जिनको हमारे बाप-दादा पूते चले आथे 
(0-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 
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हैँ । और जिसकी तरफ़ तुम हमको बुलाते हो हमको उसकी बाबत 
सन्देह है ।( ६२) जवाब दिया कि भाइयों, देखो तो सद्दी अगर मुझे 
अपने परवरदिगार से सूझ मिल गई है और उसने मुझपर अपनी 
मेहरबानी की है और अगर में उसकी बेहुक्मी करने लगे तो ऐसा 
कौन है जो खुदा के मुक्राबिले में मेरी मदद को खड़ा हो । तो तुम मेरा 
नुक्सान ही कर रहे हो (६३) ओर भाइयों, यह खुदा की ऊँटनी 
तुम्हारे लिये एक निशानी दै, तुस इसको छुट्टा रहने दो. कि खुदा की 
जमीन में से खाती फिरे और इसको किसी तरह का नुक्सान न 


` पहुँचाना,वरना फौरन ही तुमको सजा मिलेगी ।( ६४ ) तो लोगों ने 


उसको मार डाला तो सालेह ने कहा तोन दिन अपने घरों में बस लो, 
यह कौल झूठा नहीं होगा ।( ६५) तो जब हमारा हुक्म आया तो 
हमने सालेह को और उन लोगों को जो उनके साथ इमान लाये थे 
अपनी मेहरबानी से उस दिन की बदतामो से बचा लिया । तुम्हारा 
परबरदिगार बही जबरदस्त जीतनेबाला है।:( ६६ ) जिन लोगों ने 
ज्यादती की थी उनको कड़क ने पकड़ लिया, वे अपने घरों में बेठे रह 
गये।( ६७) गोया उनमें बसे ही न न थे देखो, समूद ने अपने परबर- 
दिगार की बेहुक्मी की, देखो समूद दुतकारे गये ।( ६८) ओर हमारे 
फरिश्ते इन्राह्दीम के पास खुशखत्ररी लेकर आये उन्होंने सलाम किया । 
इब्राहीम ने सलास का जवाब दिया । फिर इब्राहीम ने देर न की ओर 
सुना हुआ बछेड़ा ले आया ( ६६ ) [ रुकू ६ आयात ६ ] 

फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ़ नहीं उठते तो 
उनसे बुरा ख्याल हुआ और जी ही जी में उनसे डरे! । बह बोले डर 
मत हम तो फरिश्ते हैं, लूत की जाति की तरफ़ भेजे गये । ( ७० ) 


इब्राहीस की बीती भी खड़ी थी। बह हँसी, फिर हमने उसको 


1 इब्राहीम ने जब देखा कि उनके घर श्रानेवाले उनके खाने की ओर 
हाथ नहीं बढ़ाते तो उनको डर लगा कि ये आनेवाले हमको कोई हानि 
पहुँचाना चाइते हैं, इसीलिये हमारे नमक से बच रहे हैं। उत्त समय लोग 

जितका आना शत्रु समको थे उपका खाना नहीं खाते थे। 
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इसहाक़ और इसहाक़ के बाद याक्रूव की खुशखबरी दी , ( ७१ ) वह 
कहने लगी हाय मेरी कमबख्ती, क्या मेरे औलाद होगी ? मैं तो बुढ़िया हुँ 
और यह भेरे पति भी बूढ़े हैं । हमारे यहाँ संतान का होना ताञ्जुब की 
बात है । (७२) फ़रिश्ते बोले क्या तू खुदा की कुदरत से ताज्जुब 
करती है। ऐ वैत को रहनेवाले ! तुम पर खुदा की मेहरवानी और उसकी 
बरकतें हैं । वह सराहनीय बड़ाइयोंवाला है।( ७३ फिर जब इत्राहीम 
से डर दूर हुआ और उनको खुशखबरी मिली लूत की जाति के सम्बन्ध 
में हमसे झगड्ने लगे ( ७४) इच्नाह्वीम बड़े नरम-दिल रुजू करने 
चाले थे ।( ७५) इब्राहीम,इस ख्याल को छोड्दो । तुम्हारे परबरदिगार 
का हुक्म आ पहुँचा है और उन लोगों पर ऐसी सज़ा आनेवाली है जो 
टल नहीं सकती ।(७६) और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आये तो 
उनका आना उनको बुरा लगा और उनके आले की बजह से तंगदिल 
हुए और कहने लगे यह तो बड़ी मुसीबत का दिन है । (७७) लूत 
की जाति के लोग दोड़े-दौड़े लत के पास आये और यह लोग पहले से 
ही वरे काम किया करते थे । लूत कहने लगे कि भाइयों ! यह मेरी बेटियाँ 
हैं, यह तुम्हारे लिए ज्यादा पवित्र हैं। तो खुदा से ढरो और मेरे मेहमानों 
में मेरी बदनामी न करो । क्या तुममें कोई भला आदमी नहीं !( ७८ ) 
उन्होंने जगाध दिया कि तुमकों तो मालूम है कि हमको तो तुम्दारी 
बेटियों से कोई ताल्लुक नहीं । हमारे इरादे से तुम भली भाँति 
जानकार हो ।( ७६ ) (लूत) बोले आज सुको तुम्हारे मुक्ाबिले की 
ताक़त होती या में किसी जोरात्रर सहारे का आसरा पकड़ 
पाता | (८०) (फरिश्ते) बोले कि ऐ लूत ! हम तुम्हारे परबरदिगार 
के भेजे हुए हैं | यह लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुँच पायेंगे । तो तुम 
अपने लोगों को लेकर कुछ रात से निकल भागो और तुममें से कोई 
मुड़कर न देखो । मगर तुम्हारी बीवी देखे कि जो (सजा) इन लोगों 
पर उतरनेवाली है, बह उस पर भी जरूर उतरेगी। इतके वादे का 
समय सुबह है । क्या सुत्रह करीब नहीं । ( ८१ ) फिर जब हंसारा 


न यानी इब्राहीम की घरवाली (पत्नी) | 
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हुक्म आया तो (ए पैगम्बर !)हमने बस्ती लोट दी ओर उस पर जमे हुए 
खंजड़ के पत्थरबरसाये।(८२) जिन पर तुम्दारे परवरदिंगार के यहाँ निशान 
किया हुआ था और यह जालिमों से दूर नहीं ।(८३) [रुकू ७ आ-१४] 

मदियिनां की तरफ उनके भाई शुऐव को भेजा। उन्होंने कहा 
भाइयों ! खुदा ही की पूजा करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई पूजित 
नहीं, और नाप और तौल में कमी न किया करो। में तुमको खुशहाल 
देखता हूँ और मुझको ठुम्दारी निस्बत सज़ा के दिन का खटका है जो 
आ घेरेगी ।( ८४ ) भाइयों ! नाप और तोल इन्साफ के साथ पूरी किया 
करा और लोगों को उनकी चीजें कभ न दिया करो और देश में फसाद 
मत मचाते फिरो ।( ८५४) अगर तुम दमान रखते होतो अल्लाह का 
दिया जो कुछ बच रहे बही तुम्दारे लिए अच्छा है। में तुम्दारी दिफाजत 
करनेवाला तो नहीं हूँ।( ८६) वह कहने लगे कि ऐ शुऐब ! क्या 
तुम्हारे समाज ने तुमको यह सिखाया दे कि जिनको हमारे बाप-दादा 
पूजते आये हैं हम उनको छोड़ वठे या अपने माल में जिस तरह चाहें 
खर्च न करें, हाँ तुम ही तो सहनशील ओर भले निकले हों । (5०) 
(शुऐेब)बोले भाइयों ! भला देखो तो सही अगर मुझको अपने परवरदिगार 
की तरफ़ से सूक हुई और बढ मुझको अपने से अच्छी रोजी देता है में 
नहीं चाहता कि जिछसे तुमको मना करता हूँ बही काम पीछे से आप 
करूँ। में तो जहाँ तक दो सके सुधार चाहता हूँ और सेरा कामयाब होना 
तो बस ख़दा ही से है । मैंने ता उसी पर भरोसा किया और उसी की 
तरक ध्यान देता हूँ।( ८८ ) भाइयों ! मेरी जिद में आकर कहीं ऐसा 
जुम त कर बैठना कि जेसी मुसीबत नूह ब हूद की जाति ब सालेह की 
ज्ञाति पर आई थी बेसी ही मुसीबत हुम पर भी आवे ओर लूत की 
जाति भी तुमसे दूर नहीं ।( ८६ ) अपने परवरदिगार से माफ़ी माँगो । 
फिर उसी के सामने-तौवा करो पैरा परवरदिगार मेहरबान और चाहने 
वाला है ।( ६० ) तह कहने लगे कि ऐ शुऐव ! जो बातें तुम कहते हो. 
इ क का नाम मदियन था। फिर उनकी सन्तान 


4 हज़रत इब्राहीम के बेटे का 
का यही नाम पड़ गया । 
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उनमें से बहुत सी तो हम नहीं समझते । इसके सिवाय हम तुमको अपने 
में कमजोर पाते है और अगर तुम्हारे कुटुम्ब के लोग नहीं होते तो हम 
तुम पर संगसार (पथराव) करते और तू हम पर सरदार नहीं | (६१) 
शुऐब ने जबाब दिया कि भाइयों ! अल्लाह से बढ़कर तुम पर मेरे 
कुटुम्ब का दबाव है और तुमने खुदा को अपनी पीठ पीछे डाल दिया । 
जो कुछ तुम करते हो मेरा परतरदिगार उसको जानता है ।( ६२) 
भाइयों ! तुम अपनी जगह काम करो, में अपनो जगह काम करता हूँ। 
गे तुमको मालूम हो जावेगा कि किस पर सज़ा उतरती है जो उसको 
बदनाम कर दे और कौन भूठा दै | राह देखते रहो और मैं भी तुम्हारे 
साथ राह देखता हूँ। (६३) जब हमारा हुक्म आ पहुँचा तो हमने 
अपनी मेहरबानी से शुऐेब को ओर उन लोगों को जो उनके साथ 
ईमान लाये थे बचा लिया और जो लोग बेहुक्मी करते थे उनको चिघाड़ 
ने आ पकड़ा तो अपने घरों में मरे रह गये ।( ६४ ) गोया उनमें बसे 
हीनथे। सुन रखो कि जैसे समूद खुदा के यहाँ से ढुतकारे गये, 
मदिअनवाले भी दुतकार गये । (६५ ) [ रुकू ८ आ. १२ ] 

हमने मूसा को फ़िरओन और उसके दरयारियों की तरफ़ अपनी 
निशानियों औरजाहिरा दलील के साथ (पैगम्त्रर बनाकर) भेजा,(६६ ) 
तो लोग फ्रिरऔन के कहने पर चले और फरिरश्रौन की बात कुछ राह 
की न थी ।( ६७) कयामत के दिन फिंएओोन अपनी जाति के आगे- 
आगे होगा और उनको दोजख में ले जा दाखिल करेगा और बुरा घाट 
है जिस पर उतरे हैं ।( ६८) इस (दुनिया) में लानत उनके पीछे लगा 
दी गई और क्रय्रामत के दिन भी बुणा ईमान है जो दिया गया ।( ६६ ) 
(ऐ पैगम्बर !) यह बस्तियों की खबरें हैं जो हम तुमसे बानय 
करते हैं, इनमें से ( कोई तो इस वक़्त ) क़ायम हैं. आर कोई उजड़ 
गई हैं ।( १०० ) हमने इन लोगों पर जुल्म किया तो (ऐ पैगम्बर !) 
जब तुम्हारे पालनकर्ता की आज्ञा आई तो खुदा के सिवाय जिन 
पजितों (देबी देवता) को वह लोग पुकारा करते थे, वह उनके कुछ भी 
काम न आये बल्कि उनके नारा के कारण हुए । (१०१) और (ऐ 
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पेग्रम्बर )) जब जब बस्तियों के लोग जुल्म करने लगते हैं और तुम्हारा 
परबरदिगार उनको पकड़ता हतो उसकी पकड़ ऐसी ही है,बेशक उसकी 
पकड़ सख्त दुखदाई है। (१०२) इनमें उस आदमी के लिऐेज 
- कयामत की सज़ा से डरे एक निशानी है। क़यामत का दिन्‌ वह दिन 
होगा जब आदमी जमा किये जाबेगे आर वह दिन देखने का है।(१०३) 
ओर हमने उसमें एक ठहराये हुए समय तक देर की है ।(१०४) जब 
वह दिन आवेगा तो खुदा के हुक्म के बिना कोई शख्स बात नहीं 
कर सकेगा । फिर कोई अभागे कोई भाग्यबान होंगे ।(१०५) तो जो 
अभागे हैं बह नरक में होंगे, वहाँ उनको चिल्लाना और चीखना 
होगा ।(१०६) जब तक आकाश व जमीन दै हमेशा उसी में रहेंगे 
मगर (ऐ पेशम्बर !) जिसको तुम्हारा परवरदिगार चाहे । तुम्हारा 
परबरदिगार जो चाहता है) कर डालता है । (१०७) और जो लोग 
भाग्यवान हैं वह जन्नत में होंगे । जब तक आसमान और जमीन है 
बराबर उसी में रहेंगे। मगर जिसको खुदा चाहे खूब देता है ।(१०८) 
तो (ऐ पेणम्बर !) यह (मुशरिकीन)जिसकी पूजा करते हैं उसके सम्बन्ध 
में तुम किसी तरह के शक में मत पड़ना । जैसी पूजा पहले उन्तके बाप 
दादा पूजते आये हैं वैसी ही पूजा यह लोग भी करते हें और दम इतका 
हिस्सा बिन कम-बढ़ किये पूरा-पूरा पहुँचा देंगे ।(१०६) [रुकूशआ.१४] 
हसते मूसा को किताब (तोरात) दी थी तो लोग उसमें भेद डालने 
लगे और (ऐ पेराम्बर !) अगर तुम्हारा परवरदिगार एक बात पहले 
से न कह चुका होता तो लोगों में फ़ैसला कर दिया गया होता।(११०) 
यह लोग कुरान, की तरफ़ से ऐसे शक में पड़े हुए है जिसने इनको 
दुखी कर रखा है। जब बङ्गत आषेगा तुम्हारा परबरदिगार इनको इन 
कर्मो का बदला जरूर देगा क्योकि जैसे जेसे कमै यह लोग कर रहे 
उसको (सब)खबर है ।(१११) तो (दे पैगम्बर !) अपने साथियों सहित 
जिन्होंने तुम्हारे साथ तौबा की ज्ञेसा हुक्म हुआ दै सीधे चले ज्ञाओ 
और हद से न बढो और जो कुछ तुम कर रहे हो खुदा देख रहा दै।(११२) 
(मुसलसानों !) जिन लोगों ने बेहुक्मी की, उनकी ओर सत झुकचा 


~ hoa ~ 
की नहीं तो (दोजख की) आग तुम्दार लगेगी। और खुदा के 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


२३८ [ बारहवाँ पारा ] % हिन्दी कुरान # [ सूरे हृद ] 
Sma memes mamma NANNINAT 
सिवाय तुम्हारा सहायक कोई नहीं है, . (बेहुक्मी की तरफ़ झुकने की 
सूरत में उसकी तरफ़ से भी) तुमको सहायता नहीं मिलेगी । (११३ 
(ऐ पंगम्बर !) दिन के दोनों सिरे (यानी सुत्रह-शाम) और रात के 
पहले नमाज पढ़ा करो,क्योंकि भल्लाइयाँ गुनाहों को दूर कर देती हैं जो 
लोग खुदा का जिक्र करनेत्राले हैं उनके हक़ में यह याद दिलाना 
है ।(११४) (ऐ पैगाम्बर !) ठहरे रहो क्योंकि अल्लाह अच्छे कामों के 
बदले को बेकार नहीं होने देता ।(११५) तो जो जमातें (गिरोह) तुमसे 
पहले हो चुकी हैं उनमें (संसार की इतनी) स्ेरख्ताही करनेवाले क्यों 
न हुए कि (लोगों को) देश में बिद्रोह मचाने से मना करते,मगर थोड़े 
जिनकी हमने बचा लिया और जो जालिम थे वही राइ चले जिसमें 
ऐश पाया और यह लोग पापी थे । (११६) और (पे पेग्रम्वर |) 
तुम्हारा परबरदिगार ऐसा नहीं है कि बस्तियों को नाहक़ मार डाले और 
वहाँ के लोग भले हों ।(११७) अगर तुम्दारा परवरदिगार चाहता तो 
लोगों का एक ही मत कर देता लेक्रिन लोग हमेशा भेद डालते 
रहेंगे ।(११८) मगर जिस पर ठुम्दारा परवरदिगार मेहरवानी करे और 
इसीलिए तो इनको पैदा किया है और तुम्हारे परवरदिगार का कहा 
हुआ पूरा दो. कि हम जिन्नों और आदमभिस्रो सत्रसे दोजख भर 
देंगे ।(११६) (ऐ वेगावर !) दूसरे पेगाम्बरों के जितने क्िस्से हम तुमसे 
बयान करते हैं उने द्वारा हम तुम्हारे दिल को साहस बंधाते हैं 
आर इनमें सच बात तुम्हारे पास पहुँची और ईमानवालों के लिए 
नसीहत और हिदायत है ।(१२०) (ऐ पैराम्बर !) जो लोग ईम!न नहीं 

लात उनसे कह दो कि तुम अप्रनी जगह काम करा, हम भी काम करते 
हैं ।(१२१) तुम भी राह देखो और हम भी राह देखते हैं ।(१२२) 
आसमान और जमी न की छिपी वाते अल्लाह ही के पास हैं और हर एक 
काम आखिरकार उसी पर जाकर सहारा लेता है तो(दे पेगम्बर !)उसी की 
पूजा करो और उसी पर भरोसा रखो और जो कुछ तुम लोग कर रह हो, 
तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखप्रर नहीं ।(१ २३)[रुक १०अआ. १४ ] 


—्ii— 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


[ बारहृबाँ पारा ] # हिन्दी करान ३. [ सूरे यूइफ़ ] २३६ 
2०५ 
१२ सूरे यूसुफ ५३ 
मक्का में उतरी, इसमें १११ आयते, और १२ रुकू हैं 
शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमबाला मेहरबान है । 
अलिफ-लाम-रा । यह (सुरत) खुली किताब (यानी कुरान) की आयतें 
हैं।(१) हमने इस कुरान को अरबी भाषा में उतारा है, ताकि तुम 


_ समम सको । (२) ( पेगम्बर !) हम तुम्हारी तर उसी खुदाई 


पेगाम के जरिये से यह्‌ सूरत भेजकर तुमको एक अच्छा किस्सा सुनाते 
हैँ और तुम इससे पहले बेखबर थे ।(३) एक समय था कि यूसुफ़ ने 
अपने वाप से कहा कि ऐ वाप ! मैंने ११ सितारों और सूरज और चाँद 
को देखा है क्रि यह सब सुझको सिजदा(सिर भुकाना)कर रहे हैं ।(४) 
याकूब ने कहा बेटा | कहीं अपने स््रप्न को अपने भाइयों से न 
कह वैठना कि वह तुझको (किसी न किसी) आफत में फँसाने की 
तदबीर करने लगें। शैतान आदमी का खला दुश्मन है। (५) 
जैसा तूने खप्न में देखा है वैसा ही (द्दोगा कि) तेरा परबरदिगार 
तुझक्रो (मेरे साथ में) कबूल करेगा । तुकको (स्वप्न की) बातों की 
कल बेठाना सिखायेगा और जिस तरह खुदा ने अपनी न्यात पहले 
तेरे दादा इसहाक़ और इत्राह्दीस पर पूरी की थी, उसी तरह तुझ पर 
ओर याक्रब की औलाद पर पुरी करेगा | तेरा परवरदिगार जानकार 
और हिकमेतवाला है ।(६) [रुकू १ आयात ५] 

(ऐ पैगम्बर ! यहूद) जो दर्याफ्त करते हैँ उनके लिए यूसुफ और 
उनके भाइयों में निशातियाँ हैं । (७) जब यूसुफ़ के भाइयों ने 
(आपस में) कहा कि बावजूद कि (हक्तीक़ी) भाइयों की बड़ी जमात 
है तो भी यूसुफ और उसका भाई?हमारे वालिद को हमसे बहुत ज्यादा 

1 कुछ यहूदिया ने मक्का के बड़े लोगो से कहा था कि मुहम्मद साहन 
से पूछो कि याक्रव की संतान शाम देश से मिस्र क्योकर आई ? इसी प्रश्न के 
उत्तर में यह सूरत उतरी | 

‡ यूसुफ्र के एक सगे भाई थे र ग्यारह सीतेले । 
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प्यारे हें, हमारा वालिद जाहिरा गलती में है (८) (तोयातो) 


यूसुफ़ को मार डालो या उसको किसी जगह फेक आओ तो वालिद 
का रुख तुम्हारी ही तरफ़ रहेगा और उसके बाद तुस लोगों के (सब) 
काम ठीक हो जायेंगे। (६) उनमें से एक कहनेवाला बोल उठा कि 
यूसुफ को जान से न मारो। हाँ तुमको मारना है तो उसको अन्धे कुएँ 
में डाल दो कि कोई राह चलता क्राफ्रिला उसको निकाल लेगा ।(१०) 
(तब सबने मिलकर याक्रब से) कहा कि ऐ बालिद ! इसकी क्या वजह 
है कि आप यूसुफ के सम्बन्ध में हमारा यक्रीन नहीं करते, हालाँकि हम 
तो उसके (हितेषी) हैं ।(११) उसको कल हमारे साथ भेज दीजिए 
(कि जंगल के फल वोरह) खा आये और खेले और हम उसकी 
हिफाजत के जिम्मेदार हैं । (१२) (याक्रूत्र ने) कहा कि तुम्हारा 
इसको ले जाना तो मुझ पर सख्त शुजरता है और मैं इस बात से भी 
डरता हँ कि (ऐसा न हो) कहीं तुम इससे बेखबर हो जाओ ओर 
इसको भेड़िया खा जाबे ।(१३) वह कहने लगे कि अगर इसको 
भेड़िया खा जाय और हम इतने सब हैं तो इस सूरत में हम निकम्मे 
ठहरे। (१४) आखिरकार जब यह लोग ( याक्रूब के हुक्म से) 
यूसुफ को अपने साथ ले गये और सबने इस बात पर एका कर लिया 
कि इसको किसी अन्ये कुएँ में डाल दें तो जैसा ठहरा था बेसा ही 
किया और (उसी वक़्त) हमने यूसुफ की तरफ़ वही (खुदाई पेगाम) 
भेजा कि तुम (एक दिन) इनको इनके इस बुरे व्यवहार से जतलाओगे 
ओर बह तुमको नहीं जानेंगे | ।(१५) गरज यह लोग (यूसुफ को) 
कुएँ में गिरा थोड़ी रात गये रोते (पीटते) बाप के पास आये । (१६) 
कहने लगे ऐ वालिदजान ! हम तो जाकर कबड्डी खेलने लगे और 
यूसुफ़ को हमने असबाब के पास छोड्‌ दिया । इतने में भेड़िया ड्से 
खा गया । और अगर्च हम सच भी कहते हों तो भी आपको हमारी बात 


का यक्रीन न आवेगा । (१७) यूसुफ़ के कुर्ते पर झूठ-मूठ का खन (भी 


| यूसुफ़ जब कुएं में गिराये गये तो यह घही श्राई ता य वृह जब कुएं में गिराने गये तो यह बदी आई और जब उनके भाई 
पिल्ल में ग्रनाज लेने श्राये तो सच सिद्ध हुई | 
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लगा) लाये | याक्कव ने (उनका बयान सुनकर और खून से सना 
कुता देखकर) कहा (कि यूसुफ को भेये ने तो नहीं खाया) बल्कि 
तुमने अपने (मुँह उजागर करने के) लिए अपने दिल से एक बात 
बना ली है । खैर सत्र अच्छा है और जो तुम कहते हो खुदा ही मदद 
करे ।(१८) फिर एक क्राफिला आ गया, उन्होंने अपने भिश्ती को 
भेजा । ज्योंही उसने अपना डोल लटकाया ( यूसुफ़ उसमें आ बेठे) 
वह पुकार उठा अहा ! यह तो लड़का है । क्ाफिलेवालों ने यूसुफ़ को 
माल तिनारत क्ररार देकर छिपा रखा और (इस हाल को छिपाने की) 
जो तदबीरें (यह लोग) कर रहे थे, अल्लाह को खूब मालूम थीं ।(१६) 
(इतने में तो भाइयों को यूसुफ की खबर लगी ओर उन्होंने उसको अपना 
गुलाम बनाकर बेचा)। क्राफिलेबालों ने कम दामों (यानी ) 
चंद दिरहम के वदले में उसको मोल ले लिया और वह यूसुफ़ की 
इच्छा न रखते थे । (२०) [रुकू २ आयात १४] 


(आखिरकार) मिस्र के लोगों में सिस्न के शासक ने जिसने 
यूसुफ को मोल लिया उसने अपनी औरत (जुलेखा) से कहा इसको 
अच्छी तरह रखो) ताज्जुब नहीं यह हमको फायदा पहुँचाये या इसको 
हम बेटा ही बना लें और यों हमने यूसुफ़ को देश मे जगह दी और 
गारज यह थी कि हम उनकी बातों की कल बेठाना सिखायें और अल्लाह 
अपने इरादे पर ताक़ तब २ है शवर २ होर बनी जन । (२१) 
जब यूसुफ अपनी जवानी को पहुँचा, हमने हुक्म और इलम दिया । 
हम भलाई करनेवालों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। (२२) 
(जुलेखा ने) जिसके घर में यूसुफ़ थे, उनसे बदकारी का इरादा 
किया और दरवाजे बन्द कर दिये और कहा जल्द आओ । (यूसुफ) 
ने कहा अल्लाह बचावे। वह (तुम्हारा खाबिंद) मेरा मालिक है, उसने 
मुझक्रो अच्छी तरह रखा है (में उसकी अमानत में खयानत नहीं 
कर सकता), क्योंकि जालिम लोग भलाई नहीं पाते (२३) बह तो 
यूसुफ के साथ बुरी इच्छा कर ही चुकी थी, अगर यूसुफ़ को अपने 
परबरविगार की तरफ़ की दलील कि बह मेरा स्वामी है उस वक़्त न 
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सूम गई होती, तो वह भी उसके साथ बुरी इच्छा कर बैठे होते। इसी 
प्रकार (हमने)यूसुफ् को मज़बूत रखा ताकि बदकारी और वेशर्मी उनसे 
दूर रखें । कुछ शक नहीं कि बह हमारे चने सेवकों में से था । (२४) 
और दोनो दरवाजे की ओर भागे और औरत ने पीछे से यूसुफ का 
कुर्ता फाड्‌§ लिया और औरत का पति दरत्राजे के पास मिल गया । 
(बह शौदर से पेरातरन्दी के तौर पर) बोली कि जो शख्स तेरी बीबी 
के साथ बदकारी की इच्छा करे बस उसकी यहो सजा है केद 
कर दिया जाय या कड़ी सजा दी जाय ।(२५) यूसुफ़् ने कह कि वह 
(औरत खुद) मुझसे मेरी चाहनेत्राली हुई थी और उसके कुटुम्ब 
बालों में से गवाह ने यह बात बताई कि यूसुफ का कुता (देखा जाय) 
अगर आगे से फटा है तो औरत सची और यूसुफ झूठा (२६) और 
अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूठी ओर यूसुफ सच्चा।(२७) 
तो जब यूसुफ के कुर्ते को पीछे से फटा हुआ देखा तो उसने कहा कि 
यह. तुम औरतों के चरित्र हैं, कुळ सन्देह नहीं कि तुम झ्लियों के बड़े 
चरित्र हैं।(२८) “यूसुफ इसको जाने दो और(औरत) तू अपने गुनाह की 
माफ़ी माँग,क्योंकि सरासर तेरा ही क़सूर था।(२६) [रुकू ३ आ. ६] 
शहर में औरतों ने चचा किया कि अजीजक्वकी खरी अपने गुलाम 
से नाजायज मतलब हासिल करना चाहती है । गुलाम का इश्क उसके 
दिल में जगइ पकड़ गया है । हमारे नजदीकतो वह जाहिरा गलती में 
है ।(३०) तो जब (मिस्र के अजीज) की औरत ने इनके ताने सुने, 
उनको बुलबा भेजा और उनके लिए एक महफ़िल की तेयारी की और 
(कल तराश-तराशकर खाने के लिए) एक-एक छुरी उनमें से हरएक 
के हवाले की और (ठीक वक़्त पर यूसुफ से) कहा कि इनके सामने 
बाहर आओ (और जरा अपनी शक्ल तो दिखाओ) । फिर जब औरतों 


§ यानी यूसफ़ बब्र भागे ्रोर जुलेखा ने उनको दौड़कर पकड़ना चाहा 
तो यूसुफ का कुरता उसके हाथ मे ऊर फट गया । 

# “अ्रज़ोज़”” पहले मित्त के वज़ीर का खिताब्र था। बाद को यह 
खिताब बादशाह का हो गया था | 
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ने यूसुफ को देखा तो उन पर य्‌ सुक की ऐसी शान वेठी कि उन्होंने 
अपने द्वाथ काट लिये और कहने लगीं अल्लाह की क्रसस यह आदमी 


AN i 
ता नहीं, होन हो यद एक बडा फरिश्ता] हे 


1 561 61 हू । गल ९ 


की औरत) बोली E 
सलासत को कि मने अपता नाजायज मतलव इससे हासल करना 
चाहा था । सगर उससे बचाया छौर जिसको सैं इससे कह रही हँ 
अगर उसको नहीं करेगा तो जरूर केर किया जावेगा और ज़रूर 
जलील होगा ।(३२) (यह्‌ सुनकर) यृ सुने दुआ की कि ऐ मेरे परबर- 
दिगार ! जिसकी तरफ (यह औरतें) सुफरो बुला रही हैं क्र रहन 
मुझको उससे कहीँ ज्यादा पसंद है । अगर इनके चरित्रों को तूने मुझसे 
दूर नहीं किया तो मैं इनसे मिल जाउँगा और सूर्खा से दो जाऊगा।(३३) 
तो यूसुफके परत्रदिगार ने उनकी सुन ली और उनसे औरतों के 
चरित्रों कों दूर कर दिया; खुदा सुनता-जानता है । (३४) फिर जच 
लोगों ने यूसुफ की निष्कलंक निशानियाँ देख लीं, उसके याद ( भी 
` जुलेखा की दिलजोई और यूसुफ को उसकी नजर से दूर रखने के लिए 

उनको यही (मुनासिब) मालूस हुआ कि एक वक्त तक उसको कद 
रखें | (३५) [सुक्‌ ४ आयात ६] 

यूसुफ के साथ दो आदमी जेलखाने में दाखिल हुए (उन्होंने ख्वाब 
देखे कि यूसुफ़ को वजुगै समभकर स्वप्तफल पूछने के मतलब से) 
एक ने कहा कि मैं देखता हूँ कि शाराव निचोड रहा हूँ और दूसरे ने 
कहा कि में देखता हूँ कि अपने सर पर रोटियाँ उठाये हुए हैँ और 
परिन्दे उनमें से खा-खा जाते हैं । (यूसुफ) हमको (हमारे) इस (स्रप्त) 
का स्वप्तफल बताओ क्योंकि तुम हमको भले इन्सान दिखाई 
देते हो । (१६) (यूसुफ ने) जबाब दिया कि जो खाना तुमको अब 
मिलनेबाला है वह तुम तक आने नहीं पावेगा कि उसके स्वप्न की 
ताबीर (स्वप्न का फल) बता दूँगा, यह उन बातों में से जो मुझको 

| यानी यह मनुष्य नहीं वरन्‌ स्वर्गीय नवयुवक जान पड़ता है । 

% यानी बहुत जल्दी । 
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भेरे परबरदिगार ने सिखलाई हैं। में (शुरू से) उन लोगों का मजदन 
छोड़े बैठा हैं जो खुदा पर ईमान नहीं रखते और क्रयामत से इन्कार 
-करनेत्राले हैं । (३७) में अपने वाप-दादों इन्नाह्दीस र इसहाक 
और याक्रव के दोन पर चल रा ई । हमारा काम नहीं कि खुदा के 
साथ किसी चीज को शरीक बनायें । यह (यक्तीन) खुदा की एक मेहर 
बानी है (जो उसने) हम पर और लोगों पर की हैं मगर अक्सर लोग 
शुक्र (कृतज्ञता) नहीं करते । (३८) जेलखाने के दीसत ! जुदे-जुदे 


~ 


"वाजित अच्छे या एक खुदा जबरदस्त १ (३६) तुम लॉग खुदा के 


पसवाय निरे नामों ही को पूजा करते हो) जो तुमने ओर तुम्दारे बाप- 
दादों ने गढ़ रखे हैं । खुदा ने तो इनको कोई सनद नहीं दी । हुकूमत 
तो एक अल्लाह ही की है (और) उसने आज्ञा दी है कि केवल उसको 
दुआ करो,यदी सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते ।(४०) 
थे जेलखाने के दोस्तों ! तुममें से एक तो अपने 0 को शराब 
,िल्ायेगा और दूसरा फाँसी पर लटकाया जाया ओर पक्षी उसका 
सिर खायो । जिस बात को तुम पूछते थे फैसला हो चुक्रा दै । (४९) 
छर जिस इन्सान की वावत यू छुक ने समझाया था कि इन दोनो 
मे से एक की रिहाई हो जायगी) उससे कहा अपने मालिक के 
दास मेरी भी चर्चा करना (कि मैं वेकार कद हुँ) । सो शेतान ने उसको 
कपने मालिक से चर्चा करना झुला दिया, तो (यूसुफ) कई बर्ष केद 
खाने में रहे । (४२) [रुकू ५ आयात ७] 

. (इस बीच में) बादशाह चे बयान किया कि में सात मोटी गायें 
देखता हँ उनक्रो सात दुबली गायें खा रही हैं और सात हरी बालें हैं 
ओर दूसरी (सात) सूखी । ऐ दरबार के लोगों ! अगर तुमको स्वप्त 
की ताबीर (खप्न का फल) देना आता हो तो मुझसे इस स्वप्न के 
थारे में अपनी राय जाहिर करो । (४२) उन्होंने कहा कि यह तो 
कुछ उड़ते ख्यालात हैं और (ऐसे) ख्यालात की ताबीर हमको नहीं 
आती । (४४) वह शख्स जो (यूसुफ के उन) दो (साथियों) में से 
छुटकारा पा गया था और उसको एक अर्स के बाद (यूसुफ़ का 
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क्रिस्सा याद आया, बोल उठा कि मुझको (क्रैदखाने तक) जाने को 
आज्ञा हो तो (में यूसुफ से पू्कर) इसको ताबीर तुमको बताऊ ।(४५) 
(उसको हुक्म हुआ) और उसने यूसुक से जाकर कहा कि ऐ यूसुफ! 
बड़ा सच्चा स्वप्न फल्न बतानेवाले हो । भला इस बारे में ता तुम 
अपनी राय हमसे जाहिर करों कि सात मोटी गायों को सात दुब्ली 
(गाये) खातो हें और सात हरी बालें और दूसरी (सात बाले) सूखी । 
इसका जवाब दो तो में लोगों के पास लोट जाउँ, ताकि ( इस 
ताबीर का हाल) उनको मालूम हो ।(४६) (यूसुफ ने) कहा (रूप्न 
का फल यह है कि) तुम लोग सात वर्ष तक बराबर काश्तकारी करते 
रहोगे, तो जो (फस्ल) काटो उसको उसी की बालों ही में रहने देना 
(ताकि ला गले-सड़े नहीं) मगर हाँ किसी क़रर जो तुम्हारे खाने के 
काम में आये ।(४७) फिर इसके बाद सात वर्ष बड़े सख्त अकाल 
के आयेंगे जो कुछ तुमने पडले से इन (दर्षों) के लिए इकट्ठा कर 
रखा होगा खा जायेगे, मगर हाँ थोड़ा जो कुछ तुम (बीज के लिए)वचा 
रखोगे (उतना ही लोगों से वच जायगा) ।(४८) फिर उसके बाइ 
एक ऐसा साल आयेगा जिसमें लोगों के लिए मेह गिरेगा और (खेती 
के सिवाय) उस बे अंगूर भी खूब फलेंगे, (लोग शराब के लिए उसके 
रस भी) निचोड़ेंगे (सारांशा यह कि साक्री $ ने यह सव स्वप्तफल 
जाकर-बादशाह से कहा) । (४६) [रुकू ६ आयात ७] 

बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को हमारे सामने लाओ । तो 
जव चोवदार यूसुफ के पास (यह हुक्म लेकर) पहुँचा तो उन्होंने कहा 
लुम अपनी सरकार केपास लौट जाओ और उनसे पूछो ।क उन औरतों 
का भी हाल मालूम है जिन्होंने (मुझको देखकर) अपने हाथ काट 
लिए थे (आया वह मेरे पीछे पड़ी थीं या में उनके पीछे पड़ा था) ? 
इनके चरित्रों को मेरा परवरदिगार जानता है ।(३०) चुनाँचे बादशाह 


$ साक्री का ग्रध हे पिल्लानेपाला । यह व्यक्ति चूँकि पानी आदि पिलाया 
करता था इसीलिए इस नाम से याद किया गया । 
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ने इन औरतों को बुलबाकर उनसे) पूछा कि जिस वक़्त तुमने 
यूसुफ़ से अपना मतलब (नाजायज) हासिल करना चाहा था (उस 
चकत) तुमको क्या मामला पेश आया उन्होंने अजे किया “हाशा 
लिल्लाह” हमने ता यूसुफ में किसी तरह की बुराई नहीं पाई । (इस 
पर)अजीज की बीबी बाल उठी कि अब सब बात जाहिर हो गई । मैंने 
यूसुफ़ से अपना (नाजायज) मतलब हासिल्ल करना चाहा था और 
युसुफ सच्चों में है । ५१ ) यह (माजरा) चोवदार ने यूसुफ़् से बयान 
किया । यूसुफ़ ने कहा मैंने कभी की दबी-दवाई बात इसलिए उखाडी 
कि मिस्र के अजीज को मालूम हो जाय कि मैंने उसकी पीठ पीछे 
उसकी (अमानत में) खयानत नहीं की और यह भी मालुम रहे कि 
खयानत करनेबालों की तदबीरों को खुदा चलने नहीं देता ।( २२ ) 


० 


रु 
तेरहवाँ पारा ( वमा उबरिंठ ) 
में यूसुफ छापत्ती बाबत नहीं कहता कि में पाक-साफ़ हूँ क्‍योंकि 
इन्द्रियाँ तो बुशाई के लिए उभारती ही रहती हैं मगर यह कि मेरा परबर- 
दिगार अपनी मेहरबानी करे | कुछ शक नहीं कि मेरा परवरदिगार माफ़ 
करनेवाज्ञा रहीम है ।(५२) बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ़ को 
हमारे सामने लाओ कि हम उसको अपनी नौकरी के लिए रखेंगे । जब 
यूसुफ़ से बातचीत की तो कहा आज तूने विश्वासपात्र होकर हमारे 
पास जगह पाई ।(५४) यूसुफ ने अज किया मुझको मुल्की खजाने पर 
मुक्रर कर दीजिए, में अत्यन्त निगहबान और होशियार हूँ । (५४) 
यों हमने यूसुफ को देश में स्थान दिया कि उसमें जहाँ चाहें रहें । हम 
जिस पर चाहते हैं अपनी मेहरबानी करते हैं और अच्छे काम करने 
बालों के अंजाम बेकार नहीं होने देते। (५६) ओर जा लोग ईमान 
लाये और परहेजगारी करते रहे, आखिरी अंजाम भला है। (५७) 
[ रुकू ७ आयात ८ ] 
यूसुफ के भाई आये और यूसुफ के पास गये, तो यूसुफ़ ने उनको 
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पहचान लिया और उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना ।(९८) जब यूसुफ 
ने भाइयों का सामान उनके लिए तेयार कर दिया तो कहा अपने 
सौतेले भाई विनयामीन को लेते आना) क्या तुस नहीं देखते कि हस 
नाप (तौल) पूरी देते हैं और हम सबसे अच्छे मेज़मान (१६) फिर 
अगर तुम उसको हमारे पास न लाये तो तुमको हमारे यहाँ अनाज नहीं 
मिलेगा और तुम हमारे पास न आना ((६०) उन्होंने कहा कि हम 
जाते ही उसके वालिद से उसके सम्बन्ध में बिनती करेंगे और अवश्य 
हमको करना हैं।(६१) युसुफ ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इन 
लोगों की पंजी उन्हीं की बोरियों में रख दो ताकि जब लोग अपने बाल- 
बच्चों की तरफ़ लोटकर जायें तो अपनी पूँजी को पहचानें, ताज्जुब नहीं 

ह लोग फिर भी आवें ।(६२) तो जब अपने वालिद के पास लौटकर 
गये तो निवेदन किया कि ऐ बाप ! हमें ्रनाज को सनाही कर दी गड 
है, सो आप हमारे भाई को भी हमारे साथ भेज दोजिए कि हम अनाज 
लावें और हम उसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। (६३) कहा कि मैं 
इस पर तुम्हारा क्या यक्रीन करूँ मगर बैसा ही यक्रीन जेसा मेंने पहले 
इसके भाई पर किया था। सो खुदा सबसे अच्छी हिफाजत करनेत्राला 
है गौर वह सब मेहरबानो से ज्यादा मेहरबान है । (६४) जब इन 
लोगों ने अपना सामान खोला तो देखा कि इसकी पूँजी भी इनको 
लौटा दी गई है। फिर बाप की तरफ़ आये (ओर) कहने लगे कि ऐ 
पिता ! हमें और क्या चाहिए, यह हमारी पूँजी फिर हमको लौटा दी 
गई है (अब हमको आज्ञा दो कि बिनयामी को साथ लेकर जावे), 
अपने घर के लिए रसद लावे और हम अपने भाई बिनयासीन की 
हिफाजत करेंगे और एक बार ऊँट भर अनाज और लाबेंगे, यह अनाज 
(गल्ला) थोड़ा है ।(६५) (बाप ने) कद्दा जब तक तुम खुदा की क़सम 
खाकर मुझको पूर अहद न दोगे कि तुम इसको जरूर मेरे पास फिर 

` लाओगे, मगर यह कि तुम आप ही घिर जाओ तो मजबूरी है । ऐसा 
अदद्‌ किये बिना तो मैं इसको तुम्हारे साथ कदापि नहीं भेजँगा । 
तो जब उन्होंने बाप को अपना पक्का बचन दे दिया तो (बाप ने) कहा 
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कि अहंद जो हम कर रहे हैं, अल्लाह उसका साक्षी है। (६६) ओर 
(वाप ने उनको चलते वक्त यह भो) तालीम की, लड़कों ! (देखा) 
एक दरवाजे से दाखिल न होना (कि कहीं बुरी नज़र न लग जाय) 
बल्कि अलग-अलग दरवाज़ों से दाखिल होना और मैं खुदा की किसी 
चीज़ से नहीं बचा सकता । हुक्म तो अल्लाह ही का है, मैंने उसी पर 
विश्वास कर लिया है और भरोसा करनेब्ालों को चाहिये कि उसी पर 
भरोसा करें । (६७) और जब यह लोग (उसी तरह पर) जैसे उनके ? 
चाप ने उनसे कह दिया था (मिस्र में) दाखिल हुए तो यह होशियारी 
खुदा के सामने इनकी कुछ भी काम नहीं आ सकती थी । बह तो 
याक्रूव की एक दिली इच्छा थी जिसको उन्होंने पूरा किया ओर इसमें 
संदेह नहीं कि याक्रव हमारे सिखाये से खबरदार था, लेकिन अक्सर 
लोग नहीं जानते । (६८) [रुकू ८ आयात ११] 

जब युसुफ के पास गये तो यूसुफ ने अपने भाई को अपने पास 
बैठा लिया । कहा कि में तुम्हारा भाई (यूसुफ) हूँ, सो जो (बुरा बर्ताव 
बह लोग तुम्हारे साथ) करते रहे हैं, उसका कुछ रंज मत करो । (६६) | 
फिर जब (यूसुफ ने) भाइयों को उनका सामान साथ पहुँचा दिया तो | 
अपने भाई को बोरी में पानी पीने को कटोरा रखवा दिया । फिर एक | 
पुकरारनेवाले ने पुकारा कि काफ्रिलेत्रालों ! हो न हो तुम्हीं चोर | 
हो (७०) यह लोग पुकारनेवालों की तरफ़ घिरकर पूछने लगे कि | 
(क्यों जी) तुम्हारी क्या चीज खो गई है? (७१) उन्होंने कहा | 
शाही पैमाना (माप) हमको नहीं मिलता और जो शख्स उसे लाकर 
हाजिर करे उसको एक बोझ उँट इनाम मिलेगा और में उसका | 
जामिन हुँ । (७२) (यह सुनकर यह्‌ लोग) कहते लगे देश में | 
शरारत करने की इच्छा से नहीं आये और न हम कभी चोर थे।(७३) 
( कटोरे के ढुँदनेबाले ) बोले कि अगर तुम झूठे निकले तो 
किर चोर की क्या सजा? (७४) बह कहने लगे कि चोर § ' 


“a, MTR 02042 RGR 
§ इत्राद्दीमी न्याय-शास्र के अनुसार चोर को एक वर्ष तक मालाले . 
मनुष्य की गुलामी (दासता) करनी पड़ती थी | मिस्र में चोर को मार-पी८ | 
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की यह सज्ञा कि जिसकी बोरी में कटोरा निकले, बही आप उसके 
बदले में जावे (यानी कटोरे के बदले बादशाह का गलास)! हम तो 
जालिमों को इसी तरह की सजा दिया करते हैं । (५५) आखिरकार 
यूसुफ ने अपने भाई को बोरा से पहले दूसरे भाइयों क्री वोरियों की 
तलाशी लित्राना शुरू को, फिर अपने भाई के बोरे से कटोरा तिकल- 
चाया । यों हमने यूसुफ़ के फ़ायदे के लिए सकर किया | बादशाह सिख 
के क़ानून की रूह से बह अपने भाई को नहीं रोक सकते थे, मगर यह: 
कि अगर खुदा को मंजूर होता (कोई दूसरा रास्ता निकलता) । 
हम जिसको चाहते हैं उसके दर्जे अचे कर देते हैं, एक खबरबाले 
से एफ खबरदार बढ़कर हे ।(७६) (जब बिनयामीन के बोरे से कटोरा 
निकला तो भाई) कहने लगे कि अगर इसने चोरी की हो, तो (ताब्जुब 
की) बात नहीं, (इससे) पहले इसका भाई (यूसुफ 1) भी चोरी कर 
चुक्रा है, तो यूसुफ ने (इसका जवाब देना चाहा मगर ) उसको अपने 
दिल में रखा ! इन पर उसका जाहिर न होने दिया अर कहा कि तुस 
बड़े नीच हो और जो कहते हो खुदा ही इसको खूब जानता है । (७७) 
हने लगेऐ अजीज! इसके वालिद बहुत बूढ़े है सो आफ 
(मेहरबानी करके) इसकी जगह हममें से किसी को रख लीजिए, 
हमको तो आप बड़े एहसान करनेवाले मालूम होते हैं। (७८) 
(यूसुक न कहा) अल्लाह बचावे कि हम उस शख्स को छोड़कर जिसके 
पास हमने अपनी चीज पाई है, किसी दूसरे शख्स को पकड़ रखें । 

ऐसा करें ता हम बेइन्साफ़ ठरे । (७६) [रुकू ६ आयात ११] 
तो जब यूसुफ से नाउम्मीद हो गये तो अत्रेले सलाह करने 


कर उससे दूना भरना भगते १ । यूएुफ्र ने अपने भाई को अपने पास रोक 


रखने के लिए उपाय किया था | 


1 यूसुफ़ के भाइयों ने यूसुफ पर भूछ लफं लगाया है। और कुछ कहते 
हैं कि यूसुफ अपने घर से छिपाकर गरीबो को न्न या भोजन दे आते थे» 
इसलिए उनके भाइयों ने उन पर चोरी का दोष लगाया है । 
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वेठे । जो सबसे बड़ा था बोला कि क्या तुमका मालू नहीं कि वालिद 
साहब ने खदा की क्रसम लेकर तुमसे पक्का वादा लिया हैं आर पहल 
यूसुफ के हक़ में तुमसे एक गुनाह हो चुका है ! तो जब तक मुझको 
बालिद हुक्स न दें या (जब तक) खुदा मर ।लए काई सूरत न निकाल 
सैं तो उस जगह से टलनेवाला नहीं । ख़ुदा ही सबसे बढ़कर तजबीज 
करने वाला है । (८०) तो तुम पिता की सेवा में लॉट जाओ ओर 
दुआ करो क्रि वालिद ! आपके लड़के ने चोरी की | हमने बही वात कही 
है जो हमको मालूम हुई है ओर(बह जो हमने विनयामीन की रक्षा का 
जिम्मा लिया थ। तो कुछ ) हमको गोघ की ख़बर नहीं थी (८१) आप 
उस बस्ती से पूछ लोजिए जहाँ हम थे ओर उस क्वाफिले से जिसमें 
भये हैं, और दम बिल्कुल सच कहते हैं । (८२) जब याक़व सेव 
बातें कही गई ता वह बोले कि (विनयाभोन ने तो चोरी नहीं का) 
बल्कितुपन अपने दिल सं एक बात बना ली है । ता(खर) आर अब सत्र 
श्रच्छा मुझको ता उम्मीद ६ ।क अल्लाह मेर सब लड़ का का मेर 
पास लाग्रेगा क्योंकि वह जानकार हिकसतवाला है । (८३) याक्रव 
बेटों से अलग जा बेंठे और कहने लगे 'हाय यूस फ़' और शोक के मारे 
उनकी दोना आँखें सफ़ेद हो गई थीं छोर वह जी में घटा करते 
थे | (८४) (बाप का यह हाल देखकर) बेटे कहने लगे कि खदा की 


क्रसम तुम तो सदा यूसफ ही की यादगारी में लगे रहोगे, यहाँ तक क्रि 
बीमार हो जाओगे । या मर ही जाओगे ।(८५) (याक़्ब ने) कहा 
(मैं तुमसे तो कुछ नहीं ऋहता) जा परेशानी और रज मुझको है उसकी 
फ़रियाद खुदा ही से करता हूँ और खुदा ही की तरफ़ से मुझक्रो 
बह बातें मालूम हैं जो तुमको मालूम नहीँ ।(८६) लड़कों ! (एक बार 
फिर मिस्र) जोओ और यूसुफ और उसके भाई की टोह: 
लगाओ और खुदा की कृपा से नारम्मेद न हो क्‍योंकि खदा की 


कृपा से वही लोग निराश हुआ करते हैं जो काफ्रिर हैं। (८७) तो 
जब यूसुफ तक पहुच तो गिड़ गिड़ाने लगे कि छज़ीज। | हम पर और 


हमार बल बच्चा पर लखते। १३ रह ६, आ।र दम कुछ थ.इ।-स जी 
लेकर आये हैं, हमको पूरा गहला (अनाज) दिलवा दीजिए और हमको 
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अपनी खैरात दीजिए क्योंकि अल्लाह (खेरात) करनेत्रालों को अच्छा 
(बदला) देता है।(८८) (अब तो यूसुफ़ से भी) न रदा गया 
र कहने लगे कि तुमको कुछ याद भो है, जिस वक़्त तुम मूखेता पर 
थे, तो तुमने यूसुफ ओर उसके भाई के साथ क्या किया था।( ८६ ) 
(इसके कहने से भाइयों को आगाही हुईं और) कहने लगे क्या सच 
तुम्हा यूसुफ हा ? यूसुफ ने कहा म ही यूसुफ हूँ ऑर यह सेरा ही भाई 
है। हम पर अल्लाह ने कृपा की । जो कोई परहेजगार हो और साबित 
(ठहरा) रहे, तो अल्लाह नेकी करनेवालों के अंजाम को वेकार नहीं 
हाने देता ।( ६० ) बोले खदा की क़सम कुछ सन्देह नहीं कि तुमको 
अल्लाह ने हमसे ज्यादा पसंद रखा ओर हम ही गुनहगार थे ।( ६१ ) 
यूसुफ ने कहा अब तुम पर कोई गुनाह नहीं । खुदा तुम्हारे गनाह 
साफ़ करे ओर वह सब मेहरवानों से ज्यादा मेहरवान है । (६२) 
"(तुम्हारे कहने से मालूम हुआ कि पिता की आँखें जाती रही हैं तो) 
सेरा यह कुर्ता ले जाओ और इसको पिता के मँह पर ढाल दो कि 
देखने लगेंगे और अपने पूरे कटुम्ब को मेरे पास ले आओ । ( ६ ३) 
![ रुकू १० आयात १४ ] 
क्राफ़िला (व्यापारियों कां झुंड) मिस्र से चला ही था कि 

उनके बाप ने कहा कि मुझको बेकार बक वादी न बनाओ (तो एक बात 
कहूँ कि) मुझको तो यूसुफ जैसी गन्ध आ रही है। (६४) (तो जो 
बेटे याक्रच के पास ठहर थे) बह कहने लगे क्रि खदा कि क़सम, तुम तो 
अपनी पुरानी गलती में हो ।(६५) फिर जब (यूसुफ को जिन्दगी 
मिलने को) खुशखबरी देनेबाला (याक्रुव के पास) आया (यूसुफ 
का कुता याक्कूब के मँह पर डाल दिया, उनको तुरंत ही दिखलाई 
देने लगा । शब याकर ने बेटों से कहा कि क्या में तुमसे नहीं कहा 
करता था कि में अल्लाह्‌ (की तरफ़) से बह (बाते) जानता हूँ हो 

. तुम नहीं जानते ।(६६) यह बोले बालिद ! खुदा से हमारे गुनाह _ 
माफ ऊरः दे, हगही गनहगार थे '(६७) याक्रश ने कहा म॑ नपन 


ऋ यानी यदि तुम मेरी त्रात को बकवाद्‌ न समझो तो मै कहूँ । 
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परवरदिगार छे तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कराऊंगा वही बख्शनेवाला ॥ 
मेहरबान है ।(६८) फिर जब यह लोग आखिरी बार यूसुफ के पास | 
गये तो यूसुफ ने अपने मा-बाप को सलाम करके उन्हें अपने पास | 
जगह दा और सबकी तरक सम्बोधन करके कहा कि शहर मिस्र में | 
दाखिल हों और खुदा ने चाहा तो सब उनके आगे आराम के साथ । 

होंगे ।(६६) मिस्र के कायदे के बमूजिब यूसुफ़ ने अपने साता-पिता को 
तख्त पर अँचा वैठाया और सब दस्तूर के वमाजब यूसुफ को ताजीम के 
लिए उनके आगे सिजदे में गिर पड़े,साष्टांग देण्डवत की और यूसुफ़ ने 
अपना स््प्न याद करके अपने पिता से निवेदन किया कि हे पिता! 
बह जो मैंने पहले खप्न देखा था, यह उस स्वप्न का फल! है। 
मेरे पालनकर्त्ता ने आज उस स्त्रप्त को सच कर दिखलाया और उसके 
सिवाय उसने मुझपर एहसान किये हैं कि मुझको केद से निकाला और 
तुमको गाँव से ले आया, और यद्यपि मुझमें और मेरे भाइयों में शैतान 
ने फसाद ढवा दिया था बाहर से तुम सबको मुझसे ला मिलाया । 
बेशक मेरे परवरदिगार को जो मंजूर होता है बह उसकी तदवीर खूब 
जानता है, क्योंकि बह जानकार ओर हिकमतबाला है ।(१०० ' (यूसुफ 
की तबियत दुनिया से तृप्त हो गई और खुदा से मिलने का शोक्र 
हुआ तों उन्होंने दुआ की) ऐ मेरे परतरदिगार! तूने मुझको हुकूमत 
दी और मुझको (खप्न की) बातों का स्पप्तफल कहना भी सिखलाया। 
आसमान और - जमीन के पेदा करनेवाले ! दुनिया और कयामत 
(दोनों) में तू ही मेरा काम सेंभालनेबाला है, मुझको नेकइख्तों में मौत 
दे। (२०१) (ऐ पेगम्बर !) यह चन्द गंब की बातें हें जिनको हस |, 
(बही के जरिये से) तुम्हें भेजते हें और तू उनके पास न था जिस 
बक्गर (यूसुफ़ के भाइयों ने अपना पक्का :रादा कः लिया थः (कि 
यूसुफ का कुएँ में डाल दें) ओर बह (उनके मारते को) तइबीए कर 
है थे ।(१०२) बहुत लोग यक्कीन लानेवाले नहीं अगर्च तू कितना ही 

1 यूसुफ ने ११ सितारों श्रौर चाँद-सूरज को स्थप्न में सिजदा करते 

देखा था। वह यही ग्याग्ह भाई ओर उनके मा-ब्राप थे | । 
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व्वाहे(१०३) और तू उनसे उस पर कुछ भलाई नहीं माँगता । यह करान 
ओर तो नहीं परन्तु सब संसार को शिक्षा है ।(१०४)[रुक्‌ ११आ.११] 


आसमान और जमीन में कितनी निशानियाँ हैं जिन पर से होकर 
लोग गुजरते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते । (९०५) आर अक्सर 
लोगों का हाल यह है कि खुदा को मानते हैं और शिक भी करते 
हैं (३०६) तो क्या इससे निडर हो गये हैं कि इन पर क़यामत आ 
ज्ञाते और इनको खबर भी न हो ।(१०७) (ऐ पेगम्बर ! इन लोगों से) 
कट्टी मेरा तरीक्का तो यह दे कि (सबको) खुदा की तरफ सण 
बुक कर बुलाता हूँ। मैं ओर जो लोग मेरे हैं और अल्लाह पाक है, 
मुशरिकों में नहीं हूँ ।(१०८) और (ऐ पैगम्बर !) हमने तुमसे पहले 
भी बस्तियों ही के रहनेबाले आदमी ही (पेग़म्बर बनाकर) भेजे थे 
कि हमने उन पर खुदाई पेगाम भेजा था, तो क्या (यह लोग) देश 
में चले-फिरे नहीं कि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले हो गुजरे हैं 
उनका केसा फल हुआ और परदेजगारां के लिए परलोक-बास अच्छा 
छ) दो क्या तुम्त नहीं समते । ९१०६) यहाँ तक कि पेशस्वर 
न्ाउम्माद हो गये और ख्याल करने लगे कि उससे झूझ कहा था तो 
हमारी मदद उनके पास आ पहुँची, तो जिसको हमने |) हा बचा लिया 
ओर अपराधी लोगों से तो हमारी सज़ा टल ही नहीं सकती । (११०) 
ब्रेशक बुद्धिसानों के लिए इन लोगों के हालात से नसीहत है । यह 
(कुरान) कोई बनाई हुई बात तो नहीं है चल्कि जो (आसमानी 
किताबें) इससे पहले हैं उतकी तसदीक्क है और इसमें उन लोगों के 
लिए जो इमानवाले हैं हर चीज का ड्योरेशर वयान और नसीहत और 
हुक्म है (१११) [रुक १२ आयात ७) * 


+-+-:)7०% 


le NNN ला 
+ यानी में और मेरे अनुयायी अल्लाह ही की तरफ़ बुलाते है । 
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१३ घूरे राद ९६ 


मक्का न उतरा, इसमें ४३ आयतं ओर ६ रूकू है 

शुरू अल्लाह क नास से जा निहायत रहमवाला मेहरबान है । 
अलिक़ लाम-सीस-रा । (ऐ पैगम्बर |) यह किताव करान की झाये 
इ ओर तुम्हार परत्ररदिगार की तरफ़ से जो कुछ तुम पर उतरा है यह 
च ६, लॉकेन बहुत लोग नहीं मानते । (१) अल्लाह बह है जिसने 
आसमाना का (वना [कसी सहार के ऊँचा बना खडा किया (जैसा कि) 
हुम दख रह हा, फिर तख्त पर जा विराजा और चाँद-सूरज को काममें 
लगाया ।क हर एक वक्ष्व-मुक्रर र तक चला जा रहा है। वही सव संसार 
का अवन्धकत्ता ह (अपनी क्रदरत की) निशानियाँ तफ़्सील के साथ 
वयान फमाता ह ताक तुम लागों.को अपने परवरदिगार से मिलने का 
यक्रान हा (२) वह हे जिसन जमीन को फेल्लाया ओर उसमें 
पहाड़ आर नदी बना दीं आर उसमें हर तरह के फलां की दो-दो 
किस्म पंदा की। रात का दिन से ढाँपता है, इन बातों सें उन लोगों 
के लिए जो ध्यान करते हैं निशानयोँ हैं । (३) और जमीन सें 
पास-पास कड खत हैं और अंगर क बाग और खेती और खजूर में 
पड़, जड़ मिला और बिन मिली, हालाँकि सबको एक ही पानी 
दिया जाता है और फलों में हम एक को एक पर खबी देते हैं । उसमें 
तिशानियाँ हैं, उनको जो सममे है । (४) और अगर तू ताउजुब 
का बात चाह ता उनका कहना ताञ्जुव है कि जब हम मिट्टी हो जाद 
ता क्या हम नये बनेंगे । यही लोग हैं जिन्होंने अपने परबरदिगार से 
इन्कार किया और यंदी लोग हैं जिनकी गढेनों में (क्यास के दिन) 
तोक होंगे । यही नरकवासी हें और हमेशा नरक ही में रहेंगे ।(५) 
और ऐ पेगाम्बर |) भलाई से पहले यह लोग तुमसे बुराई की जल्दी 
मचा रहे हैं, हाजाँकरि इनसे पहले कहाते चली आती हैं और (ऐ 

पराम्यर | सम) छु राक न्दी फि तुम्हारा परवरदिगार लोगों से 


तोक्न जो कैदियों के गले में डाला जाता था । 
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उनको नटखटियों के होने पर भी साफ़ करनेवाला है ओर छुः 
परबरदिगार की सार भी वड़ी सख्त हैं| (६) काफिर कहते हैं कि 
इस पर इसके परवरडिगार की झर से निशानी + करों नहीं उतरी ? 
(ऐ पेगाम्बर !) तुम तो सिफै डरानेवाले हा और हरएक जाति का 
एक राह बतानेवाला है । (७) [रुकू १ आयात ७] 

हर मादा जो बच्चा (पेट म) लिये हुए है उसको अल्लाह ही 
जानता है और पेट का घटना-बढ़ना (उसी को मालूम रहता है), 
ओर उसके यहाँ हरएक चीज का अन्दाजा है। (८) खुले ओर 
छिपे का नाननेचाला सबसे ऊँचा है ।(६) तुम लोगों में जो कोई 
बात चुपक्रे से कहै. ओर जो शख्स पुकारकर कहे और जो रात के 
वक़्त छिपा हो और दिन में गलियों में फिरता हो, उसके नज़दीक 
बराबर है (१०) उस (सेत्रक) के आगे ओर पीछे पहुरेवा 
जो उसको अल्लाह की आज्ञा से बचाते हें। खदा किसी जाति 
की हालत नहीं बदलता जब तक कह अपने दिल के ख्याल न 
बदले ओर जत्र खदा किसो जाति पर कोई आफत डालनी चाहे, 
तो वइ टल नहीं सकती और खदा के सिवाय उन लोगों का कोई 
मददगार नहीं। (११) और बही है डराने और आशा दिलाने के 
लिए (ब्रिजली की चमक) तुम लोगों को दिखाता ओर बोभिल बादलों 
को उभारता है । (१२) गरज (कड़क) उसकी तारीफ़ के साथ 
पाकीजगी बतलाती है ओर फरिश्ते उसके डर के मारे और बिजलियाँ 
भेजते हैं । फिर जिस पर चाहता है उस पर डालता है और यह खदा की 
बात में झगड़ते हैं हालाँकि उसके दाँब सख्त हें । (१३) उसी को 
सच्चा पुकारना है और जो लोग इसके सिवाय पुकारते हैं, बह उनकी 
कुछ नहीं सुनते। मगर जेसे एक शख्स अपने दोनों हाथ पानो की 
तरफ़ फेला दे ताकि पानी उसके मुँह में आ जावे हालाँकि 

+ काफ्रिर कहते थे कि जेसे हृञ्ञरत इंसा मरे हुए लोगो को जिला देते थे 
बैसे ही मोहम्मद साहब कयो नहीं करते या हज़रत मूसा की तरह आश्‍चयंजनक 
लाठी दी खुदा से माँग लें तो इम उनको रसूल समे । 
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बढ़ उस तक कभी नहीं पहुँचेगा । और जितनी काफ़िरों को पुकार है 
सब गुमराही है। (१४) ओर जिस क्रइर आसमान व जमीन में 
® बस और बेबस अल्लाह ही के आगे सिर झुकाये हुए हैं और 
(इसी तरह) सुत्र ओर शाम उनके साये भी सिजदा करते 
हैं। ( १५ ) ॐ [सिजदा २] (ऐ पेराम्यर ! इन लोगों से) पूछो कि 
आसमान और जमीन पालनवाला कन ? कहो कि अल्लाह । कही 
कया तुमने खुदा के सिवाय काम के संभालनेबाले बना रखे हैं जो 
अपने जाती नुक्रसान फ़ायदों के सालिक नहीं ? कहो भला कहीं अन्वा 
और ग्राँखोँचाला बरावर है या कहीं अँयेश ओर उजाला बरावर है ९ 
या कहीं इन्होंने अल्लाह के ऐसे शरीक ठहरा रखे हैं कि उसी-केसी 
सृष्टि उन्होंने भो पैदा कर रखी ओर अब उनको संसार के सम्बन्ध 
में सन्देह दो गया है? (पे पेगम्बर | इनसे) कही कि अल्लाह ही 
हर चीज़ का पैदा करनेत्राला है और वह अकेला जबर्दस्त है ।( १६) 
( उसी ने) आसमान से पानी बरसाया, फिर अपने अग्दाजे से 
नाले बह निकले । फिर फूला हुआ भागजो ऊपर आ गया था 
उसको रेले ने ऊपर उठा लिया और जो जेवर ब दूसरे सामान के लिए 
(धातुओं को) आग में तपाते हैं उसमें उसी तरह का भाग होता है। यों 
अल्लाह सच और झूठ को मिसाल बतलाता है (कि पानी सच की 
जगह है और काग झूठ की जगह है) सो भाग तो खराब जाता दै 
ओर (पानी) जो लोगों के काम आता है बह जमीन में ठहरा रहता 
है । अल्लाह इस तरह मिसालें बयान फर्माता है।( १७) जिन लोगों 
ने अपने परवरदिगार का कहा माना उनको भलाई है और जिन्होंने 
उसकी आज्ञा न मानी तो जो कुछ जमीन पर है अगर सब उनके पा 
हो और उसके साथ उतना ही और यह लोग अपने छुड़वाई के बदले 
में उसको दे डालें, तव भी छुटकारा कहाँ ? यही लोग हैं जिनसे बुरी 
तरह हिसाब लिया जायगा ओर इनका आखिरी ठिकाना दोजख है, 
ओर बह बुरी जगह दै ।( १८) [ रुकू २ आयात ११ ] 

भल्ला जो शख्स इस बाव को समभता है कि जो तुम्द।रं परबरदिगार 
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की तरफ़ से तुम पर उतरा है, सच है उस आदमी की तरह नहीं है जो 
अंधा दो । बही लोग समभते है जिनको समझ है ।(१६) बे जे अल्लाह 
के अहद को पूरा करते है और अहद को नहीं तोड़ते, (२०) खुदा 
ने जिनको जोड़े रखने! का हुक्म दिया है वह उनको जोड़े रखते हैं, 
ओर अपने परवरदिगार से डरते और (क्रयामत के दिन) बुरी तरह 


~ 


हिसाब लिये जाने का खटका रखते हैं। (२१) जिन्होंने अपने 
परवरदिगार के लिए तकलीफ़ पर सब्र किया और नमाजें पढ़ी और 
हमारे दिये में से चुपके और जाहिर (खुदा की राह में) खचे किया 
और वराई के मुकाबले में भलाई की, यदी लोग हैं जिनको दुनिया 
का फल अच्छा है !(२२) हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें बह जायेंगे 
और उनके बड़ों और उनकी बीवियों और उनकी औलाद जो भला कास 
करनेवाले होंगे (सब उनके साथ जायेगे) (और जन्नत के) हर 
दरबाज़े से फ़रिश्ते उतके पास आते हैं । (२३) (सलामालेक करेंगे 
और कहेंगे कि दुनिया में) जो तुम सत्र करते रहें हो सो घुमको खूब 
अच्छा अंजाम मिला है। (२४) जो लोग खुदा के साथ पक्का क़ोल 
ब क़रार किये पीछे उसे तोइते और जिनके जोड़े रखने का खुदा ने 
हुक्म दिया है उनको तोड़ते और देश में फसाद फेलाते हैं, यही लोग हैं 
जिनके लिये फटकार है और उनका अंजाम बुरा है। (२५) अल्लाहः 
जिसकी रोजी चाहता है बढ़ा देता है और (जिसकी चाहता है) कम कर 
देता है,और वे काफ़िर दुनिया की जिन्दगी से खुश हैं,हालाँ कि दुनिया 
की जिन्दगी कयामत के सामने बिल्कुल नाचीज है।(२६) [रुकूरेआ.८] 

जो लोग इनकारी हैं कहते हैं कि इस पर इसके परवरद्गार की 
तरफ़ से कोई करामात क्यों नहीं उतरी? तुम इनसे कहो अल्लाह जिसको 
चाहता है गुमराह (भटकाया) करता है ओर जो रुजू होता है उसको 
अपनी तरफ़ का रास्ता दिखाता है।(२७) जा लोग ईमान लाये ओर 


उनके दिलों को खुदा की याद से चन होता है, सुन रखो कि 


1 खुदा ने नाता तोड़ने का हुक्म नहीं दिया । जो लाग अपने नाते-रिश्ते 
वालो को छोड़ देते हैँ या उनसे बुराई करते है, वह पापो है। 
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खदा की याद से दिलों को चेन हुआ करता है।(२८) जो लोग ईमान 
लाये और अच्छे कास किये उनके लिए (क्रयासत में) खुशहाली है 
अर जन्नत उनका अच्छा ठिकाना है ।(२६) (ऐ पेगम्बर ! जिस तरह 
हमने और पेगम्चर भेजे थे) इसी तरह हमने तुमका भी एक उम्मत 
(गिरोह) में भेजा है जिनसे पहले ओर उम्मतें (संगते) गुजर चुकी हे 
ताकि जो (खदाई पेंगाम) उसी के जरिये से तुम पर उतरा है, यह 
जनको पढ़कर सुना दो । और यह लोग इन्कारी हे तो कहो कि बही 
मेरा परबरदिगार है, उसके सिवाय किसी की दुआ नहीं करनी चाहिए। 
मैं उसी का भरोसा रखता हूँ और उसकी तरफ चित्त लगाता हूँ ।(३०) 
ओर अगर कोई कुरान ऐसा होता जिससे पहाड़ चलने लगते 
या उस (की वरकत) से जमीन के, टुकड़े हो सकते या उससे सुद 
जी उठे और बोलने लगें तो वह यही होता, बल्कि सब काम अल्लाह्‌ 
के हैं तो क्या ईमानवालों को इस पर सत्र नहीं होता कि अगर खुदा 
चाहे तो सब लोगों को राह पर लागे । और जो लोग मुन्किर हैं इनको 
इनकी करतूत की सज़ा में तकलीफ पहुँचाता रहेगा या इनकी बस्ती के 
आस-पास उतरेगी यहाँ तक कि खुदा का करोल पूरा हो। खुदा वादा- 
खिलाफ्री नहीं करता । (३१) [रुक्‌ ४ आयात ५] 

(ऐ पेगम्बर !) तुमसे पहले भो पेगम्बरों को हँसी उड़ाई जाचुकी 
है सो हमने इन्कारियों को ढील दी है फिर उनको घर पकड़ा तो हमारी 
सज़ा कैसी (सख्त) थी ।(३२). तो क्या जो हरएक शख्स के काम 
की खबर रखता है और यह लोग अल्लाह के लिए (दूसरे) शरीक 
ठहराते हैं (ऐ पेगाम्बर ! उनसे) कहो कि तुम इनके नाम तो लो क्या 
तुम खुदा को (ऐसे शारीकों की) ख़बर देते हों जिनको वह जमीन में 
नहीं जानता या ऊपर बातें बनाते हो | बात यह दै, मुन्किरों को अपनी 
चालाकियाँ भल्ली मालूम होती हैं और राह से रुके हुए हैं और जिसको 
खदा गुमराह करें तो कोई उसको राह दिखानेवाला नहीं ।(२३) 
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“इन लोगों के लिए दुनिया की जिन्दगी में सज्जा है और क्रयामत की - 


सज़ा बहुत सख्त है और खुदा से कोई उनको बचानेवाला नहीं ।(३४) 
परहेजगारौं के लिए जिस बाग (जन्नत) का वादा किया जा रहा ६ 
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उसके नीचे नहर बह रही हैं, उसके फल सदाबहार हैं और छाँह भी । 
यह उन लोगों के लिए फल हैं जो परहेजगारी करते रहे और इन्कारियों 
का अंजाम दोजख है। (३५) जितको हमने किताब दी है चह 
जो तुम पर उतारी है उससे खुश हाते हैं और दूसरे फ्रें उसकी चन्द 
बातों से इन्कार रखते हैं। तुस (इनसे कदो कि मुझको तो यही हुक्म 
मिला है कि मैं खुदा ही की दुआ कहूँ और किसो को इसका शरीक न 
बनाऊ, (तुमको) उसी की तरफ वुलाता हुँ और उसी की तरफ़ मेरा 
ठिकाना है।(२६) और ऐसा ही हमने इसको अरबी हुक्म सें 
उतारा है ओर अगर इसके वाद भी जवकि तुमको इलम हो चुका है 
तुमने इनकी इच्छाओं की पेरवी की तो खुद्रा के सामने न कोई तुम्हारा 
हिमायती होगा और न कोई बचानेवाला । (३७) [रुक ५ अयाता ६] 

तुमसे पहले भी हमने पेगम्बर भेजे ओर हमने उनका बाचियाँ | भी 
दीं और औलाद भी ओर किसी पैग़म्बर की ताक़त न थी कि खुदा की 
आज्ञा के बिना कोई करामातदिखलावे । हर वादा लिखा हुआ हैं।(३८) 
खुदा जिसको चाहे मिटा देता है ओर (जिसको चाहता है) क्राम 
रखता है और उसके पास असल किताव है । (३६) जेसे-जैसे वादे 
इनको हम करते हैं चाहे वाज वादे हम (तुम्हारो जिन्दगी में) तुमको 
पूरे कर दिखाबें और चाहे तुमको दुनिया से उठा लेबें। हर हाल 
में पहुँचा देता तुम्हारा काम है और हिसाब लेना हमारा ।(४०) 


७ ~ 


क्या यह्‌ लोग इस बात को नहीं देखते कि हम देश को सब तरफ से 
दवाते$ चले आते हैं और अल्लाह हुक्म देता है कोई उसके हुक्म को 
टाल नहीं सकता और वह बड़ी जल्दी हिसाब लेनेवाला है ।(४१) जो 
क जेही. हे उन्हाने भी सकर कि 

लोग इन(मकका के काफ़िरों)के पहले हो गुजरे हें उन्होंने भी मकर किये 
सो सब मकर तो अल्लाह ही के हाथ में हैं। जो शख्प जो कुछ कर रहा 


ग॑ कुछ यहूदी कहते थे कि नत्री तो वह हे भो व'ल-अ्रच्चो के झगड़े से 
दूर रहे और मुहम्मद साहब ऐसे नहीं है, इसलिए केसे नबी हैं! इस पर यह 
श्रायते उतरी | 

§ यामे इस्लाम फेलता जाता है शरोर इन्कार का क्षेत्र कम होता जाता दै। 
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दै खुदा को मालूस दे और इन्कारियों का जल्द मालूम हो जायगा कि 
पिछला घर किसका है ।(४२) और काफिर कहते हैं कि तुम पैगन्वर 
नहीं हो तो (इनसे) कहो कि मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह ओर 
जिनके पास किताब है गाह हैं । (४३) [ रुकू ६ आयात ६ | 
——o—— 
[eS 
१४ सूरे इब्राहीम ७२ 
मक्का में उतरी, इसमें ५२ आयतें और ७ रुकू हैं 

(शुरू) अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला मेहरबान ह्दै। 
अलिफ़-लाम-रा । यह किताब हमने तुम पर इस मतलब से उतारी 
है कि लोगों को उनके परबरदिगार के हुक्स से अन्धेरों से निकालकर 
उजाले की ओर उसके रास्ते पर जो जबरदस्त और ताराफ के लायक 
है लायें (१) अल्लाह का दे जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ 
जमीन में है और इन्कारवालों को एक सख्त सज़ा से अफ़सोस है।(२) 
जो लोग क्रयामत के सामने दुनिया का जीवन पसंद करते और अल्लाह 
के रास्ते से (लोगों का) रोकते और उसमें ऐब ढूँढ़ते हैं, यही लोग 
बड़ी भूल पर हैं ।(३) जव कभो हमने कोई पेंगम्बर भेजा तो उसी 
क्री जवान में! (बातचीत करता हुआ) भेजा ताकि वह उनको समभा 
सके । इस पर भी खुदा जिसको चाहता है फिर भटकाता है और 
जिनको चाहता है राह देता है ओर वह जबरदस्त हिकमतवालां 
है । (४) हमने ही मूसा को अपती निशानियाँ देकर भेजा था कि 
अपनी जाति को (कुफ के) न्धेरों से निकालकर (ईमान के) उजाले 
में लाओ और उसको खुदा के दीन की याद दिलाझ क्योंकि उनमें 
fl ENS vont mnie Meet ne 1) 


£ काफ़िर घाइते थे कि कुरान अरबी के बदले किसी ओर भाषा मै 


होता तो हम कुछ उस पर ध्यान भी देते । ञ्ररबी तो मुहम्मद की बोली दे | 
शायद अपने जी से बना लिया हो । 
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और उन्हीं वक़्तों का जिक्र यह भी है कि मूसा ने अपनी जाति से कहा 
कि (भाइयों !) अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किये हैं उनको याद 
करो । जवकि उसने तुमको फ़िरऔन के लोगों से बचाया, वह तुमको 
बुरी सज़ा देते ओर तुम्हारे बेटों को ढूँढ़ ढूंढ़कर हलाल करते और 
तुम्हारी ख्रियों को जीवित रखते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की 
तरफ़ से बड़ी मदद थी ।( ६ ) [ रुकू १ आयात ६ ] 

जव तुम्हारे परवरदिगार ने जता दिया था कि अगर हक़ मानोगे 
हस तुमको ओर ज्यादा न्यामत देंगे और अगर तुमने नाशुक्री 
तो हमारी मार सख्त है ।( ७) और मूसा ने कहा कि अगर तुम 
ओर जितने लोग ज़मीन की सतह पर हैं वह सब खुदा से इनकारी हो 
जाओ तो खुदा बेपरवाह और तारीफ के योग्य है ।( ८) कया तुसको 
उनके हालात नहीं पहुँचे जो तुमसे पहले नूह की, आद की और समूद 
की जाति में हो गुज़रे हैं ? जो उनके बाद हुए उनकी खबर खुदा ही 
को है । उनके पेगाम्वर करामात ले-लेकर उनके पास आये तो उन्होंने 
अपने हाथों को उन्हीं के मुखों पर उलट दिया (यानी उनको नहीं 
माना) ओर बोले जो हुक्म लेकर तुम भेजे गये हो हम उसको नहीं 
मानते और जिस राह की तरफ़ तुम हमको बुज्ञाते हो हम उसी की 
बाबत धोखे में हैं ।( & ) उनके पेग़म्बरों ने कहा क्या खुदा में शक है 
जो आसमान और जमीन का बनानेत्राला है ? वह तुमको इसीलिए 
बुलाता है कि तुम्हारे अपराध क्षमा करे और एक क्रोल तक जोहो 
चुका दै तुमको (दुतिया में) रहने दे। बह कइने लगे कि तुम भी तो 
हमारी तरह के आदमी हो | तुम चाहते हा कि जिन (पूजितों को) 
हमारे बड़े पूजते आथे हैं उसे हमको रोक दो, तो हमको कोई जञाहिरा 
करामात ला दिखाओ ।( १०) उनके पंगम्बरो ने उनसे कहा कि हम 
तुम्हारी ही तरह के आदमी हैं मगर खुदा अपने बंदों में से ज्जिस पर 
चाहता मेहरबानी करता है और हमारी सामथ्यं नहीं किं हम कोई 
करामात लाकर तुमको दिखाबें। अल्लाह ही पर इमानत्रालों को 


तो 
की 


a’ 


भरोसा रखना चाहिए ।( ११ ) हम अल्लाह पर भरोसा क्‍यों न रखें? 
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हमारे तरीक़ उसी ने हमको बताये और जेसा-जेसा दुख तुम हमको दे 
रहे हो हम उन पर संतोष करेंगे ओर भरोसा करनेत्रालों को चाहिए 
कि खदा ही पर भरोसा कर । ( १२ ) [ रुकू २ आयात ६ ] 

काफ़िरों ने अपने पेंगाम्वरों से कहा कि हम तुमको अपने देश से 
निकाल देंगे या तुम फिर हमारे मज़हब में आ जाओ। इस पर पंाम्बरों 
के परवरदिगार ने उनकी तरफ़ बही (खुदाई पैगाम) भेजा कि हम 
(इन) सक्रश लोगों को जरूर बरबाद करेंगे (१३) ओर उनके 
पीछे ज़रूर तुमको उसो जमीन पर बसायेंगे। यह बदला उस शख्स का 
है जो हमारे सामने खड़े होने से ढरे और हमारी सजा से ढरे ।(१४) 
पेगम्वरों ने चाहा कि (उनका ओर काफ़िरों का झगड़ा) फैसल हो 
जावे ओर हर हेकड़ जिद्दी बे-मुराद रह गया । ( १५) इसके बाद 
उसको दोजख है और उसको पीप का पानी पिल्लाया जायगा ।(१६) 
उसको घूँट-घंट पियेगा और उसको लीलना कठिन होगा ओर मौत 


उसको हर तरफ़ से आती (हुई दिखाई देगी) ओर वह नहीं मरेगा 
आर उसके पीछे दुखदाई सजा है ।(१७) जो लोग अपने परवरदिगार 


को नहीं मानते उनकी मिसाल ऐसी है कि उनके काम गोया राख 
(का ढेर) हैं कि आँधी के दिन उसको हवा ले उड़े । जो यह लोग कर 
गये हैं उनमें से कुछ भो इनके साथ नहीं आवेगा,यही आखिरी दर्जे की 
नाकामयाबी है !( १८) क्या तूने इस वात पर नजर नहीं की कि 
खुदा ने आसमान और जमीन को जैसे चाहिए बनाया । अगर चाहे तो 
ठुमक्रो मिटा दे और नई सृष्टि को लाकर बसाये ।(१६) ओर यह 
ख़दा पर कुछ कठिन नहीं ।(२०) ओर सब लोंग खुदा के आगे निकल 
खड़े होंगे तो कमज़ोर सकशों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पीछे थे 


सा कया तुम खुदा का सज़ा म से कुछ हम पर से हटा सकते हो ? 
चह बाल अगर खुदा हमको राह पर लाता ता हम भा तुमको राह पर 


लाते । (अब तो) बेसब्री करें तो हमारे लिए बराबर है, हमको किसो 
तरह छुटकारा नहीं । ( २१ ) [ रुक ३ आयात & ] 

जव फसला हा चुकेगा ता शेतान कहेगा कि ख़ुदा नेतुमसे सच्चा 
बादा किया था और जो वादा मैंने तुमसे किया था झूठ था और तुम 
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पर मेरी कुछ जबरदस्ती न थी | बात तो इतनी ही थी कि मैने तुमको 
(अपनी तरफ) बुलाया और तुमने मेरा कहा मान लिया तो अब 
मुझे दोष न दो बल्कि अपने को दोष दो । न तो में तुम्हारी घुकार को 
पहुँच सकता हूँ और न तुम मेरी पुकार पर पहुँच सकते हो। में तो 
मानता ही नहीं कि तुम मुझको पहले शरीक (खुदा) बनाते थे । इसमें 
शक नहीँ कि जो लोग जाहिल हैं उनका कड़ी सज्ञा है।(२२) और 
जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक कास किये (जन्नत के) बागों 
सें दाखिल किये जायेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अपने 
परवरदिगार के हुक्स से उनमें हमेशा रहेंगे। बहाँ उनको दुआ सलाम 
होगी ।(२३) क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने अच्छी बात की केसी 
मिसाल दी है कि गोया एक पाक पेड़ दै, उसकी जड़ मज़बूत है और 
उसकी शाखाये आसमान में हैं ।(२४) अपने परवरदिगार के हुक्म से 
इर वक़्त अपने फल देता है और अल्लाह लोगों के लिए उदाहरण 
बतलाता है ताकि बह सोचें ।(२५) और गन्दी बात की मिसाल गन्दे पेड़ 
जसी है जो जमीन के ऊपर से उखड़ गया उसके कुछ ठहराव नहीं।(२३) 
जो लोग इमान लाये हें उनको मज़बूत बात से अल्लाह दुनिया सें 
सजत ओर क्रयामत में मजबूत करता है और अल्लाह अन्यायियों 
को बिचला देता है और अल्लाह झो चाहता है करता है । (२७) 
[स्कू ४ आयात ६] 

(ऐ पंगम्बर ! ) क्या तुमने उन लोगों को नहीँ देखा जिन्होंने 
अल्लाह के अच्छे पदार्थो के बदले में (नाशुक्री) की और अपनी जाति 
को मौत के घर में ले जा उतारा1(२८) कि उसमें दाखिल होंगे और 
चह बुरा ठिकाना है ।(२६) इन लोगों ने अल्लाह के सामने दूसरे 
पूजित खड़े किये है ताकि उसकी राह से बिचलायें । (ऐ पैगम्बर 


- लोगों से) कहो कि (खैर चन्द रोज़ दुनिया में) रह-बस छो, फिर _ 


तो तुमको दोजख की तरफ जाना ही है (३०) (ऐ पेगम्बर !) हमारे 


सेवक जो इमान लाये हैं उनसे कहो नमाज पढ़ा करें और इससे पहले 


०३०० MOT Silos MEO जु 
1 मक्का के नेता जिन्होंने अपनी जाति को अनेक बुराइयों मै डाला । 
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(कयामत का) दिन आवे जबकि न सोदा है न दोस्ती । हमारी दी 
हुई रोजी में से चपके और जाहिरा खच करते रहें । (२१) अल्लाह 
। है जिसने असमान और जमीन का पेदा किया और आसमान से 
[दी वरसाया । फिर पानी के जरिये से फल निकाले कि 
लोगों की रोजी है। किश्तियों को तुम्हारे अधिकार में किया ताकि उसके 
हुक्म से नदी में चलें और नदियों को भी तुम्हारे अधिकार में कर 
दिया ।(३२) और सूरज ब चाँद को जो चक्कर खाते हैं एक दस्तूर पर 
तुम्हारे काम में लगाया ऑर रात-दिन को तुम्हारे अधिकार में कर 
दिया । (३३) तुमको हर चीज में से कुछ माँगा दिया और अगर 
खुदा के एहसान को गिनना चाहो तो पूरा-पूरा गिन न सकोगे । मनुष्य 
बड़ा येइन्साफ़ ऑर बड़ा नाशुक्रा है । (३४) [रुक ५ आयात ७] 
जव इन्नाहोम ने दुआ की कि मेरे परत्ररदिगार! इस शहर (मका) 
को अमन की जगह बना और मुझको ओर मेरो सन्तान को बुतपरस्ती 
से बचा ।(३५) परवरदिगार ! इन ब॒तों ने बहुतेरे लोगों को भटकाया है 
सो जिसने मेरी राह पकड़ी वह मेरा है,जिसन मेरा कहना न माना सो 
तू माफ़ करनेत्राला है ।(२६) ऐ हमारे परबरदिगार ! मैंने तेरे ध्रति- 
छित घर के पास (इस) उजाड भूमि में जहाँ खेती नहीं अपनी कुछ 
्रौलाद वसाई हैं ताकि यह लोग नमाज पढ़ें, तो ऐसा कर कि लोगों 
के दिल इनकी तरफ़ को लगें और फलों से इनको रोजी दे ताकि यह 
शुक्र करें| ।(३७) ऐ हमारे परवरदिगार ! जो हम छिपाते और जो 
जाहिर करते हैं तुझको मालूम है ओर जमीन ओर आसमान में तुक 
से कोई चीज छिपी नहीं ।(३८) खदा का शुक्र है जिसने मुझको 
बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक़ (दो बेटे) दिये । मेरा पश्वरदिगार 
पुकार को सुनता है ।(३६) ऐ मेरे परत्ररदिगार ! मुझको आर मेरी 
न्तान को ताक़त दे कि में नमाज पढ़ता रहूँ और ऐ मेरे परवरदिगार! 


५५ 


NAT 


£ इन श्रायतो में हज़रत इस्माईल और उनकी मा तरीबी हारा की 


कहानी की ओर संकेत किया गया दे। इन लोगो को हज़रत इब्राहीम ने अपनी 
दूसरी बीद्री सारा के कहने से एक जंगल में डाल दिया था । 
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मेरी दुआ क्रवूल कर ।(४०) एं मारे परवरदिगार | जिस दिन (कास 
का) द्विता होने लो, सुफहो और मेरी मा और वालिद्‌ को ओर 
इमानवालों को माफ़ करना ।(४१) [रु [यात ७] 

(ठे पेगम्बर !) ऐसा न समझना कि खुदा(इन) जालिमों के काम 
से बेखबर है ओर खुदा इनको उस दिन तक की फ़सेत देता है जबकि 
आंख फटो की फटा रह जायेगा, (४२) अपने सिर को उठाये दोड़ते 
फिरेंगे, निगाह उनकी तरफ़ न करेंगे और उनके दिल उड़ जायेंगे ।(४२) 
(ऐ पेग़म्वर !) लोगों को उस दिन से डरा जबकि उन पर सज़ा उतरेगी 
तो अन्यायी कहेंगे कि हमारे परवरदिगार ! हमको थोड़ी-सो मुद्दत 
की मुलत ओर दे, तो हम तेरे बुलाने पर उठ खड़े होंगे और पेगम्बरों 
के पीछे हो जायँगे | क्या तुम पहले सोगंध नहीं खाया करते थे कि 
तुमको किसी तरह को घटती न होगी ।(४४) जिन लोगो ने आप 
अपने ऊपर जल्म किये, उन्हीं के घरों म तुम भी रहे ओर तुम जान 
चक्रे थे कि हमने उनके साथकेसा बर्ताव क्रिया और हमने तुम्हार 
लिए मिसालेंभी वतला दी थीं ।(४५) यह अपना मक्कर कर चुके ओर 
उनकी चालें खदा की नजर में थीं ओर उनकी चालें ऐसी न थीं कि 
पहाड़ों को जगह से टाल दे।(४६: सी ऐसा ख्याल न करना कि 
खदा जो अपने पेगाम्बरों से अहद कर चुका है उसके विरुद्ध करेगा । 
अल्लाह जवरदस्त बदला लेतेत्राल। है।( व नजमा ६]5७)बद्‌शलक 
[सदी तरह की जमीन कर दी जायगी और आसमान ओर (सब) 
लोगख कद जबास्दर के सामने निकल खड़े दंगे ।(४८) और ऐ 
पैगम्बर ! तुम उसी दिन गुनहगारों को जन्जीरो में जकड़े हुए 
देखोगे।(४६) गन्धक के उनके कुर्ते होंगे और उनके सुँहों को आग ढाके 
लेती होगी \(५०) इस गारज्ञ से कि खुदा हर शख्स को उनके किए 
का बदला दे अल्लाह जल्द हिसाब लेनेवाला है ।(५१) यह (करान) 
लागों झ लिए पंग्राम है मरौर गाज यह हे कि इसक जरिये से 

[गों को डराया जाय और मालूम हो जाय कि खुदा एक है और जो 
लोग बद्धि रखते हैं नसीहत से पकड़ें ।(१२) [रुकू ७ आयात ११] 
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मक्का में उतरी, इसमें ६६ आयते, और ६ रुक हैं 
(शुरू) अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमबाला मेहरबान है। 
शलिफ्र-लाम-रा । यह किताव और खुले करान की आयतें हैं । (१) 
काफ़िर बहुतेरी इच्छायें करेंगे कि ईमानदार होते, (२) तो (ऐ पेगम्बर!) 
इनको रहने दो कि खायें और फ़ायदे उठायें और आशाओं पर भूले 
रहें, फिर पीळ मालूम हो जायगा ।(२) दमने कोई बस्ती नहीं उजाडी 
मगर उसकी उम्र पहले से तय थी । (४) कोई जमात (गिरोह) न 
अपनी उम्र से आगे बढ़ सकती है और न पीछे रह सकती है । ।(५) 
अक्का के (काफ्निर कहते हैं) कि ऐ शरस ! तुझ पर कुरान उतरा है, 
तू पागल है ।(६) अगर तू सच्चा है तो फ़रिश्तों को हमारे सामने क्यों 
। नहीँ बुलाता? (७) सो हम फ़रिश्तों को नहीं उतारा करते, मगर फैसले 
के लिए और फिर उनको अवकाश भी न मिलेगा।(८) हमी ने यह शिक्षा 
कुरान उतारी है और हमी उसके निगदवान भी हैं ।(६) ओर हमने 
तुमसे पहले भी अगले लोगों के गिरोहों में पेग़म्बर भेजे थे। (१०) 
जब-जब उनके पास पेगाम्बर आये, उनकी हँसी उड़ाई । (११) इसी 
तरह हमने अपराधियों के दिलों में ठट्ट बाजी डाली दै ।(२२) यह करान 
पर इमान नहीं लागे और यह रस्म पहले से चली आई है । (१३) 
श्रगर हम इन लोगों के लिए आसमान का एक दरवाज़ा खोल 
दें ओर यह लोग सबदिन चढ्ते रहें (१४) तो भी .यही कहेंगे हान 
हो दमारी नजर बाँध दी गई है और हम पर किसी ने जादू कर हिया 
है। (१५) [रुक १ आयात १५] 
हमने आसमान में बज बनाये और देखनेब्रालों के लिए उसको तारों 
से सजाया । (१६) ओर हर निकाले हुए शेतान से हमने उसकी रक्षा 
की । (१७) मगर चोरी-छिपा कोई बात सुन भागेतो दहकता हुआ 
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अंगारों काएक तारा उसको खडेरने को उसके पीछे होता है ।(१८) और 
हमने जमीन को फेलाया और हमने उसमें पहाड़ गाड दिये और हमने 
इससे हरएक चीज़ मुनासिब पेदा की ।(१६) हमने जमीन में तुम 
लोगों के खाने के सामान इकट्ठा किये और इनको जिनको तुम रोजी 
नहीं देते । (९०) और जितनी चीज़ें हैं हमारे यहाँ सबके खजाने हैं मगर 
इम एक अटकल मालूस करके उनको भेजते रहते हैं। (२१) हमने हवाओं 
को जो बादलों को पानी से बोझदार करती हैं चलाया । फिर हमने 
शासमान से पानी बरसाया, फिर हमने बह तुम लोगों को पिलाया और 
तुम लोगों ने उसको जमा करके नहीं रखा ।(२२) ओर हम ही 
जिलाते और हम ही मारते हैं और हम ही वारिस होंगे । (२३) ओर 
हम तुम्हारे अगलों और पिछलों को जानते हैं ।(२४) ऐ पेराम्बर ! 
तुम्हारा परवरद्गार इनको जमा करेगा । बह्‌ हिकमतबाला जानकार 
है । (२५) [रुकू{२ आयात १०] 

हमने सड़े हुए गारे से जो सूखकर खनखनाने लगता है आदमी 
को पैदा किया । (२६) और हम जिन्नों को पहले लू की आग से पेदा 
कर चुके थे ।(२७) और (ऐ पेगम्बर !) उस वक़्त को याद करो 
जबकि तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से कहा कि में सड़े हुए गारे 
से जो खनखनाने लगता है एक आदमी को पेदा करनेवाला हूँ ।(२८) 
तो जब मैं उसको पूरा बना चुकू और उसमें रूह फूँक दूँ तो तुस 
उसके आगे सिजदा (दंडवत) करना ।(२६) चुनाँचे तमाम फ़रिश्ते 
सबके सब सिजदा करने लगे।(३०) मगर इबलीस ने सिजदा करनेवालों 

में शामिल होने से इन्कार किया !(३१) इस पर खुदा ने कहा ऐ 
इबलीस | तुझको क्या हुआ कि तू सिउदा करनेत्रालों में शामिल 
नहीं हुआ १(३२) बह बोला कि में एस राख का सिज्जदा न 5रूँगा 
जिसको तूते सड़े हुए गारे से पैदा किया जा खनखनाने लगता 
है।(२३) (खदा ने) कहा पस (जन्नत से) निकल, तू फटकारा 
हुआ दे ।(२४) कयामत के दिन तरु तुझ पर फटकार होगी ।(३५) 
कहा कि ऐ मेरे परबरदिगार ! तू मुझको उस दिन तक की मोहलत दे 
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जवकि मुर्दे उठा खड़े किये जाबेंगे। (३६) (खुदा ने) कहा कि 
तुको मुहलत दी गई (३७) क्रयामत के वक़्त के दित तक ।(३८) 
शेतान ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार ! जैसी तूने मेरी राह मारी, 
मैं भी दुनिया में इन सत्रको वहारें दिखाऊँगा और इन सबको 
राह से बहकाउँगा, (३६) सिवाय उनके जो तेरे चुने बन्दे हैं ।४०) 
खुदा ने कहा कि यही हम तक सीधी राह है। (४१) जो हमारे 
सेवक हैं उन पर ते किसी तरह का जोर न होगा। सगर उन 
पर | जो शुमराहों में से तेरे पीछे हो जायें (४२) ऐसे तमाम 
लोगों के लिए दोजख का वादा है ।४३) उसके सात दरवाज़े हैं, 
हर दरवाजे के लिए दोजखो लोगों की टोलियाँ अलग-अलग होंगी 
(४४) [रुकू ३ आयात १६] 

परहेजगार (जन्नत के) वागों और चश्मों में होंगे।(४५) सलामती 
के साथ इतमीनान में इन बागों में आओ ।(४६) उनके दिलों में जो 
रंजिश है उसको निकाल दो, एक दू मरे के आमने-सामने तख्तों पर 
भाई होकर वेंठो$४७) इनको वहाँ जन्नत में किसी तरह का दुख न 
होगा और न यह बहाँ से निकाले जाब्रेगे।(४८) हमारे सेबकों को चेता 
दो कि मैं माफ़ करनेवाला दयालु हूँ ।(४६) हमारी मार दुख को मार 
है ।(१.०) इनको इब्राहीम के मेहमान का हाल सुनाओ ।(५१) जब 
इन्नादीम के पास आये तो सलाम किया । इत्राहीम ने कहा हम तुमसे 
डरते हैं ।(५२) बह बोले आप डर न कीजिए, हम आपका एक योग्य 
पुत्र की खुशखबरी सुनाते हैं (५३) इत्राहीम ने कहा क्या तुम मुभे 
खुशखबरी देते हो जबकि मुझे बुढ़ापा आ चुका दै, तो अब काहे की 
खुशखबरी सुनाते हो ?(4४) वह कहने लगे हम आपको सच्ची खुश- 
खबरी का समाचार सुनाते हैं,सो आपनाउम्मीद न हों।(१५) (इब्राह्मीस 


1 आदमी दो तरह के है (१) खुदा की राइ घलनेवाले (२) शैतान 
की राह चलनेवाले । यइ दूसरे दी दोज्जखी (नरकवासी) हैं । 

§ जन्नतो एक दूसरे के साथ रुब्चा प्रेम रखेंगे । उनमें कुछ भेद-भाव 
झगडा न रह जायगा । 
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ने) कहा कि राह भूलो के सिताय ऐसा कोन है जो अपने परवरदिगार 
की मेद्रखानी से नाउम्मीद हो ।(५६) (इब्राहीम ने) कहा ऐ खदा 
के भेजे हुए फरिशतों | फिर अब तुमको क्या काम हे १(५७) उन्होंने 
जवाब दिया कि हस एक क़्सूरतार क्रवीले की तरफ़ भेजे गये हैं ।(१५) 
मगर लूत का कुटुम्ब हम बचा लगे । ५६) मगर उनकी स्रो † अवश्य 
रह जायगी । (६०) [रुक्‌ ४ आयात १६] 


फिर जब (खुदा के) भेजे फरिशे लूत की जाति के पास आये। (६१) 
(ता लूत ने) कहा तुम लाग अजनबी-से हो ।(६२) बह कहने लगे 
नहीं बल्कि जिसमें तुम्हारी जाति को सन्देह था उसी को लेकर आये 
हें (६३) और हम सच ग्ाज्ञा लेकर तुम्हारे पास आये हैं और हम 
सच कहते हैं ।(६४) तो कुछ रात रहे तुम अपने लोगों को लेकर निकल 
जाओ और तुम इनके पीछे रहना और तुममे से कोई मुड्कर न देखे 
ओर जहाँ कोई हुक्म दिया गया है उसी तरफ को चले जाना ।(६५) 
हमने लूत के दिल में यह बात जमा दा थी सुवः होते होते उनकी जड़ 
काट(दी जावेगी।(६६) और शहर के लोग खुशियाँ मनाते हुए आये।(६७) 
(लूत ने उनसे) कहा कि यह मेरे मेहरबान हैं, सो मुझको बदनाम 
सत कर ।(६५) और खुदा से डरो और मेरा अपधान मत करो ।(६६) 
चह बोले क्या हमने तुमको दुनिया-जहान के लोगों की हिमायत से नहीं 
रोका था।(७०) लूत ने कहा अगर तुमको करना है तो यह मेरी बेटियाँ 
हैं, इनसे निकाह कर लो ।(७१) (ऐ पेगाम्बर !) तुम्हारी जान की 
क्रसम वह अपनी मस्ती में बेहोश हैं ।(७२) रज्ञ सूरज के निकलते 
निकलते उनको एक वड़े जोर की आवाज ने घेर लिया । (७३) खैर. 
हमने उस बस्ती को उत्नट-पलट दिया और उन पर कंकड़-पत्थर 
बरसाये ।(७४) इसमें उन लोगों के लिए जो ताङ जाते हैं निशानियाँ 


हें।(७५) और बह बस्ती अभी तक सीधी राह पर है (७६) बेशक इसमें 


1 लूत की स्त्री ईमानदार न थी। वह और लोगो के साथ नष्ट हो गई। 
; मबके से शाम जाते हुए दिखाई देती दै । 
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ऽगरान लानेवालों के लिए निशानी हैं ।(७७) और बनध के रहनेवाले 
निश्चय सरकश थे, (७८७ तो उनसे हमने बदला लिया । आर दोनों 
शहर रास्ते पर हैं ।(७६) [रुकू ५ आयात १६] 

हिज के रहनेत्रालों ने पेगम्बरों को सुठलाया ।(८०) हमने 
उनको निशानियाँ दीं, फिर भी वह उनसे मुख मोडे रहे ।(८१) शान्ति 
से पहाडी को काट-काट घर बनाते थे ।(८२) तो उनको सुबह 
होते-होते बड़े जोर की आवाज ने घेर लिया ।(८२) और जो उपाय 
करते थे उनके कुछ भी काम न आये ।(८४) हमने आसमान और 
जमीन को और जो कुछ आसमान व जमीन में दै विचार ही से बनाया 
है और कयामत जरूर-जरूर आनेबाली दै सो अच्छी तरह किनारा 
पकड़ा ।(=५) तुम्हारा परवरदिगार पैदा करनेबाला जानकार है ।(८६) 
और हमने तुकको सात आयतें$ ( सुरे फ़ातिहा ) ओर बड़े दर्ज का 
कुरान दिया |(८७) लोगों को जो चीजें बरतने को दी हैं तुम इन 
पर अपनी नजर न दौड़ाओ । और इन पर अफ़सोस न करना और 
अपनी बाँहो को ईमानबालों के बस्ते फुका ।(८८) ओर कह दो कि 
मैं तो खुले तौर पर डरानेबाला हूँ(-६) जेसे हमने इन पर पहुँचाया 
है (६०) जिन्होंने बाँटकर कुरान के ढुकटे-डुकड़े कर डाले । (६१) 
तेरे परबरदिगार की क़सम है कि हम इन सबसे पूछेंगे ।(६२) पस 
तुमको जो आज्ञा हुई है उसे खोलकर: सुना दो (६३) श्रौर मुशरिकीन 
की बिल्कुज्ञ परवा न करो ।(६४) हम तेरो तरफ़ से ठट्टा करनेबालों 
को काफ़ी हैं ।(६५) जो खुदा के साथ दूसरे पूजित ठहरति हैं इनको 

% एक बन था । उसके पास एक नगर था। इज्ञरत शुऐब उस 
बस्ती फे नद्दी थे । 

§ यानी सूर फ़ातिहा जिसे नमाज़ में पढ़ते है । 

३ ३ वर्ष तक मुहम्मद साइत लोगो को चुपके चुपके ओर छुपा-छुप। के 
इस्लाम का मत स्रीकार करने का उपदेशा देते रहे । इसके उपरान्त यह श्रायत्‌ 
उतरी | इश समय से आपने निर्भीकतापूर्वक खुल्लमखुल्ला इस्लाम का 
प्रचार आरम्भ कर दिया ।, 
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. आगे चलकर मालूम हो जायगा ।(६६) ओए हम जानते हैं कि तेरा 


जी उनकी बातों से रुकता है ।(६७) सो तू अपने परवरदिगार के 
गुणों को याद कर और सिजदा करनेबालों में से हो । (६८) और 
जब तक तुफको विश्वास पहुँचे तव तक तू अपने परबरदिगार की पूजा 
कर ।(६६) [रुक्‌ ६ आयात २०] 


न+-+६०----- 


१६ सूरे नहल ७० 
मक्का में उतरी, इसमें १२८ आयते और १६ रुक्‌ हैं 

शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहसवाला मेहरबान है | खदा 
का हुक्म आये तो उसके लिए जल्दी मत मचाओ। इनके शिक से खदा 
की जात-पाँत ओर ऊँची है (१) बही अपने हुक्म से फ़रिश्तों को अपना 
पेगास देकर अपने सेबकों में से जिसकी तरफ़ चाहता है भेता है) 
इस बात से चेता दो कि हमारे सिवाय कोई पूजित नहीं, सो हमसे 
डरते रहो ।(२) उसी ने विचार से आसमान और ज़मीन को बनाया । 
तो यह लोग जो शरीक बनाते हैं, बह उससे ऊँचा है ।(३) उसीने 
मनुष्य को एक बूँद (बीर्य) से पैदा किया। इस पर वह एकदम से 
खुल्लमखुल्ला झगडने लगा (४) ओर उसी ने चारपायों को पैदा 
किया जिनमें तुम लोगों के जाड़ों के कपड़े (शीतकाल के बस्त्र) और 
कई फ़ायदे हैं और उनमें से तुम किसी-किसी को खा लेते दो ।(५) 
ओर जब शाम के वक़्त घर वापस लाते हो और जव सुबह को चराने 
ले जाते हो, तो इस कारण से तुम्हारी शोभा भी है ।(६) और जिन 


1 कहते हैं कि एक इन्कारी एक दिन पुरानी हड़ियाँ लाया और हाथ 


से उनको मलकर महीन करके आरे की तरह बना लिया और फिर उसको : 


मुँह से फूँक दिया। वह राख इषा में उड़ गई, इस पर उसने कह। कि आब्र 
इसे कोन जिलायेगा | इस श्रायत में इसी की तरफ़ इशारा है और यह बताया 
गया है कि जो खुदा ए# बूँद से आदमी को पेदा करता है, बह उसको मरे 
पीछे फिर उठा सकता दै । । 
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शहरों तक्र तुम जान तोड़कर भो नहीं पहुँच सकते चारपाये बहाँ तक 
तुम्हारे बोझ उठा ले जाते हैं । तुम्हारा परवरदिगार वड़ा रहसदिल 
ओर मेहरबान है ।(७) उसने घोड़ों, खच्चरों और गधों को तुम्हारा 
शोभा और सवारी के लिए बनाया, ओर बही उन चीज़ों का पँदा 
करता है जिनको तुम नहीं जानते |(८) और (दीन के रास्ते दो प्रकार 
के हैं, एक) सीधा रास्ता खुदा तक है और दूसरा टेंढ़ा । और खुदा 
चाहता तो तुम सबको सीधा रास्ता दिखा देता । (६) [रुकू १ श्रा. 
बही है जिसने आसमान से पानी बरसाया। जिसमें से कुछ 
तुम्हारे पीने का है और उससे पेड परबरिश पाते हें । जिनमें तुम 
अपने मवेशियों को चराते हो ।(१०) उसी पानी से खुदा तुम्हारें 
लिए खेती और जेवून, खजूर और अंगूर ओर हर तरह के फल पदा 
करता है, जो लोग ध्यान करते हैं उनके लिए इसमें निशानी है ।(११) 
और उसी ने रात और दिन और सूरज और चाँद और सितारों 
को तुम्हारे काम में लगा रखा है और सितारे और तारे उसी 
के आज्ञाकारी हैं । जो लोग बुद्धि रखते हैं, उनके लिए इन चोजों 
में निशानियाँ हैं (१२) जो चीर्ज तुम्हारे लिए जमीन पर जुट-जुदे 
रंग की पैदा कर रखी हैं इनमें उन लोगों को जो सोच-विचार को 
काम में लाते हैं, निशातियाँ हैं ।(१३) वही जिसने नदी को आधोन 
कर दिया ताकि तुम उसमें से (मछ॒लियाँ निकालकर उनका) ताज़ा 
मांस खाओ और उसमें से जव-कब (सोती बरोरह) निकाला, जिनको 
तुम लोग पहनते हो ओर तू किश्तियों को देखता है कि फाड्ती हुई 
नदी में चलती हैं ताकि तुम लोग खुदा की रहमत ठूद़ो ओर शुक्र 
अदा करो ।(१४) पढाइ जमीन पर गाडे ताकि जमीन तुम्हें लेकर 
किसी और तरफ़ न फुक्ने पावे और नदियाँ और रास्ते बनाये, शायद 
तुम राह. पाओ ।(१५) ओर पते बताये और लोग तारों से राह 
मालूम करते हैं ।(१६) तो क्या जो पेदरा करे उसके बराबर हो गया । 
(जो कुछ भी) पैदा नहीं कर सकता, फिर क्या तुम लोग नहीं 
सममे (१७) और अगर खुदा के पदार्थों को गितना चाहे तो उनकी 


१, 
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पूरी तादाद न गिन सकोगे खुदा वडा क्षमावान और दयालु है ।(१८) 
ओर कुछ तुम छिपाते हो और जो कुछ जाहिर करते हो अल्लाह 
जानता है।(१६) और खुदा के सिवाय जिनको पुकारते हैं, वह कोई 
चीज पेदा नहीं कर सकते बल्कि बह खुद बनाये जाते हैं ।(२०) 
मुर्दे हैं जिनमें जान नहीं और खबर नही रखते, (क्रयामत में) 
उठाये जावेंगे ।(२१) [ रुकू २ आयात १२ ] 

लोगों ! तुम्हारा एक खुदा है, सो जो लोग. पिछली जिन 
विश्वास नहीं करते उनके दिल इन्कारी हैं और बह 
वह लोग जो कुळ छिपाकर करते और जो ज़ाहिर करते हैँ अल्लाह 
जानता है। बह घमणिडयों को पसन्द नहीं करता । (२३) और 
जव इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा 
है, तो यह उत्तर देते हैं कि अगलों की कह्दानियाँ ।(२४) फल यह क्रि 
क्रयामत के दिन अपने पूरे बोझ और जिन लोगों को विनसमभे-वूे 
भटकाते हैं उनके भी वोझ (उन्हीं को) उठाने पड़ेंगे । देखो तो बुरा 
बोझ यह लोग अपने ऊपर लादे चले जाते हैं ।(२५) [ रुकू ३ आ.४] 

इनसे पहले लोग धोखा दे चुके हैं । तो खुदा ने उनकी इमारत 
की जड़-बुनियाद से खबर ली। तो उसकी छत उन्हीं पर उनके ऊपर 
से गिर पड़ी और जिधर से उनको खबर भी न थी, सज़ा ने उनको आ 
घेरा (२६) फिर क्रयामत के दिन खुदा इनको बदनाम करेगा और 
पूछेगा कि हमारे शरीक जिनके बारे में तुम लड़ा करते थे, कहाँ हैं ? 
जिन लोगों को समझ दी गई थी वह बोल उदने कि आज के द्रि 
बदनामी और खराबी काफ़िरों पर है ।(२७) जिस वक़्त फ़रिश्तों ने 
इनकी रुह निकाली थीं, यह लोग आप अपने ऊपर जल्म कर रहे थे । 
तब बिनती करते हुए आ गिरेगे और कहेंगे कि हम तो किसी क्किस्मि 
की बुराई नहीं किया करते थे। जो कुछ तुम करते थे अल्लाह उससे खर्ब 
जानकार है ।(२८) दोजख के द्रबाजे से (दोज़ल में) जा दाखिल 
हो, उसी में सदा रहो । घमण्ड करनेवालों का बुरा ठिकाना हे ।(२६) 
र जो लोग परहेजगार हैं उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार 
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Vt a 
ने क्या उतारा ? तो जबाब देते हैं कि अच्छा जिन लोगों ने भलाई 
की उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरी ठिकाना 
कहीं अच्छा है और परहेजगारों का घर अच्छा है ।(३०) यानी 
(उनको) हमेशा रहने के वाग हैं, जिनमें जो दाखिल होंगे, उनके 
नीचे नहरें बह रही होंगी और जिस चीज का उनका जी चाहेगा वहाँ 
उनके लिए मौजूद होगी । परहेजगारी को अल्लाह ऐसा ही बदला देता 
है ।(३१) जिनकी जानें फ़रिश्ते पाक होने की हालत में निकालते है । 
फ़रिश्ते सलामअलेक करते और कहते हैं कि जैसे कर्म तुम करते रहे दो 
उनके बदले जन्नत में जा दाखिल हो ।(३२) काफ्रिर क्या इसी बात 
की राह देखते हैं कि फ़रिश्ते उनके पास आखेंगे या अल्लाह उनके पास 
हुक्म भेजेगा । ऐसा दी उसके अगलों ने किया और खुदा ने उन पर 
जुल्म नहीं क्रिया बल्कि बह अपने ऊपर आप जुल्म करते हैं । (३३) 
किए उन कर्मों के बुरे फल उनको मिले ओर उनकी ठट्ट बाजी ने 
उन्हें घेर लिया ।(२४) [रुक ४ आयात ६] 

मुशरिकीन कहते हैं कि अगर खुदा चाहता तो हम और हमारे बड़े 
उसके सिवाय ओर चीज को इबादत न काते और न हम उसके बिना 
किसी चीज़ का इणास$ यहराते और ऐसा ही इनके अगलों ने कह 
था । पेग्म्बरों पर सि खुला सम्देशा पहुँचा देना है ।(३५) हमने 
हर एक गिरोह में एक पेग़म्बर भेजा है कि खुदा की पूजा करो और 
शैतान से बचते रहो, सो उनमें से वाज पर गुमराही साबित हुई। 
जमीन पर चलो-फिरा और देखो क्रि भुठलानेवालों को _केसा फल 
मिला ।(३६) अगर तू इस लोगों को सीधे रास्ते पर लाने को ललवाये 
(सा खुदा जिसको चिचलाना चाहता है) उ एको राह नहीं दिया 
रता और कोई ऐसे लोगों का मददगार नहीं होता ।(३७) वह 


खुदा की बड़ी सख्त क्समं खाते हैं. कि जो मर जाता है उसको खुदा 


§ मुरारि ऊरी के बच्चा को बुत के नाम पर छोड़ देते थे रौर न उन 


पर सवार होत थे श्रोर न सामान लादते र न उनका गोश्त खाते थे रौर 
कहते थे कि खुदा इस बात को न चाहता ता इम न करते । 
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(दुबारा) नहीं उठाता । (ऐ पेग़म्बर ! उनसे कदो कि) जरूर (उठा 
खड़ा करेगा) । वादा सच्चा है मगर अकसर लोग नहीं जानते | (३८) 

सलिए उठायेगा कि जिन चीजों पर यहद झगड़ते थे खुदा उन पर 
जाहिर कर दे और काफिर जान लें कि वह झूठे थे ।(३६) जब हम 
किसी चीज को चाहते हैं तो हमारा कहना उसके घारे में इतना ही 
होता है कि हम उसको फर्मा देते हैँ कि 'होः और वह हो जाता 
है ।(४०) [रुकू ५ आयात ६] 

जिन पर बेइंसाफ़ी हुई और वेइंसाफ़ होने पर उन्होंने खुदा के 
लए देश छोड़ा । हम उनको ज़रूर संसार में ठिकाना देंगे और कयामत 
का नतीजा कहीं बढ़कर है, अगर उनको मालम होता ।(४१) यह लोग 
जेन्होंने सत्र किया और अपने परत्रदिगार पर भरोसा किया ।(४२) 
हमने तुमसे पहले आदमी पेग़म्बर बनाकर भेजे थे और उनकी 
तरफ़ बह (खुदाई संदेसा) भेज दिया करते थे। सो अगर तुमको खुद 
मालम नहीं तो याद रखनेबालों से पूछ देखो ।(४३) हमने तुम पर 
यह्‌ कुरान उतारा है ताकि जो आज्ञाएँ लोगों के लिये उतकी तरह भेजी 
गई हैं तुम उनको अच्छी तरह समझा दो और शायद वह सोचें ।(४४) 
तो जो लोग बुराई की तदवीर करते हैं क्या उनको इस बात का 
बिलकुल डर नहीं कि ख़ुदा उनको जमीन में धसा दे या जिधर से उनक्रो 
ख़बर भी न हो सजा उन पर आ गिरे । (४५) या उनके चलते फिरते 
खुदा उनको पकड़ ले जिसे बह हरा नहीँ सकते | (४६) या उनको 
खटका हुए पीछे धर पकड़े | सो इसमें शक्र नहीं कि तुम्हारा 
परवरदिग।र बड़ा मेहरबान है | (४७) क्या उन लोगों ने खुदा की 
मखलक्रात(सुष्टि)मं से ऐसी चीजों की तरफ़ नहीं देखा कि उसके साये 
दाहिनी तरफ़ और बाई तरफ को अल्लाह के आगे सिर झुकाये हुए हैं 
ओर बह्‌ विनय को प्रगट कर रहे हैं |(४८) जितनी चीज़ें आसमानों 
में ओर जितने जानदार जमीन में हैं, सब अल्लाह ही के आगे सिर 
झुकाये हैं ओर फरिश्ते (खुदा पी आज्ञा से) सिजदा किये हुए हैं और 
घमण्ड नहीं करते ।(४६) अपने परबरदिगार से जो उनके ऊपर है ढरते 
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रहते हैं और जो हुक्म उनको दिया जाता है उसकी तामील करते 
हैं ।(३०) [रुक ६ आयात १०] ॐ सिजदा ३ 

खदा ने ज्ञा दी है कि दो पूजित न ठहराओ, बस बही (खुदा) 
एक पूरित दै, उससे ढगे ।(३१) ओर उसी का है जो कुछ आसमान 
जमीन में है और उसी का हमेशा न्याय है, सो क्या तुम खुदा के 
सिवाय (दसरी) चीजों से ढरते हो ? (५२) और जितने पदाथ तुमको 
मिले हैं खदा ही की तरफ़ से हैं। फिर जवतुमको कोई तकलीफ़ पहुँचती 
है तो उसी के आगे बिल्लबिलाते हो । (५३) फिर जब वह तकलीफ़ को 
तुम पर से दूर कर देता है तो तुम में से एक फ्रि का अपने परवरदिगार 
का शरीक ठहरावा है। (४४) ताकि जो (न्यासते) हमने उनको 
दी थीं उनकी नाशुक्री करें । सो फ़ायदा उठा लो फिर आखिरकार 
(क्रयासत में) तो तुमको मालूम हा जायगा ।(५५) ओर हमने जो 
इनको रोजी दी है उससे यह लोग जिन्हें नहीँ जानते हिस्सा ठहराते 
हैं। । सो खुदा की क़सम ठुम जेंसे फूठ बाँधते हो तुमसे जरूर पूछा 
जायगा ।(५६) खदा के लिए फ़रिश्तों को वेटियाँ ठहराते हैं और वह 
पाक है और अपने लिए जो चाहे सो ठहराते हैं यानी बेटे ।(५७) 
आर जब इनमें से करिसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती 
तो (मारे रंज) के उसका मुँह काला पड़ जाता है और (जहर की) 
भट पीकर रह जाता दै । (५८) लोगों से बेटी की शम के मारे जिसके 
पैदा होने की उ सको खशखबरी दी गई है वह सोचता है कि 
बदनामी को सहकर$ (जीता) रहने दे या उसको मिट्टी में गाड़ दे। 


काफ़िर खेती ओर ऊट श्रोर दुम्बे के बच्चो में एक भाग खुदा का 
ठहराते और एक भाग बुता का रखते | 
% मुशरिक फ़रिश्तों को खुदा की बेरियाँ बताते थे | इतना नहीं समझते 
थे कि खुदा को संतान की आवश्यकता होती तो उसको वेडा रखना ग्रधिक 
उनबित था। 
& ग्ररत्र में बेटी का किसी घर में जन्म लेना बहुत बुरा समभा जाता 
था | बेटीवाला यही चाइता था कि उसको दफ्रन कर दे | 
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देखो तो इन लोगों की (क्या) बुरी राय है ।(५६) उनकी बुरी बातें हैं 
जो क़यासत का यक्रीन नहीं करते ओर अल्लाह की कहावत सबसे ऊपर 
है और वही जबरदस्त हिकमतवाला है | (६० ) [रुकू ७ आ. १०] 
अगर खुदा सेवकों को उनके अन्याय की सज़ा में पकड़े तो 
जमीन की सतह पर किसी जानदार को बाकी न मी एक वक़्त 
सुक्करर (मांत) तक इनको अवकाश (मुहलत) देता है। फिर जब 
इनको मौत आवेगी तो न एक घड़ी पीछे रह सकते और न एक घडी 
आगे बढ़ सकते हैं ।( ६१ ) जिन चीज़ों को आप नहीं पसंद करते 
हैं और अपनी जवान से झूठ बोलते हैं कि उनके लिये मलाई है उनके 
लिये दोजख (की आग) है बल्कि दोजख़ी अगुआ हैं ।(६२) खुदा 
की क़सम है तुससे पहले हमने बहुत उम्मतों (गिरोहों) की तरफ़ 
पेगाम्वर भेजे । तो शैतान ने उनके बुरे काम उनको अच्छे कर दिखाये। 
सो वही (शैतान) इस ज़माने में इनका मित्र है और इनको कड़ी 
सज़ा है। (६३) हमने तुम पर किताव इसीलिए उतारी है क्रि जिन 
बातों में (यह लोग आपस में) भेद डाल रहे हैं, बह्‌ इनको अच्छी 
तरह समभा दे । इसके सिवाय (यह कुरान) ईमानवालों के लिए 
शिक्षा और रहमत है ।(( ६४) अल्लाह ही ने आसमान से पानी बर- 
साया फिर उसके ज़रिये से जमीन को उसके मरे पीछे जिलाया। जो 
लोग सुनते हैं उनके लिए निशानी है । (६५) [ रुकू८ आ. ५ ] 
और तुम्हारे लिए चोपायों मे भी सोचने की जगह है कि उनकेपेट 
में जो है उससे गोबर और खून में से हम तुमको खालिस दूध पिल्लाते 
हैं,जो पीनेवालो को भला लगता है ।(६६) ओर खजूर ओर अंगूर के फलों 
में से तुम शाई ओर अच्छी रोजी बनाते हो। जो लोग बुद्धि रखते हैं 
उनके लिए इन चीज़ों में निशानी है । ( ६७ ) (पे पैगम्बर !) तुम्हारे 
परचरदिगार ने शहद की मकखी के दिल में यह बात डाल दी कि पहाड़ 
_ में ओर पेड़ों में ओर लोग जो ऊँची-ऊँची टट्टियाँ बना लेते हैं उनमें छत्ते 
$ शरात्र पीना इस झायत के उतरने के समय मना न था। बाद को 


मना हुश्रा है । 
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बनाये ।(६८) फिर हर तरह के फूलों को चूसे आर अपने परवरदिगार 
के आसान तरीक्रों पर चले। मकिखयों के पेट से पीने की एक चीज 
(शहद) निकलती है, उसकी रंगतें कई तरह की होती हैं। उससे लोगों 
के रोग जाते रहते हैं । विचार करनेवालों के लिए इसमें पता है ।(६६) 
और खुदा ने ही तुमको पैदा किया । फिर बही तुमको मारता है और 
तुममें से कोई निकम्मी उम्र (बुढ़ापा) को पहुँचते हैं कि जानने पीछे 
कुछ न ज्ञान सकें | (बुड्ढा) वेश्क्ल हो जाय। अल्लाह जाननेवाला 
कुदरतवाला दे ।( ७० ) [रुक ६ आ. ५ | 

खुदा ही ने तुममें से किसी को किसी पर रोजी में बढ़ती दी, तो 
जिनको ज्यादा रोजी दी गई है (बह) अपनी रोजी लौटाकर अपने 
गुलाम को नहीं देते कि रोजी में इनका हिस्सा बराबर है तो क्या 
यह लोग खुदा के पदार्थों के इन्कारी हैं ।( ७१ ) तुम्ीं में से खुदा ने 
तुम्हारे लिए बीबियों को पैदा किया ओर तुम्हारी खियों से तुम्हारे 
लिए बेटों और पोतो को पैदा क्रिया । तुमको अच्छी चीज़ें खाने को 
दीं, तो क्या झूठे (पूजितों के पदार्थ देने) का विश्वास करते हैं और 
अल्लाह की कृपा को नहीं मानते १(७२) और खुदा के सित्राय उनकी 
इबादत करते हैं जो आसमान ओर जमीन से इनको भोजन देने 
का कुछ भी अधिकार नहीं रखते हैं ।(( ७३) तो खुदा के लिए उदा- 
हरण मत बनाओ । अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते ।(७४) 
एक उदाहरण खुदा बयान करता है कि एक गुलाम है, (जो) दूसरे की 
जायदाद पर किली बात का अधिकार नहीं रखता और एक शख्स 
है जिसको हमने अच्छे भोजन दे रखे हैँ तो बह उसमें से छिपे ओर 
खुले-खजाने खचे करता है, क्या यद (दोनों) बराबर हो सकते हैं 
सब तारीफ़ अल्लाह को है मगर इनमें बहुतेरे नहीं समभते । (७५ ) 
खुदा (एक दूसरी) मिसाल देता है कि दो आदमी हैं, उनमें का एक 
गंगा (और गुलाम भी) है कि खुद कुछ नहीं कर सकता है ओर वह 
अपने मालिक को बोझ भी है कि जहाँ कहीं उसको भेजे उससे कुछ भी 
ठीक नहीं बनता । क्या ऐसा ग़ुल्लाम भर बह शख्स धराबर हो सकते 
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हैं जो (लोगों को) बरावरी की हद पर क्वायम रहने को कहता और 
खुद भी सीधे रास्ते पर है । ( ७६ ) [ रुक १० आयात ६ ] 
आसमान ओर जमीन की छिपी बाते अल्लाह ही को (मालूम) 
हें ओर कयामत का वाक्नै होना तो ऐसा है कि जैसा कि आँख का 
भझपकना बल्कि वह (इससे भी) करीब है। बेशक अल्लाह हर चीज पर 
शक्तिशाली है।( ७७ ) अल्लाह ही ने तुमको तुम्हारी माताओं के पेट 
से निकाला । तुम कुछ भी नहीं जानते थे और तुमको कान,ऑँख और 
दिल दिये ताकि तुम शुक्र करो ।( ७८) क्या लोगों ने पत्तियों को 
नहीँ देखा जो आसमान के वीच में उड्तेह । उनको खदा ही रोके 
ता है। जो लोग ईमान रखते है उनके लिए इसमें निशानियाँ 
हें।( ७६) ओर अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को ठिकाना 
बनाया और चोपायो की खाला से तुम्हारे लिए डेरे बनाये कि तुम 
अपने कच के वन्त और अपने ठहरने के वक़्त उनको हल्का पाते हो, 
ओर चारपायों की ऊन ओर उनके रुआँ ओर उनके बालों से बहुत-से 
सामान और काम की चीजें बनाई, एक वक़्त खास तक (इनसे फ़ायदा 
उठाओ) ।( ८०) ओर अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा की 
हुई चीजों की छाया बनाई ओर पहाड़ों में तुम्हारे लिए गार (छिप 
चेठने की जगह) बनाई ओर तुम्दारे लिए कुर्त बनाये जो तुम्हें (गर्मी 
सर्दी) से बचायें ओर (कुछ लोहे के) कुर्ते (बख्तर) बनाये जो 
तुमको तुम्हारी (दूसरे की) चोट से बचावे। यों (खुदा) अपने एद 
सान तुम लोगों पर पूरे करता दै, शायद तुम उसको मानो । (८१) 
किर अगर मुँद मोड़ें तो ठुम्ह।रे जिम्मे खले तौर सुना देता है।(८२) 
खुदा के एहसान को पहचांनते हैं फिर (जान-वूझकर) उनसे मुकरते 
है, और उनमें से अक्सर कृतघ्न (नाशुक्र) हैं ।(३) [रुक ११ आ।- ७] 
जब हम हरएक गिरोह से गबाह (बनाकर) उठा खडा करग 
फिर (काफिरों को) बात करने का हुक्म नहीं दिया जायगा अर न 
उनसे तोबा के लिए कहा जायगा ।(८४) जिन लोगों ने गुस्ताखियाँ 
की हैं जत्र सजा को देख लेंगे तो इनसे सज़ा ही हल्की की जायगो 
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ओर न उन्को मुहलत दी जायगी । (५५ ) और जो लोग खुदा के 
शरीक बनते रहे जब वह अपने शरीकों को देखेंगे तब वोल उठेंगे 
कि हमारे परवरदिगार यही हैं, वह हमारे शरीक जिनको हम तेरे सिवाय 
पुकारा करते थे, ता वह शरीक (उनकी) बात (उलटी) उन्हीं की 
तरफ़ फेंक सारेंगे कि तुम निरे झूठे हो 4 (५६) ओर वह लोग उस 
दिन खुदा के आगे सिर झुका देंगे ओर जो झूठ बाँधते थे बे उनको 
भूल जावेंगे । (८७) जो लोग इन्कारी हुए ऑर (लोगों को) खुदा 
के रास्ते से रोकते हैं उनके फसाद के जवाब में हम उनके हक़ में सजा 
पर सज़ा बढ़ाते जावेंगे। (८८) जब हम हरएक गिरोह में उन्हीं में 
का एक गवाह (पगम्बर) उनके सामने खड़ा करेंगे ओर (ए पेगम्बर |) 
तुमको इनके सामने गवाह वनाकर लावेंगे और (ऐ पेग़म्बर |) हमने 
तुम पर किताब उतारी है (जिसमें) हर चीज का बयान, राह की 
सूझ, हिदायत और दया है ओर खुशखवरी ईमानवालों के लिए 
है । (८६) [रुकू १९ आयात ६] 

अल्लाह इन्साफ करने ओर भलाई करने और सम्बन्धियों को 
(माली सहारा) देने की आज्ञा देता है ओर बेशर्मी के कासो और 
बुरे कामों और जुल्स करने से मना करता है, तुम लोगों को,शिज्षा देता 
है, शायद तुम ख्याल रखो (६०) ओऔर जब तुम लोग आपस में 
प्रतिज्ञा कर लो तो अल्लाह की क़सम को पूरा करो ओर क़समों को 
उनके पक्के किये पीछे न तोड़ो हालाँकि तुम अल्लाह को अपना जानिन 
ठहरा चुके हो । जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे जानकार 
है ।(६१) उस ओरत-जेसे मत बनो जिसने अपना सूत काते पीछे 
टुकड़े-टुकड़े करके तोड़ डाला। आपत के झगड़े के सबब अपनी क्सम 
को मत तोड़ने लगो कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से ताकतवर है । खदा 
(इस भेद) से तुम लोगों की बाँच करता है ओर जिन चीजों मे तुभ 
भेद डालते हो क्रयासत के दिन खुदा तुस पर जाहिर करेगा (६२) 
खुदा चाहता तो तुम (सब) को एक दी गिरोह बना देता, भगर बह 
जिसको चाहता है गुमराह करता और जिसको चाहता है सुझाता है और 
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जो कुछ तुम करते रहे हो उसकी तुमसे पूछ द्वोगी1। (६३) अपनी 
क्रसमों को अपने आपस के फ़साद का सबब न बनाओ (कि लोगोंके) 
पेर जमे पीछे उखड़ जाये और खदा के रास्ते से रोकने के बदले में तुमको 
सज़ा चखनी पड़े ओर तुमको बड़ी सजा हो ।(६४) और अल्लाह को 
क्सम के बदले थोड़े फ़ायदे मत लो । जो खुदा के यहाँ है बही तुम 

हक़ मेंहुत अच्छा है वशर्त कि तुम समझो ।(६५) जो तुम्हारे पास 
है निपट जायगा और जो अल्लाह के पास है धाक्की रहेगा ओर जिन 
लोगों ने सन्न किया उनके अच्छे काम का बदला भला देंगे। (६६) 
जो शख्स अच्छे काम करेगा मदे हो या औरत और वह्‌ इमान भी 
रखता हो तो हम उसकी अच्छी जिन्दगी जिला देंगे और उनके अच्छे 
कामों का बदला जो करते थे देंगे ।(६७) तो (ऐ पेगम्बर !) जब तुम 
कुरान पढ्ने लगो फटकारे हुए शैतान से खदा की पनाह माँग लिया 
करो । (६८) जो लोग ईमान रखते हें और अपने परबरदिगार पर 
भरोसा करते हैं उन पर शैतान का कुछ क्राबू नहीं चलता । (६६) 


उसका बस तो उन्हीं लोगों पर चलता _ है जो उसके साथ मेलजोल 
रखते और जो खदा का शरीक ठहराते हैं. । (१००) [रुक्‌ १३ आ. ११] 


(ऐ पगस्वर |) जब हम एक आयत को बदलकर उसकी जग 
दूसरी आयत उतारते ह ओर जो हुक्म उतारता है उसको वही खूब 
ज।नता है, तो (काफिर तुमसे) कहने लगते है. कि तू तो अपने दिल से 
बनाया करता है बल्कि इनमें से- अक्सर नहीँ समभते'। (१०१) 
(ऐ पेगम्बर !) कहो कि सच तो यह है कि इस (कुरान को) तुम्हारे 


परवरदिगार की तरफ़ से पाक रूह जित्रील लेकर झाये हे ताकि जो लोग 
इमान ला चुऊे है. खुदा उनको अचल रे और इईमानबालों के हक़ में 


राहु कों सुभ र खशखबरी है।(१०२) (ऐ पेगम्ब्र !) हमको खूब 
मालूम है कि काफिर (करान की बाबत) यह शक करते ह कि द्वो च 


॥ यानी काफ़िरो को धोखे से न मारो क्योकि इससे कुक नहीं मिटता 
ओर इससे ग्रपने ऊपर बवाल पड़ता द्वे । 


» यानी काफ़िर यह नही समझते कि पहला हुक्म क्यो ब्रदला । 
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| 
1: 
हो इस शरूस को (अमुक 1) आदमी सिखलाया करता है, सो जिस | 
| 
| 


शख्स की तरफ़ निस्वत करते हैं उसकी चोली अजमी (अन्य देशीय 
भाषा) है, (क्ररान) सब अरबी भाषा है। (१०३) और जो लोग 
खुदा की आयतों पर ईमान नहीं लाते खुदा उन्हें सच्चा रास्ता नहीं 
द्खलाता और उनको दुखदाई सजा है। (१०४) दिल से मूठ । 
बनाना तो उन्हीं लोगों का काम है जिनको खुदा की आयतों का | 
विश्वास नहीं ऑर यही लोग झठ नि । (१०५) जो शख्स ईमान ? 
लाये पीछे खुदा की इन्कारी पर मजबूर किया जाय मगर उसका दिल | 
इमान की तरफ़ से संतुष्ट हो लेकिन जो कोई ईमान लाये पीछे ख़दाके 
साथ इन्कार करे और इन्कार भी करे तो जी खोलकर, ऐसे लोगों पर । 
खुदा का कोप ओर उनके लिए बढी सज़ा है ।(१०६) यह इस बजह 
से कि उन्होंने संसार के जीवन को क्रयामत पर पसन्द किया और इस 
वजह से कि अल्लाह इन्कारियों को हिदायत नहीं दिया करता ।(१०७) 
यही वह लोंग हैं जिनके दिलों पर ओर जिनके कानों पर और जिनकी 
आँखों पर अल्लाह ने मुह्दर कर दी है और यही गाफिल हैं । (१०८) 
जरूर क्रयामत मं यही लोग घाटे में रहेंगे ।((१०६) फिर जिन लोगों ने 
आफत आये पीछे घरवार छोड़े किर (खदा की) राह में जिहाद किये 
और डटे रहे, तुम्हारा परबरदिगार माफ करनेवाला रहीम है ।(११०) 
[रुक १४ आयात १०] 

जवकि वह दिन आवेगा हर आदमी अपनी जाति के लिए मगड़ने 
के लिए मोजूद होगा । हर शख्स को उसके काम का पूरा-परा बदला 
दिया जावेगा और लोगों पर जुल्म न होगा ।(१११) खदा ने एक 
गाँव की मिसाल बयान की है कि वहाँ के लोंग अमन व इतमीनान से 
थे, हर तरफ़ से उनकी रोजो उनके पास वेखटके चली आती थी । फिर 
. उन्होंने खुदा के एहसानों की नाशुक्री की, तो उनके कामों के बदले में 


ds ->-_1 


‡ एक ग्रादमी का ए गुलाम रूमी नसरोनी मक्के में थो | वह प्म्बरो 
का हाल सुनाने के लिए मुहम्मद साहब के पास श्राकर बैठा करता था । काफ़िर ५ 
कहने लगे यही आदमी मुहम्मद को सिखाता है कि यह कहो ओर वह कहो | 
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अल्लाह ने उनको भूख श्रौर डर का उनका ओढ़ता और बिछौना बना 
दिया । (११२) और उन्हीं में का एक पेग़म्बर उनके पास आया तो 
उन्होंने उसको भुठलाया, उस पर (इश्वरी) सजा से उनको पकड़ा 
ओर वे क्रसूरबार थे।(११३) तो खुदा ने जो तुमको दलाल और 
पाक रोजी दी है उसको खाओ और अगर अल्लाह ही की पूजा करो 
ओर उसका शुक्र करो ।(११४) उसने तुम पर मुदा को और खून को 
ओर सुअर के मांस को ओर उसको जो अल्लाह के सिवाय किसी और 
के लिए नामजाद किया जाय हराम किया, फिर जो शख्स (भूख से) 
बेब्रस हो न जोर से ओर न ज्यादती से तो अल्लाह क्षमा करनेवाला 
दयालु है। (११५) भूठ मूठ जो कुछ तुम्हारी जवान पर आवे न बक 
दिया करो कि यह हलाल है और यह हराम । ख़दा पर झठ बाँधते 
ही ओर झूठ वाँधनेत्रालों का भला नहीं होता | (११६) थोड़े-से 
फायदे हैं और उनको दुखदाई सजा है ।(११७) और (ऐ पेगाम्बर !) 
हमने यहूदियों पर बह चीजें जो पहले तुमसे बयान फर्मा चुके हैं हराम 
कर दी थीं। हमने उन पर जल्म नहीं किया बल्कि वह खद अपने ऊपर 
आप जल्म किया करते थे । (११८) फिर जो लोग बेबकफ़ी से 
गुनाह करते थे फिर उसके बाद तौब्रा की और सुधार किया तो तुम्हारा 
परबरदिगार माफ़ करनेवाला रहीस है । (११६) [रुक्‌ १५ आयात &] 
बेशक इब्राहीम (लोगों के) अगुआ हो गये हैं । खदा के आज्ञा 
कारी सेवक जो एक खदा के होकर रहे थे और [शकबालों में से 
न थे ।(१२०) खदा ने उनको चुन जिया था ऑर उनको सीधा रास्ता 
दिखला दिया था और हमने उनको दुनिया में भलाई दी । (१२१) 
गर क्रयामत में भी वह भले लोगों में हाँगे ।(१२२) फिर (ए पंगाम्बर!) 
हमने तुम्हारी तरफ़ हुक्म भेजा कि इन्राहीम के तरीक्र की परी करा 
जो एक के होकर रहे थे और शिर्कबालों में से न थे। (१२३) हप्ते 


की ताजीम तो बस उन्हीं पर लाजिभ की गई थी जिन्होंने उसमें 
भेर ढाले और जिन-जिन बातों में यह लोग आपस में भेद डालते 


रहे हें क्रयामत के दिन तुम्हारा पर्बरदिगार उन बातों 
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का फ़ेसला कर देगा । (१२४) (ऐ पैगम्बर |) समझ की बातों और 
नसीहतों से अपने परवरदिगार की राह की तरफ़ बुलाओ और उनकी 
तरफ अच्छी तरह बिचार करके जो कोई खदा के रास्ते से भटका उसे 
ओर जिसंने सीधी राह पकड़ी उसे तुम्हारा परवरदिगार खब जानता 
६। (१२५) अगर सख्ती भी करो तो वसी ही सख्ती करो जेसी तुम 
साथ की गई हो श्रौर अगर सत्र करो तो हर हालत में सत्र करनेवालों के 
लिए सत्र अच्छा है । (१२६) और सत्र करो और खदा की 
मदद से संतोष कर सकोगे ओर इन पर पछतावा न कर और उनके 
फ़रेब से रंज मत कर । (१२७) अल्लाह परहेजगारों और भले काम 
करनेबालों का साथी है । (१२८) [रुक्‌ १६ आयात ६] 
0700. 


पन्द्रहवा पारा ( सभानल्लजी ) 
१७ सूर बना इसराइल ५० 


मक्का में उतरी, इसमें १११ आयतं और १२ झुकू हैं 

अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमबाल्ा मेहरबान है । वह 
पाक दै जो अपने बन्दे को रातों-रात मसजिद हराम(यानी कावे के घर) 
से मसजिद अक्सा (यानी बेतुल मुक्रद्दस) तक ले गया जिसके आस 
पास हमने खूबियाँ दे रखी हैं (और इसे ले जाने से मतलब यह था) 
कि हम उनको अपनी कुदरत के कुछ नमूने दिखलावें। बह सुनता और 
जानता है ।(१) ओर हमने मूसा को किताब (तारात) दी और उसकी 
इसराइल की सन्तान के लिए हुक्म ठहराया (ओर उनसे कह दिया) 
कि हमारे सिवाय किसी को अपना काम सँभालनेवाला न बना (र) 
ऐ उन लोगों को सन्तान ! जिनको हमने नूह के साथ (किश्ती में) 


| पहले बताया गया कि झगडा न बढ़ने दो फिर बताया गया फि 
दराई का बदला लो तो दृद से न बढो, बल्कि अमर बदला न लो तो और 
भी श्रच्छा हं | 
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सवार कर लिया था वह हमारे शुक्रग॒ज्ञार सेवक थे।( ३) हमने इसराईल 
के बेटों से किताब में साफ़ कह दिया था कि तुम जरूर देश में दो दफ़े 
फसाद करोगे और बड़ी ज्यादती करोगे ।( ४ ) फिर जब पहला बादा 
आया तो हमने तुम्हारे झुक्राबले में अपने ऐसे सेवक उठा खड़े 
किये जो बड़े लड़नेवाले थे ओर बह शहरों के अन्दर फेल गये और 
बादा होना ही था । (५) फिर हमने दुश्मनों पर तुम्हारे दिन फेरे 
ओर माल से ओर बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको बड़े जत्थे 
वाला बना दिया ।( ६) अगर तुम भलाई करो या बुराई, अपनी ही 
आनों के लिए है । फिर जब दूसरे (फसाद) का समय आया तो फिर 
हमने अपने दूसरे बन्दों को उठाकर खड़ा किया कि तुम्हारे मुँह 
बिगाड़ दें ओर जिस तरह पहली दफा मसजिद में घुसे थे उसी तरह 
इसमें घुसं ओर जिस चीज़ पर क्राबू पावें तोइ-फोड़ उसका सत्यानास 
करें ।( ७ ) ताज्जुब नहीं तुम्हारा परेवरदिर्जर तुम पर कृपा करे और 
अगर तुम फिर पहली-सी शरारतें करोगे तो हम भी सजा में लौटेंगे 
ओर हमने काफ़िरों के लिए दोजख का जेलर्खाना तेयार कर रखा 
है ।((८) यह कुरान वह राह दिखाती है जो बहुत सीधी है। ईमान 
वालों को और जो नेक काम करते है इस वात की खशखबरी देती है । 
ओर जो भला काम करते हैं उत्तकों बड़ा फल मिलेगा ।(६) जो लोग 
क्रयामत का यक्तीन नही रखते उनके लिए हमने सख्त सजा तैयार की 
है ।(१०) [ रुक १ आयात १० ] 

आदमी जिस तरह भलाई सांगता है उसी तरह बुराई माँगने 
लगता दै ओर आदमी बड़ा जल्इवाज है ।(११) हमने रात और दिन 


को दो नमूने बनाये, फिर रात के नमूने को मिटा दिया। दिन का 
निशान देखने को बना दिया ताकि तुभ!अपने परवरदिगार से रोजी 


ढूँढ़ों और वर्षो की गिनती और हिसाब को जानो और हमने सब बातें 
खूब व्योरे के साथ बयान कर दी हैं ।(१२) और हर आदमी का 
भाग्य उसकी गर्दन से लगा दिया है और क्रयामत के दिन हम (उसके) 
कारनामों का लेखा निकालकर उसके सामने पेश करेगे, उसको अपने 
सामने खुला हुआ देख लेगा ।(१३) (झर हम उससे कहेंगे कि बह) 
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अपना लेखा पढ़ ले, आज अपना हिसाब लेने के लिए तू आप ही 
काफ़ी है।(१४) जो आदमी सीधी राह चला तो बह अपने ही लिए 
सीधी राह चलता है और जो भटका तो उसके भटकने के अपराध की 
सज़ा भी उसी को भुगतनी पड़ेगी और कोई दूसरे के बोम को अपने 
ऊपर न लेगा और जब तक हम पेग़म्बर को भेज न लें (किसी को 
उसके अपराध की) सजा नहीं दिया करते |(१५) हमको जब किसी 
गाँव को मार डालता मंजूर होता है, हम उसके खुशहाल लोगों को 
आज्ञा देते हैं | फिर वह उसमें बेहुक्सी करते है तत्र उन पर यह 
सज़ा साबित हो जाती है। फिर हम उस बरती को मारकर तबाह कर 
देते हैं ((१६) और नूह के बाद हमने कितनी बस्तियों को मार डाला 
ओर (ऐ पेगम्बर !) तुम्हारा परवरदिगार अपने सेवकों का अपराध 
जानने और देखने को काफी है (१७) जो शख्स दुनिया का चाहने 
वाला हो तो हम जिसे देना चाहते हैं उसी में उसको उसी बक्गत दे देते 
हे | फिर हमने उसके लिए दोजख ठहरा रखा है, जिसमें वे बुरी 
तरह से फटकारे हुए दाखिल होंगे। (१८) और जो शख्स आखिरत 
का चाहनेवाला है और उसके लिए जैसी कोशिश करनी चाहिए बेसी 
उसके लिए कोशिश करता है और वह ईमान भी रखता है तो यही 
है जिनकी मेहनत कामयाब होगी । (१६) (ए पेगस्बर) वह दुनिया 
के चाहनेवाले और यह आखिरत के चाहनेवाले सबको हम तुम्दारे 
परबरदिगार की बख्शीश से मदद देते हैं और तुम्हारे परबरदिगार की 
बख्शीश बन्द नहीं ।(२०) देखो हमने एक को एक से केसा बढ़ाया 
ओर क्रयामत में बड़े दर्जे हैं और बड़ी बढ़ती है । (२१) (ऐ पेगम्बर) 
खुदा के साथ किसी दूसरे की इबादत (उपासना) नहीं करना । नहीं 
तो तुम दुर्दशा पाकर बेठे रह जाओगे। (२२) [रुकू आयात १ २] 
छुम्हारे परवरदिगार ने हुक्म दे दिया है कि उसके सिवाय किसी को 


4 कुछ लोग इसी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते है और उस 


जीवन को सफल बनाने की चेप्टा नहीं करते जो ्रागे चलकर मरे पीछे होगा । 
ऐसे लोग अपना ही बुरा करते है । 
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इबादत न करना और माता-पिता के साथ अच्छा सलूक करो। अगर 
माता-पिता में से एक या दोनों तेरे सामने बुड्डे हो जाबें तो उनके 
आगे हूँ भी मत करना और न उनको झिडकना ओर उनके साथ 
अदव के साथ बोलना, (२३) प्रेम से दीनता के साथ उनके सामने 
सिर भुकाये रखना और ठुआ करते रहना कि पे मेरे परवरदिगार ! 
जिस तरह उन्होंने मुझे छोटे से पाला है, इसी तरह तू भी इन पर 
(अपनी) कृपा कर | (२४) तुम्हारे दिल की बात को तुम्हारा 
परवरदिगार खूब जानता है, अगर तुम नेक हो तो वह तौचा करनेवालों 
के कसूर माफ़ करनेबाला है। (२५) रिश्तेदार, गरीव ओर यात्री को 
उसका हक़ पहुँचाते रहो और बेजा मत उड़ाओ । (२६) बेजा उड़ाने 
बाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिंगार का बड़ा ही 
नाशुक्रा है। (२७) अगर मुझे अपने परवर॑दिंगार से रोजी की तलाश 
में उम्मेदवार होकर इनसे मुँह फेरना पड़े। तो न्मी से इनको समझा 
दो ।(२८) अपना हाथ न तो इतना सिकोडो कि (मानो) ग्न में 
वधा है न बिल्कुज उसको फेला ही दो कि तू फटकारा हुआ दारकर बैठ 
रद्दै।(२६) (ऐ पेगाम्बर !) तुम्हारा परबरदिगार जिसकी रोजी चाहता 
है बढ़ा देता है और जिसकी रोजी चाहता है कम कर देता है। वह अपने 
सेवकों को जानता-देखता है । (३०) [ रुकू २ आयात ८ ] 

गरीबी से अपनी औलाद को मार मत डालो । उनको और तुमको 
हम रोजी देते हैं। औलाद का जान से मारना बड़ा भारी पाप है ।(२१) 


~ 


व्यभिचार के पास न फटकना, क्योंकि वह बेशर्मी है और बुरा 


समय कोई उनकी सहायता नहीं कर सकते । 
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है।(३३) जब तक अनाथ जवानी को न पहुँचे उसके माल के पास मत 
जाओ, मगर जिस तरह वेहतर हो ओर वादे को पूरा करो, क्योंकि वादे 
की पूछ होगी ।(२४) आर जब ताल करो तो पमान का पूरा भर दिया 
करों और तौल कर देना हो तो डंडी सीधी रखकर तौला करो। यह 
अच्छा है ओर इसका आखीर भी अच्छा है।(३५) (ए ध्यान देनेवालों !) 
जिस बात का तुमको ज्ञान नहीं उसके (अटकलपच्चू) पी हो 
क्योंकि कान और आँख और दिल इन सबसे पूछ-ताछ होनी है ।(३ 
जमीन में अकड़कर न चल क्योंकि न ता तू जमीन को फाड़ 
सकता है छर न पहाड़ों की ऊँचाई को पहुँच सकता है। (३७) 
(ऐ पैगस्बर |) इन बातों की बुराई खुदा क्रो नापसन्द है । (३८) 
(ऐ पैग़म्बर |) यह बातें उन वुद्धि की बातों में से हें जिनको तुम्हारे 
परवरदिगार ने तुम्हारी तरफ़ हुक्म किया है । खुदा के साथ और किसी 
की इबादत न करना, नहीं तो तू फटकारा हुआ क़सूरबार होकर दोजख 
में डाल दिया जायगा ।(३६) (ऐशिकवाल्ों !) कया तुम्हार परबरदिगार 
ने तुमको बेटों के लिए चुन लिया ओर आप वेटियाँ ले बेठा (यानी 
फ़रिश्ते) ? (यह तो) तुम बडी बात कहते हो । (४०) [रुकू ४ आ. १०] 
हमने इस करान में तरह तरह से समझाया ताकि यह लोग समझें, 
मगर इससे इनकी घणा ही बढ़ती जाती है ।(४५) (पे पेगम्बर | इन 
लोगों से) कहो कि अगर खुदा के साथ जसा (यह लोग) कहते है 
कोई और पूजित होते तो इस सूरत में वे (दूसरे पूजित) तर्त 
साहब (खुदा) की तरफ़ राह निक्रालते। ।(४२) जेसी बातें यह लोग 
कहते हैं इनसे बह पाक और बहुत ऊँचा है | (४३) आसमान ओर 
जमीन और जो आसमान ओर जमीन गें है उसका नाम लेता है ओर 
जितनी चीजें हैं सब्र उसकी तारीफ़ के साथ उसका नाम लेती हैं, मगर 
तुम लोग उनके पढ्ने को नहीं समझते । बह बरदआाश्त करनेवालाशेर 
बड़ा माफ करनेवाला है।(४४) (पे पेगम्चर !) जब तुम कुरान पढ़ते 


_ 


1 यानी यदि दो या इससे श्रधिक पूजित होते तो आपस में एक 
दूसरे पर चढ़ दौड़ते । 
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हो तो हम तुममें और उन लोगों में जिनको कयामत का विश्वास नहीं 
एक परदाःकर देते हैं । (४५) उनके दिलों पर आड़ रखते हैं ताकि 
करान को समझ न सकें और उनके कानों में (एक तरह का) बोझ 
डालते हैं ताकि सुन न सकें । और जब करान में अकेले खुदा की चचां 
करते हैं तो काफ़िर नफरत करके उलटे भाग खड़े होते हैं | (४६) जब 
यह लोग तुम्हारी तरफ़ कान लगाते हैं तो जिस नियत से सुनते हैं 
हमको खूब मालूम है ओर जब यह सलाह करते हें तव कहते 
लुम तो एक आदमी के पीछे पड़े हो जिस पर किसी ने जादू कर दिया 
४ | (४७) (प पगम्बर |) देखो तुम्हारी निस्त कंसी-केसी बातें 
तो यह लोग भटक गये ओर अब राह नहीं पा सकते । (४८) 
ओर कहते हैं जव हम हड़ियाँ और टुकडे-दुकडे हो गये तो क्या हमको 
नये सिरे से पैदा करके उठा खड़ा किया जायगा?(४६) (ऐ पेरास्वर!) 
कहो कि तुम पत्थर या लोहा (५०) या ओर चीज बन जाझ या 
कोई चीज जो तुम्हारी समझ में बड़ी हो। उस पर पूछेंगे कि हमको 
दुबारा कौन जिन्दा कर सकेगा ? कहो कि वही (खुदा) जिसने तुमको 
पहली बार पदा किया था। इस पर यह लोग तुम्हारे आगे सिर 
मटकाने लगेंगे और पूछेंगे कि भला कयामत कब्र आवेगी (तुस इनसे) 
कही आश्चय नहीं कि क़रीब ही आ लगी हो। (५१) जत्र खदा 
तुमको बुलायेगा तो तुम उसकी तारीफ़ करते फिर चले आगे और 
ख्याल करोगे कि बस थोड़े ही दिन तुम रहे । (६२) [रुक ५ आ, १२] 
हमारे माननेवालों को समझा दो कि ऐसी कहें जो भली हो क्योंकि 
शतान लोगों में झगड़ा डलवाता है और शेतान आदमी का खुला बेरी 
है ।(५३) लोगों ! तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे हाल से खब जानकार 
है, चाहे तुम पर दया करे और चाहे तुमको सजा दे, और हमने तुमको 
रोगों का ठेकेदार बनाकर तो नहीं भेजा (५४) और जो आसमान 
ओर जमीन में है तुम्हारा परवरदिगार उससे खूब जानकार है ओर 
हमने किन्ही पेगम्बरों पर किन्ही को बढ़ती दी और हमी ने दाऊद को 
ज़बूर दी । (५५) (ऐ पैगम्बर ! लोगों से) कहो कि खुदा के सिवाय 
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जिनको तुम खुद समझते हो पुकारो, सो न तो तुम्हारी तकलीफ़ ही दूर 
०७, 


कर सकेंगे और न उसको बदल सकेंगे ।(५६) यह जिनको शिकवाले 
बुलाते हैं वह अपने परबरदिगार की तरफ़ जरिया ढूँढ़ते हैं कि कौन वंदा 
ज्यादा नजदीक है और उसकी मेहरबानी की उम्मीद रखते हैं और 
उसकी मार से डरते हैं । वेशक तेरे परवरदिगार की मार डर की चीज 
है।(५७) कोई(अवज्ञाकारियों की)बस्ती नहीं जिसे कयामत से पहले हम 
बरबाद न कर देंगे या उसको सख्त सज़ा न देंगे | यह बात किताब में 


लिखी जा चकी है | (५८) ओर हमने चमत्कारों का भेजना वन्द ` 


किया क्योंकि अगले लोगों ने मुउलाया । चुनाँचे हमने समूद को 
उ टनी (का खुला हुआ) चमत्कार दिया था, फिर भी लोगों ने उसे 
रताया और हम चमत्कार सिर्फ डराने की गरज से भेजा करते हैं।(५६) 
जब हमने तुमसे कहा कि तुम्हारे परबरदिगार ने लोगों को हर 
तरफ़ से रोक रखा है और जो हमने तुमको दिखावा दिखाया सो 
लोगों के जाँचने को दिखाया और दरख्त जिस पर करान में लानत 
ही गई है बात्रजूदे हम इन लोगों को डरात है लेकिन हमारा डराना 
इनकी सरकशी को बढ़ाता है । (६०) [सूक ६ आयात ८] 

तथ हमने फरिश्तो को हुक्म दिया कि आदम को सिजदा करो 
(मको) तो सभी ने सिजदा किया मगर इबलीस झगड़ने लगा कि क्या 
में ऐसे आदमी को सिजदा करूँ (मुके) जिसे तूने मिट्टी से बनाया?(६१) 
कहने लगा कि भला देख तो यही वह आदमी है जिसको तूने मुझ 
पर बढ़ती दी दै, अगर तू मुझको कयामत तक की मुहलत दे तो में 
सिवाय थोड़े लोगों के इसकी सब संतान की जड़ काटता रहूँगा ।(६२) 
खुदा ने कहा चल दूर हो, जो आदमी इनमें से तरी पेरबी करेगा सो 
तुम सब को दोजख की सज़ा पूरा बदला होगी ।(६३) इनमें से 
जिसे अपनी बातों से बहुका सके बहका ले और उन पर अपने सबार 
ओर प्यादे चढ़ा ला और उनके साथ माल और संतान में साझा 
लगा ओर इनसे वादे कर ओर शेतान तो इन लोगों से जितने बादे 
करता है सब घोखे के होते हैं ।(६४) हमारे सेवकों पर तेरा किसी 
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तरह का काबू न होगा और तुम्हारा परवरदिगार काम का सँभालने 
बाला दै ।(६५) तुम्हारा परवरदिगार वह है जो तुम्हारे लिए नदी में 
नाव (किश्ती) को चलाता है ताकि तुम उसकी कृपा ढेंदो। खुदा 


< 


तुम पर मेहरबान है ।(६६) जब नदी में तुम पर दुख पहुँचता है 
तो जिनको तुम उसके सित्राय पुकारा करते थे भूल जाते हो। मगर 
जव बह तुमको खुश्की की तरफ़ निकाल लाता है तो तुम फिर मुँह 
मोड़ते हा और आदमी बड़ा ही नाशुक्रा है ।(६७) सो क्या तुम इस 
बात से निडर द्रो गये हो कि बह तुमको जंगल की तरफधँसादे या 
तुम पर पत्थर बरसात्रे और उस वक़्त तुम अपना मददगार न 
पाओ।(६८) या तुम इस बात से निडर हो गये हो कि खुदा फिर तुमको 
लौटाकर दुबारा उती नदी में ले जावे और तुम पर हत्रा का मोंका 
भेजे और तुम्डारी नाशुक्रियों की सजा में तुमको डुबो दे। फिर तुस 
अपने लिए हम पर दावा करनेत्राला न पाओ । (६६) बेशक हमने 
आदमी की औलाद को इज्जत दी और खुश्की और दरिया में उनको 
सत्रारी दी है और अच्छी चीजों में उन्हें रोजी दी और जितने आदमी 
हमने पैदा किये हैं उनमें बहुतेरों पर उनको बढ़ती दी।(७०) [रुकू७ आ.१०] 
बड़ी बढ़ती तो उस दिन की है जब हम हर एक गिरोह को उनके 
पेशवा शो समेत बुलायेंगे । तो जिनका कारनामों का लेखा उनके हाथ 
में दिया जायगा बह अपने लेखे को पढ़ने लगेंगे और उत्त पर एक 
रत्ती बराबर भी अन्याय न होगा (७१) जो इसमें अन्धा! रहा वह 
क्रपामत में भी अन्या होगा और राह से बहुत दूर भटका हुआ 
होगा।(७२) ओर (ऐ पेराम्बर !) जो हमने हुक्म (कुरान) तुम्हारी तरफ़ 
भेजा है लोग तो तुमको इससे बिचलाने में लगे थे ताकि इसके सिवाय 
तुम झूठ हमारी तरफ़ झ्याल करो और यह लोग तुमको दोस्त बना लेते 
हैं ।(७३) अगर हम तुझे मजबत न रखते तो तू भी थोड़ा इनकी 
तरफ़ को झुकने लगा था ।(७४) ऐसा होता तो हम तुमको जीते और 
_ मरते ठुह्री (सज्ञा का मजा) चखाते, फिर तुसको हमारे मुकाबले में 
1 यानी जो खुदा को इस जीधन मे नहीं पहचानता श्रोर उसके प्यारो 

की श्राशा का पालन नहीं करता बहू दूसरी दुनिया में बढ़े घारे में रहेगा । 
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कोई मददगार न मिलता ।(७५) यह लोग तो तुमको मक्रके की जमीन 
से घबराहट पेदा करा रहे थे ताकि तुमको यहाँ से निकाल बाहर करे 
र ऐसा होता तो तुम्हारे पीछे यह लोग भो चन्द रोज से (ज्यादा) 
न रहने पाते।(७६) तुमसे पहले जितने पेग़म्बर हमने भेजे हैं उनका 
यही दस्तूर रहा है (जो) दस्तूर (हमारे ठहराये हुए हैं । उन) में तब्दीली 
होती हुई न पाश्रोगे ।(७७) [रुक्‌ ८ आयात ७| 

(ऐ पेगम्बर |) सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक नमाजें पढ़ा 
करो और कुरान सुबह पढ़ना चाहिए। निरसन्देह क्कुरान का 
सुबह पढ़ना (खुदा के) सामने होना है (७८) और रात के एक हिस्से 
में कुरान ( नमाज तहब्जुद ) पढ़ा करो और यह फ़ से 
ज्यादा बात तेरे ज्षिए है, शायद तुम्हारा परवरदिगार तुमको 
तारीफ के मुक़ाम में पहुँचाये ।(७६) दुआ माँगा करो कि ऐ मेरे 
परवरदिगार | सुझको अच्छी जगह पहुँचा आर मुझको सच्चा मागे 
दिखला और अपने पास से मुझक्रो हुकूमत की मदद दे ।(८०) 
(ए मैगम्बर ! लोगों से) कह दो कि (दीन) सच्चा आया ओर (दीन) 
झूठ मिट गया, और बेशक मठ तो मिटनेबःला ही था | (८१) हम 
कुरान में ऐसी-ऐसी बातें उतारते हैं जो इईमानवालों के लिए 
इलाज और मेहरवानी हैं और जह्दी करनेबालों को तो इससे 
नुक्सान ही और होता है (८२) जब हम मनुष्य को आराम देते 
तो (उल्टा हमसे) मुँह फेरता ओर पहलू खाली करता है और जब 
उसको तकलीफ़ पहुंचती है तो उम्मेद तोड़ बैठता है। (८३) 
(ऐ पेराम्बर ! इन लोगों से) कहो कि हरएक अपने तोर पर काम करता 
है, फिर जो ठीक सीधे रास्ते पर है, तुम्हारा परत्ररदिगार उसको खब 
जानता है ।(८४) [रुक ६ आयात ७] श 

(ऐ पैगम्बर !) रूह की बाबत तुमसे पूछते हैं तो कह दो रूह मेरे 
परबर्रादगार ही की तरफ़ से दै ओर तुम लोगों को थोड़ा ही इलम दिया 
गया है ।(८५) (ऐ पेराम्बर |) अगर हम चाहें तो जो (कुरान) 
_ हमने तुम्हारी तरफ हुक्म भेजा दै उसको उठा ले जावें, फिर तुमकी 


# यानी क्ररान को हम मुला देना चाहे तो ऐसा भुला दें कि किसको ' 
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उसके लिए हमारे मुक़बले में कोई मददगार न मिलेगा ।(८६) 
सगर तुम्हारे परवरदिगार ही की मेदरबानी से तुम पर उसकी बड़ी ही 


परवरिश है ।(८७) (ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से) कहो कि अगर सब 


आदमी और जिन्न ऐसा क़रान बनाने को जमा हों तो भी ऐसा न बना 
सकेंगे, अगर्चे उनमें एक दूसरे की वढी मदद करे ।(८८) बावजूद 
कि हमने इस कुरान में लोगों के लिए सभी मिसालें बयान की हैं 
मगर बहुतेरे लाग नाशुक्रा ही रहे ।(८९) (ऐ पैगम्बर ! मक्का के 


काफिर तुमसे) कहते हैं कि देम ता उस वक़्त तक तुम पर इमान लाने 


वाले नहीं जब तक हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा बहाँ न 


निकालो ।(६०) या खजूरों और अंगूरों का तुम्हारा कोई वारा हो और 
उसके बीचोबीच तुम नहर जारी कर दिखाओ ।(६१) या जैसा तुम 


४5५ 


कहा करते थे कि आसमान के डुकडेडुकडे इस पर जा गिराबे या 


जव लोगों के पास (खुदा की तरफ़) से शिक्षा झा चुकी तो उनको 

मान लाने से इसके सित्राय और कोई रोकने वाली नहीं हुई, मगर यही 
कहने लगे क्या खुदा ने आदमी (पेग़म्बर बना के) भेजा है (Rw) 
(ऐ पेराम्बर !) तू लोगो से कह कि जमीन में अगर फरिश्ते होते और 


यक्रीन से चलते फिरते तो हस आसमान से फरिशतों ही को पे रास्र 


(वनाकर) उनके पास भेजते। (६५) (ऐ पेग़स्बर ! इनसे) कहो 
' कि हमारे और तुम्हारे बीच मे अल्ज्ञाह ही काफ़ी है, बह अपने 
सेवकों से जानकार है और उन्हें देख रहा है । (६६) और जिनको 
वही सच्ची राह पर है और जिसे भटकाये तो ऐसे गुम- 
राहों के लिए तुम खुदा के सिवाय नामा वम खुदा के सिवाय कोई मददगार नहीं मददगार नहीं पाओगे झर 


इसका एक शब्द भी याद्‌ न रह जाय | 
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क्रयामत के दिन हम उत लोगों को उनके मुँह के बल अन्ये और गूँगे 
और बहरे करके उठावेंगे। उनका ठिकाना नरक दै, जब दोजख की 
आग बुझने को होगी हम उनके लिए और ज्यादा भड्कावँगे ।(६७) 
यह उनकी सज़ा है कि उन्होंने हमारी आयतों से इन्कार किया ओर 
कहा कि जब हम हड्याँ और टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे तो क्या हम 
दुबारा जन्म लेंगे । (६८) क्यों इन लोगों ने इस बात पर नजर 
नहीं की कि खुदा जिसने आसमान और जमीन को पेंदा किया है इस 
बात पर भी काबिज है कि इन जैसे (आदमी दुबारा) पैदा करे ओर 
उनके लिए (दुबारा पेदा करने को) एक अवधि (मियाद) नियत 
कर रखी है जिसमें किसी तरह का शक नहीं, इस पर बेइन्सा लोग 
इन्कारी ही करते हैं (६६) (पे पेग़म्बर ! इन लोगों से) कहो अगर 
मेरे परबरदिगार के रहम के खजाने तुम्हारे अधिकार में होते तो खचे 
हो जाने के ढर से तुम उन्हें बन्द ही रखते और मनुष्य बड़ा दी तंग- 
दिल है । ( १०० ) [ रुकू ११ आयात ७ | 

हमने मूसा को खुली हुई निशानियाँ दीं तो (ऐ पेगम्बर !) इस: 
राईल के बेटों से पूछ कि जब मूसा इसराईल की संतान के पास आयेतव 
फिरत ने उनसे कहा कि मूसा ! मेरी अटकल में तुम्‌ पर किसी ने 
जादू कर दिया है ।( १०१) (मूसा ने) जबाब दिया कि तू जान चुक्रा 
है कि आसमान और जमीन तेरे परवरदिगार की ही यह निशानियाँ है 
ओर ऐ फिरश्रौन, मेरे ख्याल में तेरी आफ़त आई है ।(१०२ ) फिर 
फ़रिएऔन ने इसराईल की संतान को तंग करके देश ७ निकाल देना 
चाहा तो हमने उसको और उसके साथियों को सबको डुबो दिया ।(१०२) 
फ़िरश्रौन के पीछे हमने याक्रूब के बेटों से कहा कि देश में वसना, 
फिर जब. कयामत का वादा आवेगा तो हम तुमको समेट कर 
जमा करेगे।(१०४) और (पे पेग़म्बर |) सचाई के साथ हमने कुरान को 
उतारा और सचाई के साथ वह उतरा और हमने तो तुमको बस रूश- 
खबरी देनेवाला और डरानेवाला भेजा है ।( १०५ ) कुरान को हमने 
थोड़ा-थोड़ा करके उतारा कि तुम अवकाश के साथ उसे लोगों को पढ्‌ 
कर सुनाश्री और हमने उसे धीरे-धीरे उतारा है।(१०६) (ऐ पेराम्धर 
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इन लोगों से) कहो कि तुम कुरान को मानो या न मानो, जिन लोगों 
को कुरान से पहले इल्म दिया गया है जब उनके सामने पढ़ा जाता है 
तो ठोड़ियों के बल सिजदे में गिरते हैं । ( १०७ ) कहने लगते हैं कि 
हमारा परवरदिगार पवित्र है और उसका वादा पूरा होना ही था ।(१०८) 
ठोड़ियों के बल गिर पढ़ते हैं, रोते और कुरान के कारण से उनकी 
विनम्रता ज्यादा होती जाती है।(१०६) (ऐ पैगम्बर । तुम इन 
लोगों से) कहो कि तुम (खुदा को) अल्लाह कहकर पुकारो या रह- 
मान (दयालु) कहकर पुकारो, जिस, (नाम) से भी पुकारो तो उसके 
सब नाम अच्छे हैं और (ऐ पैगम्बर !) तू अपनी नमाज जोर से न पढ़ 
और न धीमी आवाज से बल्कि इनके वोच की राह पकड़ | (११०) 
ओर कहो कि हर तरह से खुदा का सराहना दै जो न तो संतान रखता 
है और न उसके राज्य में कोई (उसका) सामी है। वह निबेल नहीं 
कि उसको किसी की सहायता की आवश्यकता हो। उसकी बड़ाइयाँ 
समय-समय पर करते रहा करो । ( १११ ) [रुक्‌ १२ आयात ११] 


A) 


१८ सूरे कहफ़ ६९ 
मक्का में उतरी, इसमें ११० आयतें और १२ रुङू हैं 

(शुरू) अल्लाह के नाम सै जो निद्वायत रहमवाला मेहरबान है। 
हर तरह की तारीफ़ खुदा ही को है लिसने अपने सेवक पर कुरान 
उतार ओर उसमें काई ऐव नहीं रखा । (१) बिल्कुल सीधी बात 
हे ताकि खुदा की तरफ से कठोर सज्ञा से डणये ओर जो इमानवाले 
हैं और अच्छे काम करते हें उनको इस वात की खुशखबरी दे कि 
उनको अच्छा नतीजा जन्नत है ( २) जिसमें वह हमेशा रहेंगे ।( ३ ) 
उन लोगों को खुदा की सज्ञा से डरा जो कहते हैं कि खुदा संतान 
रखता है (४) नतो उन्हीं को इस बात की कुछ खोज है और न 
इनके बड़ों को । क्या बुरी बात है जो उनके मुँह से निकलती है। जो 
कहते हैं निरी झूठ है (५) इस बात को न मानें तो शायद तुम शोक 
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के मारे इनके पीछे अपनी जान दे डालोगे । (६) जो जमीन पर है 

हमने उसको जमीन की शोभा बनाया है ताकि इनमें लोगों को जाँचे । 

कि कोन अच्छे कर्म करता है।( ७) और हम सब चीज़ों को जो जमीन | 

पर हैं चटियल मैदान बना हेंगे। (८ ) क्या तुम लोग ऐसा ख्याल 

करते हो कि गुफ़ा और खोह के रहनेबाले हमारी निशानियों में से 

अजीब थे।( ६) जब चन्द जवान गुफा में जा बैठे और प्रार्थना की कि 

ऐ हमारे परवरदिगार | हम पर अपनी तरफ़ से कृपा कर और हमारे काम 

को पूरा कर ।( १० ) फिर कई वर्ष के लिए हमने गुफा में उनके कान 

थपक दिये ।(११ ) किर हमने उनको उठाया ताकि हम देख लें कि दो 

गरोंहों में से किसक्रो ठहरने की अबधि याद है ।(१२) [रुक्‌ १आ.१२] 

हम उनका हाल ठीक-ठीक तुमसे कहते हैं कि वह थोड़े जवान 

थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाये और हम उनको ज्यादा ही 

शिक्षा देते रहे ।( १३) ओर हमने उनके दिलों पर गिरह लगा दी कि 

जब उठ खड़े हुए और बोल उठे कि हमारा परवरद्गिर आसमान और 

जमीन का परवरदिगार है-हम तो उसके सिवाय किसी पूजित को न 
पुकारेगे। ( अगर हम ऐसा करें ) तो हमने बड़ी ही अनुचित बात 
कही (१४) यह हमारी जाति है जिन्होंने अल्लाह के सिवाय कई 
पूजित समझ रखे हैं, इनकी कोई खुली सनद क्यों नहीं पेश करते । तो 
जिसने खुदा पर झूठ बाँधा उससे बढ़कर कौन अपराधी है ।( १५) जब 
तुमने अपनी जाति के लोगों से और खुदा के सिवाय जिनकी यह लोग 
पूजा करते हैं उनसे किनारा खींच लिया तो गुफा में चल बैठो, तुम्हारा 
परबरदिगार अपनी दया तुम पर फैला देगा और एुम्हारे काम में 
सुभीते करेगा ।( १९) जब सूरज निकले तो तू देखेगा कि वह उनकी 
गुफा से दाहिनी ओर को बचता हुआ रहता है और जब डूबता है तो 
उनसे बाड ओर को कतरा जाता है, और बह गुफ़ा के अन्दर बड़ी चौड़ी 
जगह में हैं । यह खुदा की निशानियों में से है। जिसको खुदा राह दे 
बही सच्चे रास्ते पर है और जिसको बढ़ गुमराह करे तो फिर तुम कोई 
उसको राह पर लानेबाला न पाओगे (१७ ) [रुकू २ आयात ५] 
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तू उनको समभे कि जागते हैं. हालाँकि बह सो रहे हैं और हम 
दाहिनी तरफ़ को और बाई तरफ़ को उनकी करबटें बदलते रहते हैं 
ओर उनका कुत्ता चोखट पर अपने दोनो हाथ फेना है, अगर तू उन 
लोगों को माँकरर देखे तो उनसे ढरेगा और उल्टे पेर भाग खड़ा 
होगा ।( १८) और इसी तरह हमने उनको जगा दिया था ताकि 
अपने आपस में बातें करें । उनमें से एक योल उठा भला तुम कितनी 
\ देर ठहरे होगे । बह बोले कि हम एक दिन या एक दिन से भी कम, फिर 
बोले कि जितनी मुदत तुम खोद में रहे तुम्हारा परवरदिगार ही अच्छी 
तरह जानता दै । तू अपने में से एक को अपना यइ रूपया देकर शहूर 
की तरफ भेज ताकि बह देखे कि फिसरे यहाँ अच्छा भोजन है, तो 
उसमें से खाना तुम्हारे पास ले आये और चुपके से लेकर चला आये 
ओर किसी को तुम्हारी खबर न होने दे ।( १६) अगर लोग तुम्द्वारी 
ख़बर पा जाबेंगे तो तुम पर संगस।/र (पत्थरों की बर्षा) करेगे या 
तुमको उल्टा फिर अपने दीन में कर लेबेंगे और ऐसा हुआ तो फिर 
तुमको कभी जन्नत नहीं होगी ।( २० ) इसी तरह हमने उन्हें सूचित 
कर दिया था कि जान लें कि खुदा का वादा सच्चा है और कयामत 
में कुछ भी शक नहीं। अब ख़बर पाये पीछे लोग उनके सम्बन्ध में 
| आपस में झगड्ने लगे, तो किसी-किसी ने कहा उन (कहफ़वाज्ञों) पर 
| एक इमारत बनाओ और उनके हाल को उनका परवरदिगार ही अच्छी 
| तरह जानता है । उनके बारे में जिनकी राय जबरदस्त रही उन्होंने कहा 
हम उनके मकान पर एक ससजिद बनावेंगे ।( २२) कोई कोई कहते 
हैं (कहफ़वाले तीन थे, चोथा उनका कुत्ता और कोई कहते हैं कि पाँच 
थे और छठवाँ उनका कुत्ता)। छिपी बातों में अटकल चलाते हैं और 
कहते हैं कि सात थे और आठवाँ उनका कुत्ता। (ऐ पेराम्बर । इन लोगों 
से) कदो कि इस गिनती को तो मेरा परवरदिगार ही जानता है, इनको 
बहुत थोड़े जानते हैं । तो (ऐ पेशाम्बर !) कहफ़तरालों के बारे में झगडा 
मत करो मगर सरसरी तोर का झगड़ा और कहफत्रालो के सम्बन्ध सें 
इनमें से किसी से पूछ-ताछ मत करो ।( २२ ) [रुकू ३ आयात ५] 
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किसी काम की बाबत न कहा करो कि में इसको कल करूंगा मगर 
यद्द कहो कि खुदा चाहे तो इस काम को कल कर दूँगा (२२) अगर 
कभी भूल जाया करो तो अपने परत्रदिगार को याद करो ओर कह दों 
शायद मेरा परवरदिगार इससे ज्यादा सीधी राह सुझको बतावे ।(२४) 
और (कहफ़बाले)अपनी गुफ़ा। में ३०० वपे रहे और & साल ओर (२५) 
(ऐ पैगम्बर ! इस पर भी लोग इस मुदत को न मानें ता उनसे) कहो 
कि जितनी मुदत (कहफवाले गुफा में) रहे अल्लाह खूब जानता है । 
आसमान और जमीन की (अदृष्ट) की विद्या उसी को है, क्या ही 
देखनेत्राला और क्याही सुननेत्राला दै । उसके सित्राय लोगों का कोई 
काम सँभालनेवाला नहीं और न वह अपनी आज्ञा में किसी को शरीक 
करता दै ।(२६) और (ऐ पैगम्बर !) तुम्हारे परबरदिगार की किताब 
से जो तुम पर हुक्म उतरा है उसको पढ़ो, कोई उसकी वाता को बदल 
नहीं सकता और उसके सित्राय तुम कहाँ शरण न पाओगे (२७) ओर 
जो लोग सुबह और शाम अपने परवरदिगार की याद करते हैं और 
उसी की रजागंदी चाहते हैं, तू उनके साथ मिला रह और तेरी नजर 
उन पर से हटने न पाबे । क्या दुनिया की जिन्दगी के साज-सामान 
ढुँढता है ? और ऐसे राख्छ का कड़ा न मान जिसके दिल को हमने 
अपनी याद से भुला दिया है और बद अपनी इच्छाओं के पीछे पड़ा हे 
ओर उसकी दुनियादारी हद से बढ़ गई है ।(२८) और (ऐ पेगाम्बर! 
इन लोगों से)कहो कि यह क्रुरान तुम्हारे परत्ररदिगार की तरफ़ से सच 
है, पस जो चाहे माने और जो चाहे न माने | इन्कारियों के लिए तो 
हमने ऐसी श्राग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उनको चारो तरफ़ से 
घेर लेंगी और प्राथना करेंगे तो (जिसी) पानी से उनकी फ्ररियादरसी 


1 कहफ़वालो का दाल इतिहास मे लिखा है। इनकार करनेवालों ने उनके 
विषय मै मुहम्मद साहब से पूछा | आपने इप ग्राशा पर हि वंदी (आयत) 
उतरेगी कह दिया कल बताऊँगा परन्तु आयत १८ दिन न ग्राई। यह इसलिए 
क्रि प जान लें कि हर बात का अधिकार खुदा को है ओर आगे से यो कहा 
करें कि यदि खुदा ने चाहा तो ऐसी-ऐसी बातें में इस समय करूंगा । 
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(विनय की पहुँच) की जायगी। (वह इस तरह गरम होगा) जेसे 
पिघला हुआ ताँबा (ओर) वह मुँहों को भूँज डालेगा। (क्या १) 
बुरा पानी है ओर क्या घुरा आराम दै | (२६) जो लोग ईमान लाये 
ओर उन्होंने नेक काम किये । जो शख्स नेक काम करे हम उसके बदले 
को बेकार नहीं होने दिया करते । (३०) यही लोग हैं जिनके रहने के 
लिए (जन्नत) बाग हैं । इन लोगों के (मकानों के) नीचे नहरें बह रही 
होंगी । वहाँ सोने के कंगन पहनाये जायेगे ओर वह महीन और मोटे 
रेशमी हर कपड़े पहलेंगे (और) बहाँ तख्तों पर तकिये लगाये बैठंगे (क्या 
ही) अच्छा बदला दै ओर क्या खूब आराम है ।(३१) [रुकू ४आ.&] 

(ऐ पेगम्बर !) इन लोगों से उन दो आदमियों की मिसाल बयान 
करो जिनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग दिये थे और हमने 
उनके आस-पास खजूर के पेड़ लगा रखे थे और हमने दोनो बागो 
के बीच-बीच में खेती लगा रखी थी ।(३२) दोनो बाग़ अपने फल 
लाये और फल (लाने) में किसी तरह की कमी नदौं की और दोनो के 
बीच हमने नहर जारी की ।(३२) तो बागों के मालिक के पास एक 
दिन जिस दिन तरह-तरह की पेदावार मौजूद थी यह आदमी अपने 
(किसी) दोस्त से बातें करते-करते बोल उठा कि में तुभसे माल में 
और आदमियों में ज्यादा हूँ ।(३४) यह बातें करता हुआ वह अपने 
बागा में गया और (घमण्ड और नाशुक्री से) अपने पर आप ही बुरा 
कर रहा था । कहने लगा कि में नहीं समझता कि (वह बाग़) कभी 
मिट जाबे (३५) में नहीं समझता कि कयामत आनेबाली है और 
अगर में अपने परबरदिगार की तरफ लोटाया जाउँगा तो जहाँ लौटकर 
जाऊंगा इससे बढ़कर बहाँ पाऊंगा । (३२) उसका दोस्त जो उससे 
बातें करता जाता था, बोल उठा कि क्या तू उसका इन्कार करनेबाला 
दै जिसने तुकको मिट्टी से फिर पैदा किया, फिर तुझको पूरा आदमी 
बनाया ।(३७) लेकिन में तो (यह यक्कीन रखता हूँ कि) बही 
अल्लाह मेरा परबरदिगार है और में अपने परबरदिगार के साथ किसी 
को शरीक नहीं करता ।(३८) जब तु अपने बारा में आया तो तूने 
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क्यों नहीं कहा कि यह (सब) खुदा के चाहे से हुआ (बरना झुमे 
तो) खुदा की मदद के बिना कुछ भो बल नहीं । अगर माल और संतान 
के विचार से तू मुझको अपने से कम समभा दै, (३६) तो ताज्जुब 
नहीं मेरा परवरदिगार तेरे बाग से बढ़कर मुझको दे और तेरे बाग पर 
आसमान से कोई बला उतरे कि बह सुवद को साफ़ मैदान होकर रह 
जाय।(४०) या उसका पानी बहुत नीचे उतर जाय और तू उसको 
किसी तरह ढेकर न ला सके ।(४१) उसकी पेदाबार फेर में आ गई 
तो वह उस लागत पर जो वागा में लगाई थो अपने दोनो हाथ मज्ञता 
रह गया और वह अपनी टट्टियों पर गिर पड़ा था और कहता जाता 
था कि क्या अच्छा होता अगर अपने परत्ररदिगार के साथ किसी को 
सामी न ठदराता ।(४२) उसका कोई ऐसा जत्था न हुआ कि खुदा 
के सित्राय उसकी मदद करता और नइ वरता ले सका । (४३) 
इसी से सय सच्चे ग्रव्रिकार खुदा को हैं, बडी बहकर ओर अच्छा 
बरला देनेताला है । (४४) [रुकू ५ आयात १३] 

(ऐ पेगम्बर !) इन लोगों से बयान करो कि दुनिया की जिन्दगी 
को मिप्तात़ गानी-जेसी है जिसको हमने आसमान से बरसाया तो 
जमीन की पेशाव।र पानी के साथ भिज्ञ गई किए चूए-चू( होकर रह 
गई जिसे इत्राएँ उड़ापे-उड़ाये फिरती हैं और अल्लाह हर चीज पर 
सत्रशक्तिमान है ।(४५) (ऐ पेगाम्बर |) माल और ओलाद दुनिया 
को जिःदगी की शोभा हैं और अच्छे काम जिनका असर देर तक बाक्की 
रहे तुम्हारे पांलनकत्ता के नजदीक सवाव के बिचार से बढ़कर हैं और 
उम्मीद से भी बढ़कर हैं ।(४६) लोगों ! उस दिन की चिन्ता से बे ३टके 
न हो, जिस दिन हम पहाड़ों को हिलावेंगे और (ऐ पैगम्चर !) तुम 
जपीन को देख लोगे कि खुला मैदान पड़ा है और हम लोगों को 
घेर बुलाबेंगे और उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे ।(४७) पाँति की पाँति 
तुम्हारे परबरदिगार के सामने पेश किये जायँगे । जैसा हमने तुमको 
पहली बार पेरा किया बैसे ही तुम हमारे सामने आये मगर तुम यह 
ख्याल करते रहे कि हम ठुम्दारे लिए कोई समय ही नहीं ठहरावें गे ।(४८) 
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और (लोगों की कारगुज़ारियों) का रजिस्टर रखा जायगा तो 
(ऐ पेगम्बर |) तुम गुनइगारों को देखोगे कि जो कुछ रजिस्टर में है 
उससे ढर रहे हैं और कहते जाते हैं कि हाय हमारा दुभाग्य, यह केसा 
रजिस्टर है और जो कुछ इन लोगों ने किया था कोई छोटी या बड़ी 
बात ऐसी नहीं जो उसमें न लिखी हो, (वह सब कमेलेखे में लिखा 
हुआ) मौजूद पागे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर बेइन्साफ़ी 
नहीं करेगा | (४६) [रुकू ६ आयात ५] 
जव हमने फरिश्तो को हुक्म दिया कि आदम के आगे सिर 
फुकाओ तो इबलीस (जो जिन्तो को जातिं में से था) के सित्राय सभी 
ने सिर भुकाया। अपने परवरदिगार के हुक्म से निकल भागा तो 
(लोगों !) क्या मुझे छोड़कर इबलीस को और उसके कुटुम्ब को दोस्त 
बनाते हो हालाँकि बह तुम्हारे (पुराने) दुश्मन हैं और जालिमों का 
फल बुरा हुआ !(५०) हमने 


ने आसमान और जमीन के पेरा करते 
समय बल्कि खूद शैतान के पैदा करते समय भी शेतानों को नहीं बुलाया 
ओर हम ऐसे न थे कि राह भुलानेवालों को (अपना) मददगार 
बनाते । (५१) और (लोगो | उस दिन की फिक्र से बेखटके न हो) 
जिस दिन खुदा हुक्म देगा कि जिनको तुम हमारा शरीक समझा करते 
थे उनको बुलाओ या उनको बुलाबेंगे मगर बह इनको जवाब हीन 
देंगे और हम इनके बीच में आड़ कर देंगे। (४२) मार ढालनेवाले 
और अपराधी लोग दोजख़ की आग को देखेंगे और समझ जाबेगे कि 
बह उसमें गिरनेवाले हैं और उनको उससे कोई भागने की राह नहीं 
मिलेगी ।(५३) [रुकू ७ आयात ४] 

हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह को मिसालें बयान 
की हैं मगर आदमी ज्यादा झूगड़ालू है । (६४) जब लोगों के पास 
हिदायत आ चुकी तो (अब) ईमान लाने और अपने परवरदिगार से 
चमा माँगने से इनको उसके सिवाय और कौन काम रोकनेबाला हो 
सकता था कि अगले लोगों जैसा चलन इनको भी पेश आये या 
(दमारी) सजा इनके सामने झा मौजूद हो । (५४) हस ऐेगम्बर को 
सिर्फ इसलिए भेजा करते हैं कि खुशखबरी सुनावे और ८०५ र 
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जो लोग इन्कार करनेवाले हैं, झूठी बातों की सनद पकड़कर झगड़े 
किया करते हें ताकि झगड़े से सबको डिगाबें और इन लोगों ने हमारी 
आयतों को और (हमारी सजा) को जिसमें इनको डराया जाता 
हँसी बना रखा है ।(२६) और उससे बढ़कर जालिम कौन है जो खुदा 
को आयतों से समझाये जाने पर फिर उसकी तरफ़ से मुंह फेर 
और अपने पहले कामों को भूल जावे । हमही ने इसके दिलों पर पर्द 
डाल दिये हैं ताकि (सच बात) समभन सकें और इनके कानों में 
(एक तरह का) बोझ (पैदा कर दिया दै) । ओर (ए पेग़म्बर !) अगर 
तुम इनको सच्ची राह की तरफ़ बुलाओ तो यह कभी राह पर आते- 
वाले नहीं ।(३७) और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा माफ़ी करनेवाला 
मेहरबान है । अगर इनके काम के बदले में इनको पकड्ना चाहता तो 
फौरन ही इन पर सज़ा उतार देता, लेकिन इनके लिए एक मियाद है 
जिससे इधर कहीँ शरण नहीं पा सकते।(१८) (आद ओर समूद 
की) यह वस्तियाँ (जिनको तुम देखते हो) इन्होंने भी जब नटखटी 
की हमने उनको मिटा दिया और इनके मार डालने की भी हमने एक 
मियाद नियत कर रखी है । (४६) [रुकू ८ आयात ६] 

(ऐ पैग़म्बर !) जब मूसाई (खिञ्र की सुलाक्रात के इरादे से चले 
दो उन्होंने) अपने नोकर (यूशा) से कहा कि ज्र तक में दोनो नदियों 
के मिलने की जगह पर न पहुँच लूँ बरावर चलूँगा या में कारनून तक 
चल्लाही जाऊँगा ।(६०) फिर जब्र यह दोनो उन दो नदियों के मिलने 
की जगह पर पहुँचे तो दोनो अपनी मछली भुनी हुई भूल गये, तो 
मछली ने नदी में सुरंग की तरह का अपना रास्ता बना लिया ।(६१) 
किरजब आगे बढ़ गये तो मूसा ने अपने नौकर से कहा किं 


३ एक दिन इज़रत मूसा से किसी ने पूछा, “तुमसे भी अधिक जान किसी 
को है?” मूसा ने कहा, “इम नहीं जानते |” यादि उन्होंने यो कहा होता कि 
हम एसे अल्लाह के बहुतेरे बन्दे हैं, तो बहुत उचित होता । इसलिए उन पर 
बही (आयत) श्राई फि एक सेवक हमारा है जो नदी के संगम पर रहता है, 
उससे मिलो । वह तुमसे अधिक ज्ञान रखता हैं। 
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हमारा जलपान तो हमको दो । हमारे इस सफ़र से तो हमको बडी थका- 
बट हुई ।(६२) (नौकर ने) कहा आपने यह भो देखा कि जब उस 
पत्थर के पास ठहरे तो में मछली भूल गया और शैतान ही ने मुझक्रो 
भुला दिया कि में(आप से) उसका जिक्र करता और मछली ने अजीब 
तौर पर नदी में (जाने का) अपना रास्ता कर लिया ।(६३) (मूसा ने) 
कहा कि वही है जिसकी हम तलाश में थे फिर दोनो अपने (पेरों के) 
निशानों के खोज लगाते-लगाते उलटे पाँब फिरे ।(६४) तों उन्होंने 
हमारे माननेबालों में से एक सेवक (यानी खिज्न) को पाया जिस पर 
हमने अपनी मेहरबान की और अपनी तरफ उसको एक इलम 
सिखाया था ।(६५) मूसा ने खिज् से कहा कि क्या में तेरे साथ इस 
शर्ते पर रहूँ कि जो इलम तुझको सिखाया गया है तू कुछ-कुछ मुझको 
भी सिखा दे ।(६६) (खिज्र ने) कहा तू मेरे साथ न ठहर सकेगा।(६७) 
ओऔर जो चीज तुम्हारी जानकारी के घेरे से बाहर है उस पर तू केसे 
सत्र कर सकता है ? (६८) (मूसा ने) कहा कि जो खुदा ने चाहा 
तू मुझको संतोष करनेवाला पाबेगा और मैं तेरी किसी आज्ञा को 
न टालूंगा ।(६६) (खिज् ने) कहा अगर तुमको मेरे साथ रहना है 
तो जब तक में तुझसे किसी बात को चर्चा न करूँ तू मुझसे कोई 
सवाल न कर ।(७०) [रुकू ६ आयात ११] 

फिर (मूसा और खिञ्र) दोनो यहाँ तक चले कि जब दोनो नाव 
में सवार हुए तो खिञ्र ने (एक तरता तोड़कर) नाव को फाड़ दिया। 
(मूसा ने) कहा कि तूने क्या किश्ती को इसलिए फाड़ा कि नाव के 
लोगों को (दरिया में) डुबो दे तूने एक गरीब बात की । (७१) 
(खिम्र ने) कहा क्या _ मैंने न कहा था क्रि तू मेरे साथ न ठहर 
सकेगा ।(७२) (मूसा ने) कहा कि तू मेरी भूल चूक न पकड़ और 
मेरे काम के सबब से मुझ पर सख्ती मत डाल ।(७३) फिर दोनो 
ओर बढे यहाँ तक कि (रास्ते में)एक लड़के से मिले तो खिन्न ने उसको 
मार डाला । (मूसा ने) कहा क्या बिना किसी जान के बदले तूने एक 
बेक्सूर मनुष्य को मार डाला, तूने बड़ा बेज्ञा काम किया ।(७४) । 
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सोलह पारा ( काल अलम अकूल ) 


सूरे कहफ़ (जारी) 


(खिज्र ने) कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे साथ तुम 
सन्न नहीं कर सकोगे। (७५) (सूसा ने) कहा कि इसके बाद अगर 
में तुमसे कुछ भी पूछूं तो मुझको अपने साथ न रखना। फिर मैं तुमसे 
उछ उज्र न करूँगा | (७६) फिर आगे बढ़े यहाँ तक कि गाँववालों 
के पास पहुँचे और वहाँ के लोगों से खाने को माँगा उन्होंने उनको 
खाना देना मंजूर न किया । इतने में इन्होंने गाँव में एक दीवार देखी 
जो गिरा चाहती थी | (सिज ने) उसको खड़ा कर दिया । (इस पर 
मूसा ने) कहा अगर तुम चाहते तो (इन लोगों से) दीवार के खड़े 
कर देने की मजदूरी ले सकते थे । (७७) ख़िज्ज ने कहा अब मुझमें 
ओर तुझमेँ जुदाई पड़ गई, जिस पर तू संतोष न कर सका । मैं 
तुझको उसकी हक़ीक़त बताये देता हूँ । (७८) नाव तो गरीबों की 
थी । वह नदी में चलाकर पेट पालते थे। मैंने चाहा कि उसको ऐबदार 
कर दूँ क्योंकि इनके सामने की तरफ़ एक वादशाह था जो हरएक 
किश्ती को जब्त कर लिया करता था । (७९) और बह जो लड़का 
था उसके माता पिता ईमानवाले थे, हमको यह डर हुआ कि यह 
लड़का सरकशी ओर इन्कार से उनके सिरों पर बला न डाल्ने | (८०) 
इसलिए हमने यह इरादा क्रिया (उसको मार दिया) और उनका 
परवरदिगार उसके बदले में उसका पाक और उससे अच्छे ख्यालवाला 
बेटा देगा । (८१) रही दीवार सो शहर के अनाथ लड़कों की 
थी, उसके नीचे उन्हीं लड़कों का खजाना गड़ा हुआ था और 
उनका पिता अच्छा आदमी था। पस तुम्दारे परवरदिगार ने चाहा 
कि दोनो लड़के श्रपनी जवानी को पहुँचकर अपना खजाना निकाल 


लें। तुम्हारे परबरदिगार की यद्व कृपा थी और मैं रो कुछ कि 
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सो अपने अख्तियार से नहीं क्रिया (बल्कि खुदा की आज्ञा से )। बह 
उसका भेद है जिस पर तुम संतोष न कर सके । (८२) रुक १०आ.१२] 

ऐ ( पेगम्बर !) लोग तुमसे जुलकरनेन (सिक्रन्दर) का हाल 
पूछते हैं | तुम कहो कि सैं ठुमको उसका थोड़ा-सा हाल पढ़ कर सुनाता 
हूँ (८५३) हमने उसको तमाम जमीन पर सामथ्यवान किया और 
हमने उसको हर तरह के साज-सामान दिये ।(८४) बह एक सामान 
के पीछे पड़ा (यात्रा की तैयारी की)। ८५) यहाँ तक कि जब सूरज के 
डूबने की जगह पर पहुँचा तो उसको सूरज ऐसा दिखाई दिया कि वह 
काली काली कीचड़ के कुण्ड में डूब रहा है और देखा कि उस (कुण्ड) 
के क़रीब एक जाति वसी है। हमने कहा कि ऐ जुलकरनेन ! चाहो 
(इनको) सज़ा दो या इनको भला बनाओ (८६) (जुलकरनेन ने 
कहा) जो सरकशी करेगा उसको तो हम सजा देंगे, वह अपने 
परवरदिगार के सामने लौटकर जायगा और बह भी उसे बुरी मार 
देगा ।(८५) और जो ईमान लाये और अच्छे काम करे (उसके) बदले 
में उसको भलाई मिलेगी और हम उससे नरमी से पेश आयेंगे ।(८८) 
उसने सफ़र का सामान किया ।(८६) यहाँ तक कि जब वह 
सुरज के निकलने की जगह पहुँचा तो उसको ऐसा मालूम हुआ कि 
सूरज कुछ लोगों पर निकलता है जिनके लिए हमने सूरज के इधर 
कोई आडू नहीं रखी ।(६०) ऐसा ही (था) और जुलकरनेन के 
पास जो कुछ था हमको उससे पूरी जानकारी थी ।(९१) फिर बह 
एक सामान 'के पीछे पड़ा ।(६२) यहाँ तक कि नब चलते-चलते एक 
पहाड़ की घाटी के बीच में पहुँचा तो किनारों के इधर एक कौम को 
पाया जो (भाषा) बात को नहीं समभते थे। (६३) उन लोगों ने 
(अपनी बोली) में कहा कि ऐ जुलकरनेन ! (इस घाटी के उधर से) 
याजुज और माजूज& मुल्क में (आकर) फसाद करते हैं तो हम 
आपके लिए (चन्दा) जमा कर दें यदि आप हमारे और उनके 


* याजूज और माजन दो जातियों के नाम है। 0 ताज 
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बीच कोई रोक बना दें | (६४) (जलकरनंन ने) कहा कि मेर 
परवरदिगार ने जो मुझे सामथ्यं दी है काफ़ी है (चन्दे की आवश्यकता 
नहीं) बल से मेरी सहायता करो, में तुममें ऑर उसमें एक दीवार 
खींच दूँगा ।(६५) लोहे की सिलें हमको ला दो। (वे लाये) यहाँ 
तक कि जब जलकरनेन ने दोनो किनारों के बीच को पाटकर बराबर 
कर दिया तो हुक्म दिया कि अब इसको धोको, यहाँ तक कि जब 
(लोहे की) दीवार को (लाल) अंगारा कर दिया तो कहा कि अब हम 
को तॉँबा ला दो कि उसको पिघलाकर इस दीवार पर डाल दें ।(६६) 
(पस्ज इस तदबीर से ऐसी ऊँची और मजबुत दीवार तैयार होगई कि 
याजूज माजूज) न उस पर चढ़ सकते थे और न उसमें सूराख्र कर 
सकते थे ।(६७) (जलकरनैन ने) कहा कि यह मेरे परबरदिगार 
की कपा है । लेकिन जब्र मेरे परवरदिगार का वादा आवेगा तो इस 
दीवार को गिरा देगा और मेरै परवरदिगारका वादा सच्चा है ।(६८) 
ओऔर हम उस दिन किसी को किसी में मौन करने के लिए छोड़ देंगे 
ओर नरसिंहा फँका जावेगा, फिर हम सब लोगों को जमा करेंगे ।(६६) 
्रौर उसी दिन काफ्रिरों के सामने नरक पेश करेंगे। (१००)९ जिनकी 
आँखें हमारो यादगारी से पई में थीं और बह सुन न सकते 
थे §1 (१०१) [रुक ११ आयात १६] 
क्या काफिर इस ख्याल में हैं क्रि हमको छोड़कर हमारे बन्दों 
को काम का सँभालनेवाला बनावें । हमने काफ़िरों की मेहमानी के 
लिए नरक तैयार कर रखा है | (१०२) करो तो बताऊँ कि किसके 
काम अकारथ हैं (१०३) बहू लोग जिनकी दुनिया की जिन्दगी 
कोशिश गई-गज़री हुई और बह इसी ख्याल में हैं कि वह अच्छे 
काम कर रहे हैं ((१०४) यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने परबरदिगार 


की आयतों को और उसके सामने हाजिर होने को न माना तो इनके 


(७.८३५७७./२५(७.८४५०.८७२ 


। यह लोद्दे की दीधार भी क्रयामत के क़रीब गिर पड़ेगी । 
8 यानी जो लोग हमारे बताये मागे पर न चलते थे श्रौर बरतानेवाले की 
बात न मुतते थे। 
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कास अफ्रारथ हो गये तो क्रयामत के दिन हम इनकी तोल न खड़ी 
करेंगे (१०) यह नरक उनका बदला है कि उन्होंने इन्कार किया और 
हमारी आयतों और हमारे पेगाम्बरों की हसी उड़ाई ।( १०६) जो लोग 
दमान लाये और नेक काम किय्रे उतकी मेहमानी के लिए जन्नत के 
यारा हें, (१०७) जिनमें वह हमेशा रहेंगे, यहाँ से उठना नहीं 
चाहेंगे ।(१८८) (ऐ पेराम्यर ! इन लोगों से) कहो कि अगर मेरे परबर- 
दिगार की बातों के (लिखने के) लिए समुद्र स्याही हो, बह लिखते-लिखते 
निबट जाय चाहे वेसा समुद्र और भी मदद को किया जाय।( १०६ ) 
[सिज्जदा ४] (ऐ पेगम्वर !) कहो कि मैं तुम्हीं जेसा आदमी हूँ) मेरे 
पास यह बद्दी (इश्बरीय संदेश) आया है कि तुम्हारा पूजित (केबल एक 
खदा ही है) तो जिसको अपने परवरदिगार के मिल्ने की चाह होवे 
उसे भले काम करना चाहिए और किसी को अपने परवरदिगार की 
पूजा में शामिल न करना चाहिए ।( ११० ) [रुकू १२ आ. ६] 


——:0:—— 


१९ सूरे मरियम ४४ 


मक्का में उतरी, इसमें 8&८ आयते, और ६ रुकू हैं 

अल्लाह्‌ के नाम से जो निहायत रहमवाला मेहरबान दै । काफ़- 
हा-या-ऐन-स्वाद !( १) (ऐ पैग़म्बर |) यह उस मेहरबानी का जिक्र 
है जो तुम्ारे परबरदिगार ने अपने सेवक ज्ञकरिया पर की थी ।( २ ) 
कि जत्र उन्होंने अपने परबरदिगार .को दबी आवाज से 
पुकारा ।( ३) बोले कि ऐ परवरदिगार ! मेरी हड्डियाँ सुस्त पड़ गई 
हैं और सिर बुढ़ापे से भड़क उठा है। आर ऐ मेरे परबरदिगार ! मैं 
तुझसे माँगकर खाली नहीँ रहा।।( ४) अपने (मरे) पीछे मुभूको 
भाईबन्दों से डर है और मेरी बीबी बाँफ है, पस अपनी तरफ़ से 
सुफक्रो एक वारिस (यानी बेटा) दे ।( ५) जो भेरा बारिस हो और 

1 यानी तूने मेरी हर प्रार्थना स्वीकार की है । 2 थ 
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याक्रव की संतान का वारिस दो और ऐ मेरे परवरदिगार।! उसे मनमाना 
बना ।(६) ( खुदा ने कहा ) जकरिया | हस तुमको एक लड़के की 
खुराखबरी देते हैं जिसका नाम यहिया होगा। (ओर इससे) पहले 
हंसने इन नाम का कोई (आदमी पैदा) नहीं किया ।(७) (जकरिया 
ने) कडा कि ऐ मेरे परवरदिगार ! मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता हे 
जब कि मेरी बीबी बाँझ है और में बिल्कुल वूढ़ा हो गया हूँ ? (८) 
कहा ऐसा ही तुम्हारा परवरदिगार कहता है कि तुमको इसमें बेटा देना 
हमारे लिए आसान है ओर पहले तुम्दीं को हमने पैदा क्रिया, हालाँकि 
उम कुछ भीन थे।(९) जकरिया ने निवेदन किया कि ए मेरे 
परबरद्गार ! मुझे कोई निशानी बता । कहा कि तुम्हारी निशानी 
यही हे कि तुम बरावर तीन रात (दिन) लोगों से बात नहीं कर 
सकोगे ।(१ ०). (फिर जकरिया) कोठे से निकलकर लोगों के सामने 
आया तो इशारे से उनको समभा दिया कि सुबह औए शाम (खुद 
की) पूजा में लगे रहो ।(११) गरज यहिया पेदा हुआ । हमने उसका 
हुक्म दिया ऐ यहिया ! किताव को खूव मजबूती से लिये रहना 
(पालन करना) । और अभी बह लडे ही थे कि हमने अपनी कृपा 
से उनको पैगम्बरी दी 1१२) और दया और शुद्ध स्वभाब दिया 
ओर वह परहेजगार था ।(१ ३) ओर अपने मा-बाप की सेवा करता 
था और जबरदस्त बेहुक्म न था ।(१४) और सलाम है उस पर 
निस] दिन पेदा हुआ और जिस दिन गरेगा और जिस दिन {दुबारा 
जिन्दा होगा ।(१५) [रुकू १ आयात १५] 

(ऐ पेग़म्बर !) कुरान में मरियम का जिक्र करो कि जत्र वह 
अपने लोगों से जुदा होकर पूरब की तरफ़ जा बैठी ।१६) और लोगों 
की तरफ़ से पदा कर लिया नो हमने आपनी द्‌ (यानी आत्मा) को 
उनकी तरफ़ भेजा, फिर हमारी आत्मा पूरा मनुष्य बनकर उनके सामने 
आई ।(१७) मरियम कने लगी अगर तुम परदेजगार होतो मैं 
खुदा को शरण चाहती हूँ | (१८) बने कि मैं तेरे परवरदिगार का 
भेजा हुआ (फरिश्ता) हूँ, इसलिए (आया हूँ) कि तुमको एक पाक 
लड़का दे ७1 (१६) वह बोली कि मेरे यहाँ कैसे लड़का हो सकता 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


[ सोलहबाँ पारा ] # हिन्दी क्रुरान ऋ [ सूरे मरियम ] ३०६ 
TINA Sar TAINAN NN UIANNUN ANNU NANNY 
है जबकि मुझे किसी मदे ने नहीं छुआ और में कभी बद्कार नहीं 
रही ।( २०) (शुद्धात्मा ने) कहा ऐसा ही तुम्हारा परबरदिगार कता 
है कि यहद मामला सुक पर आसान है और लोगों के लिए हम उसको 
एक निशानी और दया अपनी तरफ़ से किया चाहते है और यह काम 
इले (सृष्टि के आदि) से ठहर चुक्रा है। (२१) इस पर मरियम 
गर्भ रह गया ओर बह फिर गर्भ लेकर कहीं अलग दूर के मकान में 

जा बेंठी ।(२२) फिर उसको एक खजूर के पेड की जड़ के पास जनमे 
का ददे उठा । (सरियम ने कहा) अगर में इससे पहले मर चुकी होती 
और भूली-बिसरी हो गई होती । (२३) फिर उसका उसके नीचे 
से आवाज आई कि उदास न हो, तेरे परवरदिगार ने तेरे नीचे एक 
चश्मा बहा दिया है ।( २४) और खजूर की ढालों को अपनी तरफ़ 
हिलाओ, उससे तेरे लिए पक्के खजूर गिरेगे ।(२५) फिर खाओ और 
(चश्मे का पानी) पियों और (बेटे को देखकर) आँखें ठण्डी करो । फिर 
कोई आदमी दिखलाई पड़े और बह तुपे पूछे तो (इशारे से) 
कह्‌ देना कि मैने दयालु (रहमान) का रोजा रखा है। सो में आज 
किसी आदमी से न बोलंगी ।(२६) फिर मरियम लड़के को गोद में 
लिये अपनी जाति के लोगों के पास आई । बह (देखकर) कहने लगे 
कि ऐ मरियम | यह तूफ़ान कहाँ से लाई ?(२७) दाह की बहिन! न 


७७, 


तो तेरा बाप ही बदकार था और न तेरी माता ही बद्चलन थी ।(२=) 
तो मरियम ने बच्चे की तरफ़ इशारा किया (कि जो कुछ पूछना 
है उससे पूछ ला)। वह कहने लगे कि हम गोद के बच्चे से 
केसे बात करें ।(२६) इस पर बच्चा बोला कि मैं अल्लाह का 
सेब्रक हूँ, उसने मुझको किताब (इंजील) दी ओर मुझको पेराम्बर 
बनाया ।(३०) और कहीं भी रहूँ सुझको बरकत दी और मुझको 
आज्ञा दी कि जब तक जिम्दा रहूँ नमाज पढुँ और जकात हूँ ।(३१) 
ओर मुझको अपनी मा का सेवक बनाया और मुझको ज्ञालिम और 
अभागा नहीँ बनाया ।(२२) ओर मुक पर सलाम है जिस दिन 
में पेदा हुआ और जिस दिन मरूँगा और जिस दिन (दुबारा) 
CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 
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जिन्दा उठ खडा हूँगा ।(३३) यह ईसा मरियम का बेटा है, सच्ची: ' 
सच्ची बातें जिसमें लोग झगडा करते हैं ।(३४) खुदा ऐसा नहीं कि 
बेटा बनावे, वह पाक है | जब वह किसी काम का करना ठान लेता 
है तो इतना कह देता है कि “हो और वह हो जाता है ।(३५) अल्लाह 
मेरा और तुम्हारा परत्ररदिगार है, तो उसी की पूजा करो, बही सीधी 
राह है (३६) फिर आपस में फूट न डालने लगो, सो उन लोगों के 
दाल पर अफ़सोस है जो इन्कार करते हैं कि बड़े दिन (क्रयामत में) 
फिर हाजिर होना पड़ेगा (३७) जिस दिन यह लोग हमारे सामने 
आवेंगे, क्या कुछ सुनेंगे,क्या कुछ देखेंगे लेकिन जालिम आज के दिन 
खुली शुमराही (भटकने) में पड़े हैं । (३८) और इन लोगों को 
पछतावे के दिन से ढगाओ जब काम का फैसला कर दिया जावेगा और 
यह लोग भूल रहे हैं और ईमान नहीं लाते। (३६) हम जमीन के 
वारिस होंगे और उन लोगों के भी जो तमाम जमीन पर हैं, और हमारी 
तरफ़ सबको लौटकर आना होगा ।(४०) [रुक्‌ २ आयात २५] 
और कुरान में इब्राहीम का जिक्र (बयान) करो कि वह बड़े ही 

सच्चे पेगाम्बर थे ।(४१) जब उन्होंने अपने बाप से कदा फि ऐ बाप ! 
आप क्यों इन (बुतों) की पूजा करते हें जो न सुनते और न देखते 
और न कुछ काम आपके आ सकते हैं (४२) ऐ वाप! मुका (खुदा 
की तरफ़ से) ऐसी मालूमात मिली है जो तुफको नहीं मिली। सो 
तू मेरे पीछे हो, तुझको सीधी राह दिखाऊँगा ।(४३) ऐ बाप! 
शैतान को न. पूज क्योंकि शैतान खुदा से फिरा हुआ है ।(४४) ऐ 
बाप ! मुझको इस बात से ढर है कि खुदा से कोई सजा नआ लगे 
ओर तू शेतान का साथी हो जाये ।(४५) (इब्राहीम के बाप ने) 
कहा कि ऐ इत्राहीम ! क्या तू मेरे पूजितों से फिरा हुआ है ? अगर तू 
नहीं मानेगा तो में तुझको संगसार (पथराव) कर दूँगा और अपनी 
खैर चाहता है तो मेरे सामने से दूर हो ।(४६) (इत्राहीम ने) कहा 
(अच्छा तो मेरा ) सलाम जुदाई है, मैं अपने परबरदिगार से तेरे लिए 
त्मा भाँगूगा । बह मुझ पर मेहरबान है। (४७) मैं तुम (वुतपरस्तों) 
को और (इन ब॒तों) से जिनको तुम खुदा के सिवाय पुकारा करते | 


| 
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हा अलग होता हूँ और अपने परबरदिग।र को पुकारूँगा, उम्मेद है कि 
में पते परवरदिगार से दुआ माँगकर अभागा नहीं बनूंगा ।(४८) 
~ १०0 3 ~ De OD ne 
तो जब इत्राह्ीम उन (मूतिपुजको) से और उन मूर्तियों से जिनको वह 
खुदा के सित्राय पूजते थे अलग हो गये, हमने उनको इसहाक़् और 
याकूब । दिये और सबको हमने पेगाम्वर बनाया ।(४६) और अपनी 
कृपा से उनको (सब कुछ) दिया और उनके लिए सच्चे और बड़े 
शब्द कह । (५०) [रुकू २ आयात १०] 

ओर किताब में मसा का जिक्र (वयान) करो कि बह चुना हुआ 
ओर पंराम्ब्र था (५१) और हमने उसको तूर (पहाड) की दाहिनी 
तरफ से पुकारा और भेद कहने के लिए उसको पास बुलाया ।(५२) 
ओर अपनी मेहरबानी से उसके भाई हारँ को पैगम्बर बनाकर बख्श 
दिया ।(३३) ओर कुरान में इस्माईल का जिक्र कर कि बह बादे 
का सच्चा ओर पेगम्बर था ।(१४) और अपने घरवालों को नमाज 
ओर जकात का हुक्म देता और खुदा को पसंद था ।(५५) ओर किताब 
मे इद्रीस का जिक्र (बयान) क! कि वह सच्चा पैगम्बर था ।(५६) 
आर हमने उसको उठाकर बड़ी ऊँची जगह दाखिल, किया । (५७) 
यह लोग हैं जिन पर अल्लाइ ने कृपा की और आदम की औलाद हैं 
ओर उन लोगों की औलाद हैं जिनको हमने नूह के साथ (नाव में) 
सवार कर लिया था और इत्राहीस ओर इसराईल की औलाद हैं और 
उन लोगों की औलाद में से हैं जिनको हमने सच्ची राह दिखलाई और 
खुन लिया । जब अल्लाह की आयते उनको पढ़कर सुनाई जाती थीं 
ता सिदे में गिर पड़ते थे और रोते जाते थे ।(३८) ज [सिजदा ५] 
किर उनके बाद ऐसे नाज्ञायक्र (पेदा) हुए जिन्होंने नमाजें छोड़ दीं 
ओर बुरी रत्राहिशां के पीछ पड़ गये, सो उनकी गुमराही उनके आगे 
आवेगी ।(५६) मगर जिन्होंने तोबा की और इमान लाये और नेक 
काम किये तो ऐसे लोग बागों में दाखिज्ञ होंगे और उन पर जुल्म न 

1 इ्रादीम के बेटे ओर पोते। यहाँ इस्माईल का नाम नहीं लिया 
वह इब्राहीम के साथ नहीं रहे | 
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होगा ।(६०) यानी विना देखे बाग जिनका खुदा ने अपने दासों से 
वादा कर रखा है । उसका वादा रानेत्राला है ।(६१ ) वहाँ कोई 
येहूदा बात उनके कान में न पड़ेगी सिवाय सलाम! के, और बहाँ उनको 
खाना सुबह-शाम मिला करेगा ।(६२) यही ब्रह सर्ग है जिसे अपने 
दासों में से जो परदेजगार होगा उसे उसका बारिस बनायेंगे ।(६३) 
ओर (ऐ पैगम्बर!) हम& (रिश्ते) तुम्हारे पालनकर्ता के बिना 
हुक्म दुनिया में नहीं आ सकते। जो कुछ हमारे आगे होनेवाला 
दै और जो कुछ हमसे पहले हो चुका है और जो कुछ इन दोनों के बीच 
में है सब उसी के हुक्म से है और तेरा परबरदिगार भूलनेत्राला 
हीं । (६४) आसमान-जमीन का पालनेबाला और उन चीजों का जो 
आसमान-जयीन के वीच में हैं, तो उसी की पूजा में लगे रहो और 
उसकी पूजा को बरदाश्त करो, भल्ला तुम्हारी जान में जेसा कोई और 
भी है ।(६५) [रुकू ४ आयात १५] 
और आदमी पूछा करता है कि जब मैं मर जाउँगा तो क्या 
(दुबारा) जिन्दा हो जाऊँगा ।(६६) क्या आदमी याद नहीं करता 
कि हमने पहले इसको पैदा किया था और बह कुछ भी न था ।(६७) 
तो (ऐ पेगम्बर !) तेरे परवरदिगार की क्सम हम उन्हें शेतानों के साथ 
इकट्ठा करेंगे और नरक के गिदे घुटनों के बल बिठलायेंगो । (६८) 
फिर हर फ्रिक्त में से उन लोगों को अलग करेंगे जो खुदा से अकड़े 
फिरते थे । (६६) फिर जो लोग नरक में जाने के लायक हैं हम उनको 
खूब जानते हैं ।(७०) और तुममें से कोई नहीं जो नरक में होकर 
न गुजरे, यह वादा तेरे परवरदिगार पर लाजिम हो चुका है । (७१) 


३ यह जन्नत का बयान दै । सलाम से यहाँ अ्रच्छी ओर पाक बातो से 
प्रयोजन है । 

§ यह जवाब उस सबाल का है जो मुहम्मद साइज ने ज्ब्रील ते यूछा 
था। एक बार वह कई दिन के बाद आये तो नब्री ने रोज्ञ न आने की वजह 
पूछी । जित्रील ने कद्दा, “मैं खुदा के हुक्म से ग्राता हूँ । अपनी ओर से 
नहीं ग्राता ।” 
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फिर हम परहेजगारों को बचा लेंगे और बेहुक्सों को उसी में पड़ा 
छोड़ देंगे। (७२) ओर जत्र हमारी खुज्ी आयतें लोगों को पढ़कर 
सुनाई जाती है तो काफिर मुसलमानों से पूछने लगते हैं कि हम दोनो 
फ़रीक़ों में से दजा (रूतवा) किसका अच्छा है और मजलिस किसकी 
अच्छी ? (७३) भ्र हम इनसे पहले बहुत-सी जमातों को जो 
सामान ओर दिखावे में अच्छी थीं मिटा चुके हैं ।(७४) (ऐ पैगम्बर!) 
कहो कि जो शख्स गुमराही में है खुदा उसको लम्बा खाँचो यहाँ 
तक कि जत्र उस चीज को देख लें जिसका उनसे बादा किया जाता है 
यानी सज्ञा या क़्यामत, तो उस वङ्गत इनको मालूम हो जायगा कि 
अव किसका रुतबा बुरा और (किसका जत्था) कमजोर है। (७५) 
रौर जो लोग सीधी राह पर हें अल्लाह उनको ज्यादा शिक्षा देता है 
ओर अच्छे काम का जिनका असर बाकी रहे अच्छा बदला मिलता है 
ओर उनका लौट आना भी अच्छा है ।(७६) भला तुमने उस शख्स 
'को देखा जिसने हमारी आयतों से इनकार किया और कहने लगा 
(कयामत होगी) तो वहाँ भी मुककों माल और संतान मिलेगी! ।(७७) 
क्या उसको शैव की खबर लग गई है या इसने खुदा से बादा कर 
लिया है ।(७८) हरगिज नहीं जो कुछ यह बकता है हम लिख लेते 
हैं इसके हक़ में सज्ञा बढ़ाते चले जायँगै । (७६) और यह जो 
(माल और औज्ञाद) उसके पास है (आखिरकार) हम उससे 
ले लेबेंगे और यद अकेला हमारे सामने आषेगा । (८०) और 
मुशरिकों ने जो खुदा के सिवाय पूजित बना रखे हैं ताकि वे इनके 


1 यानी ढोल दिये जाता दै | 


एक काफिर मालदार ने एक मुसलमान झी मञ्चदूरी न दी और कहा, 
“तू अपना पर्म छोड़ दे तो मज्ञदूरी दूँगा |” मुसलमान बोला, “तू मरकर 
फिर जिये तो भी मैं श्रपना ईमान न बदलूँ ।” इस पर पहला बोला, “भै फिर 
जिऊ गा तो यददो माल और श्रौलाद पाऊं गा।”” इसपर कहा है कि वहाँ 
इमान काम आयेगा, माल नहीं । 
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मददगार हों | (८१) कभी नहीं, यह पुजित इनकी पूजा का इन्कार 
रंगे और उल्टे इनके बेरी हो जायंगे। (८२) [रुकू ५ आयात १७] 
कया तुमने नहीं देखा कि हमने शोतानों को काछिरों पर छोड़ 
रखा है कि वह उनको उकसाते रहते हैं | (८३) तो तुम इन 
(काफ़िरों) पर (सजा उतरने की) जल्दी न करो, ह उनके लिए 
दिन गिन रहे हैं ।(८४) जिस दिन हम परहेजगारों को खदा के सामने 
मेहमानों की तरह जमा करेंगे। (८५) ओर पापियों का प्यासे नरक 
की ओर हाँकंगे । (८६) वहाँ सिफारिश का अधिकार होगा हाँ 
जिसने खुदा से वादा लिया है। (८७) और कोई-कोई कहते हैं 
कि खुदा बेटा रखता है । (८८) (पे पेगाम्बर !) इनसे कहो कि तुम 
ऐसी कड़ी बात कहते हो (८६) जिससे श्रासमान फट पड़े श्र 
जमीन फट जावे और पहाड़ काँप कर गिर पड़े ।(६०) इसलिए कि 
खदा के लिए बेटा साबित करते हैं ।(६१) और इसलिए कि जदा के 
लायक़ नहीँ कि बेटा बनावे ।(६२) आसमान ओर जमीन में कोई 
नहीं है जो खुदा के आगे दास होकर न आवे । (६३) खदा ने इनको 
घेर लिया है और इनको गिन रखा है ।(६४) ओर यह सब क्रयामत 
के दिन अकेले उसके सामने आबेंगे ।(६५) जो लोग ईमान लाये 
ओर नेक काम किये उनके लिए खुदा दोस्त पेंदा करेगा। (६६) 
तो हमने इस (कुरान) को तुम्हारी ज़बान में इस गरज से आसान क! 
दिया दै कि तुम इससे परहेजगारों को खुशखबरी सुन।ओ, झगड़ालुओं 
को सजा से ढराओ | (६७) और इनसे पहले हम बहत जमातों 
को मार चुके हैं,भला अब तुम उनमें से किसी को देखते हो या उनमें 
से किसी की आवाज सुनते हो ।(६८) [रुकू ६ आयात १६] 


——8B—— 
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२० सूरे ताहा ४५ 
मक्क। में उतरी, इसमें १२५ आयते और ८ रुकू हैं 
अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला मेहरबान है। ता- 
हा । (१) (ऐ पेराम्बर !) हमने तुम पर कुरान इसलिए नहीं उतारा 
कि तुम मिहनत उठाओ । (२) (हाँ यह कुरान) शिक्षा है उसी-के 
लिये जो खुदा से डरता है।(३) यह उसका उतारा हुआ है जिसने 
जमीन और झँचे आसमानों को पैदा किया । (४) रहमान (कृपालु) 
अशं तर्त पर विराज रहा है !(५) उसी का है जो कुछ आसमानों में 
है अर जो कुछ जमीन में है और जो कुछ दोनों के बीच में है और जो 
कुछ मिट्टी के नीचे है, उसी का है ।(६) और अगर तू पुकार कर बात 
करे तो बह भेद को और छिपी हुई बात को जानता है | (७) अल्लाह 
के सिवाय कोई पूजित नहीं, अच्छे नास उसी के हें ।(८) और क्या 
तुमने मूसा की पक्की बात सुनी है ।(६) जब उनको आई दिखलाई दी 
तो उन्होंने अपने घर के लोगों से कहा ठहरो सुझको आग दिखाई दी 
दै, अजव नहीं उससे तुम्हारे लिए चिनगारी (धकाश-ज्ञान) ले आड 
या आग से राह का पता मालूस करूँ ।(१०) फिर जब मसा वहाँ 
आये तो उनको वहाँ आवाज आई कि ऐ मस। ! (११) मे तेरा 
परबरदिगार हूँ, तू अपनी जूतियाँ उतार डाल, तू तौबा के पाक मैदान 
1 ब्र कुरान उतरने लगा तो पैराम्बर साइज पहले से अधिक खुदा की 
पूजापाठ करने लगे | रात-रात भर खड़े होकर नमाज्ञ पढ़ते । इसको देखकर 
काफ्रिर कहते, “कुरान तो आपके लिए मुसीबत बन गया |” इसके जवाब में 
यद श्रायतें उतरी श्रोर ज्यादा पूजापाठ से रोका | 
§ मूसा जब मदियन से मिस्र को चले तो उनके साथ बहुत-सी बकरियां 
और उनकी वीत्री भी थीं। रास्ते में डीबी को प्रसव की पीड़ा: उठी | इस 
समय बड़ी सदीं थी और वह जंगल में भटक रहे थे। इतने में मृसा को दूर से 
श्राग दिखाई दी | यह राग न थी बल्कि खुदा का नूर था | इन झायतो में 


इसी बात का विवरण है । डेप 
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मं है।( १२) ओर मैंने तुमको (पे्म्बरी के लिए) चुना हैतो जो 
कुछ आज्ञा होती है उसको कान लगाकर सुनो।( १३) कि में ही 
अल्लाह हूँ, मेरे सिवाय कोई पूजित नहीं, तुम मेरी ही पूजा किया करो 
रौर मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो ।( १४) कयामत आने 
वाली है, में उसके (समय) को ढिपाता हूँ ताकि हर आदमी डर से नेक 
काम करने की कोशिश करे ( १५) और क्रयामत में उसकी कोशिश 
का बदला मिले । तो ऐसा न हो कि जा आदमी क़यामत का यक्रीन 
हीं रखता और अपनी दिली ख्वाहिश के पीछे पड़ा है तुमको क्रयामत 
से रोके रखे कि तू तबाह हो जावे । (१६) और मूसा ! तुम्हारे 
दाहिने हाथ में यह क्या है ? (१७) मूसा ने कहा यह मेरी लाठी 
है, में इस पर सहारा लगाता हूँ, और इसी से अपनी बकरियों के लिए 
पत्ती भाड़ता हूँ और इसमें मेरे ओर भो मतलब हैं ।( १८) फमाँया 
ऐ मूसा ! इसको जमीन पर डाल दे ।( १६ ) चुनांचे मूसा ने लाठी 
-डाल दी तो क्या देखते हैं कि षह एक भागता हुआ साँप बन गई ।(२०) 
फ्र्माया इसको पकड़ लो और डरो मत, हम इसकी फिर ब्रही पहली 
हालत कर देंगे।( २१) और अपने दह्वाथ को सिक्रोइकर अगनी 
बगल में रख लो और फिर निक्रालो तो अह त्रिना किसी तरह की बुराई 
के सफ़ेद निकलेगा, यह दूसरा चमत्कार है।( २२) हम तुमको 
अपनी बड़ी निशानियाँ दिखलायें। (२३) अच्छा तू किरओऔन के 
पास चला जा, उसने बहुत सिर उठा रखा है ।( २४ ) रुक १ आ.२४] 


मूसा ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार! मेरा दिल खोल दे ।( २५) 
ओर मेरे काम को मेरे लिए आसान कर ।( २६) र मेरी जीभ की 
गाँठ खोल दे,(२७) ताकिलोग मेरी बात सममें। ।( २८) और मेरे 
घरवालों में से काम बनाने वाला (सहायक) दे ।(२६) मेरे भाई हारँ 
को ।( ३० ) उससे मेरी हिम्मत धधा ।( ३१) और मेरे काम में उसे 


त कहा जाता दे कि मूसा इकलाकर बात करते थे । इसलिए प्रार्थना 
की कि उनकी जीम की आठ खुल जाय श्रौर वह ठीक ठीक बोलने लगें | 
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शरीक गज ल्लक३ 3 ।(३२) ताकि हम दोनो तेरी पवित्रता अधिक बयान करें(३३) 


ओर तेरी यादगारी में बहुत लगे रहें ।( ३४ ) तू हमारे हाल को खुब 


देख रहा दै ।(३५) कहा मसा ! तुम्दारी अभिलाषा पूरी हुई, ।(३६) 


जर हम तुम पर एक वार और भी एद्दसान कर चुके हैं (१७) हमम 
तुम्हारी मा को हुक्म भेजा जिसका हाल आगे बताया जाता है I(३=) 
यह कि उस मूसा को संदृक़ में रखकर दरिया में डाल दा। दरिया 
उस संदूक को किनारे पर लगा देगा। उसको हमारा दुश्मन ओर 
ससा का दुश्मन फ़िरऔन ले लेगा। और ऐ मूसा ! हमने तुझ पर 
अपनी तरफ़ से मुहव्तरत डाल दी ओर मतलब यह था कि तू हमारी 
निगरानी में परब रिश पावे । (२६) जब कि तुम्हारी बहुन विदेशी 
बनकर कहती फिरती थी कि मैं तुमको एक ऐसी धाय बतला हूँ ज्ञो 
उसको-पाले । हमने तुमको फिर तुम्हारी मा के पास पहुँचा दिया 
ताकि उसकी आँखें ठंडी रहें और रज न करे और तूने एक आदमी को 
मार डाला तो हमने तुमको उस रज्ञ से छुटकार। दिया । ग़रज़ यह 
कि हमने तुमको खूब ठोक-बजाकर आजमाया फिर तू कई बरस 
मदियन के लोगों में रहा। फिर तू भाग्य से यहाँ आया ।( ४० ) ओर 

ने तुझको अपने लिए चुन लिया है।( ४१ ) तुम और तुम्हारा भाई 
हमारे चमत्कार लेकर जाओ और हमारी यादगारी में सुस्ती न करना।(४२) 
दोनो फ्रिरऔन के पास जाओ) उसने बहुत सिर उठा रखा है ।( ४३ ) 
फिर्‌ उससे न्मी से बात करो, शायद बह्‌ समझ जावे या डरे । (४४ ) 


दोनो भाइयों ने अजेकी कि एऐ हमारे परबरदिगार ! हम इस 


A oN कल 

1 फ्रिरग्रौन बनी इसराईल के बटो को मार डालता था क्योंकि उसे 
मालूम था कि उनके राज्य को उलरने के लिते बहुत जल्द एक बच्चा पेद: 
होनेवाला है | जब्र मुसा का जन्म हुआ ते उनकी मा इरी क्रि यह भी मार 
न डाला जाय। उनको स्वप्न में बताया गया फि बच्चे को सन्दूक में रखकर 
दरिया मै डाल दो । उन्होंने ऐसा ही किया | वनू बढ्ता हुआ फ़िरशौम 
के बाग श्राया | फ़िरऔन की बीजी असिया ने उसे उठापा और मूसा को 
अपना बना लिया | १ 
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बात से डरते हैं कि हम पर ज्यादती और सरकशी न करने लगे ।(४५) 
फर्माया डरो मत हम तुम्दारे साथ सुनते और देखते है ।(४६) गरज 
उसके पास जाओ ओर उससे कहो कि हम दोनों आपके परवरदिगार 
के भेजे हुए हैं । तू इसराईल के बेटों i हमारे साथ भेज दे और 
उसको दुख न दे। हम तेरे परवरद्गार से चमत्कार लेकर श्राये 
हैं और सलामती उसी के लिए है जो सच्ची राइ की पैरवी करे ।(४७) 
हम पर हुक्म उतरा दै कि सज्ञा उसी पर होगी जो (खुदा की 
आयतों को) झुठलाये और उससे मुँह मोड़े ।(४८) किरऔन ने 
पूछा तुम दोने। भाइयों का परबरदिगार कौन है १(४६) मूसा ने कहा 
हमारा परबरदिगार वह है जिसने हर चीजा को उसकी सूरत दी फिर 


उसको राह दिखलाई ।(३०) किरन ने पूछा भला अगले लोगों का 
क्या हाल है १(५१) मूसा ने कहा इन बातों का ज्ञान मेरे परवर- 
दिगार के यहाँ किताब में मौजूद है। मेरा परबरद्रिगार न भटकता है, 
न भूलता है ।(५२) उसा ने तुम लोगों के लिए जमीन का बिछोना 
बनाया और तुम लोगों के लिए जमीन में सड़कें निकाला और आसमान 
से पाना बरसाया, किर हमो न पानी के जरिये से भाँति भाति की 
पैदाबारें निकाली ।(५३) खाओ और अपन चारपायों को चराओ । 
इनमें अक़लबालों के लिए निशानियाँ हैं ।(४४) [रुकू २ आ. ३०) 
इसी जमीन से हमने तुमको पैदा दिया और इसी में तुमको 
लौटाकर लायो और इसी से तुमको दोबारा निकाल खड़ा करेंगे ।(५५) 
और हमने फ्रिर्ौन को अपनी सभी निशानियाँ दिखलाई, इस 
पर भी बह झुठत्ताता और इनकार ही करता रहा ।(५६) कहा कि 
मूसा | क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू से 
हमको हमारे मुल्क से निकाल दे ।(५७) हम भी ऐसा हो जादू तेरे 
सामने ला पेश करें | तू हमारे और अपने बीच एक बादा ठहरा कि 
न हम उसके खिलाफ़ करें और न तू खुले मैदान में हो। (१८) 


मूसा ने का तुम्हारा बादा § सजनई के दिन है और यह कि लोग 


8 यह कार्य त्योहार पर उठा रखा ताकि बहुत-ते लोग उस को देखें | 
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दिनचढे जमा हों ।(१६) यइ सुनकर फ़िरऔन लौट गया । फिर 
उसने अपने हथकण्डे जमा क्रिप्रेश फिर आ मौजूद हुआ । (६०) 
मूसा ने फ्रिरश्रौनियां से कडा करि तुम्हारी शामत आई है, खुदा पर 
जादू की झूठी तुमत (दोषारोपण) मत लगाओ, नहीं तो बह सजा 
से तुम्हें मटिय।मेट कर देगा । और जिसने खुदा पर झूठ बाँधा वह 
मुराद को नहीं पहुँचा ।(६१) फिर बह आपस में अपने कास पर 
झगड्ने लगे और चुपके-चुपके मंसूवा बाँधने लगे ।(६२) सबने 
कहा यह दोनो जादूगर हैं। चाहते हैं कि अपने जादू से तुमको 
तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारे मिस्तियों के सुन्दर 
घम को मिटा देवें ।(६३) तो तुम भी कोई अपनी तदबीर उठा 
न रखो, पाँति बनाकर आओ और जो आज ऊपर रहा वही जीत 
गया ।(६४) जादूगरों ने कहा कि मूसा ! यातो यह हो कि तू 
अपनी चीज मैदान में डाल और या यह दो कि इम पर्ले डालें ।(६५) 
मूसा ने कहा नहीं तुमही डाल चलो, तो बस ससाको उनके 
जादू की वजहसे ऐसा मालूम हुआ कि उनकी रस्सियाँ ओर 
लाठियाँ साँप बनकर इधर-उधर दौड़ रही हैं। (६६) फिर मूसा 
अपने जी ही जी में ढर गया। हमने कहा मूसा डरो मत ।(६७) 
तुम्शी ऊवे रोगे ।(६८) और तुम्हारे दाहिने हाथ में जो (लाठी) 
है उसको (मैदान में) डाल दो कि (इन जादूगरों ने) जो (जादू) बना 
खडा किया है (सबको) हड़प कर जञावे। जो जादू बना खड़ा किया 
है जादूगरों का करतब है और जादूगर कहीं भी जाय उसको छुट- 
कारा नहीं ।(६६) (गरज सूसा की लाठी ने साँप बनकर जादूगरों को 
सँपलियों को हड़प कर लिया) तो (यह देखकर) जादूगरों ने दणडबत 
की । कहने लगे हम हारूँ और मूसा के परबरदिगार पर ईमान 
लाये ।(७०) (फिरहौन ने) कहा क्या इससे पहले कि हम तुमका 
इजाजत टे तुम मूसा पर ईमान ले आये। दोनहो यह (मूसा) 
तुम्हारा बड़ा (गुरु) है, जिसने तुमको जादू सिखाया है, तुम्हारे हाथ 
और तुम्हारे पेर उलटे काट डाल और तुमको खजूरों के तनों पर 
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लूला चढ़ी ऊ आर तुमको मालूम हो जायगा कि हम (दो फरीक्रो में) 
किसको मार ज्यादा सख्त ओर स्थायी (पायदार) है। (७१) 
(जादूगर) बाले कि खुले-खुले चमत्कार जो हमारे सामने आये उन 
पर आर जिस (खुदा) ने हमको पेदा किया है उस पर तो हम तुको 
किसी तरह विजय देनेवाले नहीं हैं । तू जो करनेवाला है, कर 
गुजर । तू दुनिया को इसी जिन्दगी पर हुक्म चला सकता है ।(७२) 
ओर हम अपने परवरदिगार पर ईमान लाये हैं ताकि वह हमारे पापों 
का चसा कर और जादू को जिस पर तूने हमको लाचार किया । 
अल्लाह (की देन) वेहतर ओर चिरस्थायी है ।(७३) कुछ शक्र नहीं 
कि जो आदमी अपराधी होकर अपने परवरदिगार के सामने गया 
उस लिए नरक है, जिसमें वह न तो मरे हो गा ओर न जिम्दा ही 
गा (७४) ओर जा ईमानदार खुदा के सामने हाजिर होगा (ओर) 
उसने नेक काम भी किय्रे होंगे तो यही लोग हैं जिनके बड़े दर्ज 
होंगे (०७५) रहने के बागा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी उनमें 
[मेशा रहेंगे ऑर (जो आदमी) पाक रहें उनका यही बदला है ।(७६) 
[रुकू ३ आयात २२] 
ओर हमने मूसा की तरफ़ हुक्म भेजा कि हमारे बन्दों (इसराईल 
के बेटों) को रातो-रात (मिस्र से) नदी में (लाठी मारकर उनके लिए) 
सूखी सड़क बनाकर निकाल ले जा।(७७) तू उनके पक़ड़े जाने का डर 
रौर शांक्रा न कर । फिर फ़िरओऔन ने अपना लश्कर लेकर इसराईल के 
बेटों का पीछा किया, किए दरिया का जेसा कुछ (रेला) उन (फ्रिरओन) 
पर आया सो आया (वे डूब गये) ।(७८) और फ़िरओऔन ने अपनी 
क्रीम को गमराही में डाला और सीधा रास्ता न दिखाया । (७६) 
ऐ इसराईल के बेटों | हमने तुमको तुम्दारे दुश्मन (फ़िरऔन) से 
छुटकारा दिलाया ओर तुमसे तूर के दाहिनी ओर का वादा किया 
| कहते है कि क्रिरश्रोन के दरिया मै डूब जाने के बाद मूसा की क्रीम ने 
उनसे एक किताब माँगी जिसमें उपदेश श्रोर काम की बातें हो। मूसा ने 
७० श्रादमियो को साथ लिया ओर तूर को ओर इसी विचार से गये और हालन 
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और हमने तुम पर मन छ और सलवा। उतारा ।(८० ) (और कहा) 
अच्छी रोजी जो हमने तुमको दी है खाओ और इसके बारे में 
नट्खटी मत करो। (ऐसा करोगे) तो«ठुम पर हमारा गाजत 
उतरंगा और जिस पर हमारा ग़ज़ब उतरा तो (बह्‌ नरक के गढ़ 
में) जा गिरा। (८१ ) 'पौर जो शख्स तौबा करे ईमान लाये 
ओर नेक काम करे फिर सही राह पर (क्रायम) रहे तो हम उस 
के क्षमा करनेवाले हैं ।(८२) ओर ऐ मूसा ! तुम जल्दी करके अपनी 
क्रोम से केसे आगे आ गये (८३) कद्वाकि वह भौ मेर पीछे 
आ रहे हैं और (ऐ मेरे परबरदिगार !) मैं जल्दी करके इसलिए तेरी 
ओर बढ़ आया हूँ कि तू खुश हो (८४) फर्माया तुम्हारे पीछे हमने 
तुम्दारी क्रीम को एक और बला में फॉ दिया है और उनको सामरी 
ने फटकार दिया है ।(८५) फिर मूसा गुस्सा और अफ़सोस की हालत | 
में अपनी क्रौम की तरफ़ बापस आये । कहने लो क्रि भाइयों ! क्य 
` छुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने भली (किताब) का वादा नहीं किया था, 
तो क्या तुमको सुहत लम्बी मालूम हुई या तुमने चाहा कि तुम पर 
ठम्दारे परभरदिगार का ग़ज़ब आ उतरे और इस कारण से तुमने उस 
। वादा के खिलाफ़ क्रिया !(८६) कहने लगे कि हमने अपने अख्तियार 
से ब।दा नहीं तोड़ा बल्कि कौम के जेवरो का वोझ इम पर लदा था। 


। थी, फिर कहने लगे यही तो 
/ तुम्दारा पूजित } और मूसा का पूजित है और बह (मूसा बच्ड़े को) 
Poon 28 Pa meme न 
। श्रपनी नगह छोड़ गये 1. यहाँ से वह ४० दिन के बाद तोरेत लेकर लोर | 
इसी बीच में सामरी ने एक होने का बछुड़ा बनाया और इसमें कुछ ऐसे कर्त 
दिखाये कि लोगो को बड़ा आशचयं हुआ और इसी कारण सच्चे मागं से 
भटक गये | 
® मीठी घीज़ जो रात मे पत्तो पर जम जाती है। 
1 बडेर बेसी चिडिया का मांस | 
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भूल (कर तूर पर चला) गया है (८८) म्य्रा इन लोगों को इतनी 
बात भी नहीं सूम पड़ती थी कि बड़ा इनङी बात का न तो उल्लटकर 
जवाब दे सकता है ओर न इनके किसी हानि-लाभ पर अधिकार रखता 
है । (८६) [रुकू ४ आयात १३] 

और हाहे ने (बछड़े की पूजा से) पहले इनसे कह दिया था 
क्रि भाइयों ! इस बछड़े के सबब से तुम्हारी जाँच की जा रही है, वर्ना 
तुम्हारा परवरदिगार दयालु (रहमान) है, तो मेरे कहे पर चलो ओर 
मेरी बात मानो ।(६०) कहने लगे जब तक मूसा हमारे पास लोट 
कर न आये हम तो बराबर उसी पर जमे बैठे रहँगे । (मूसा ने हरू 
की तरफ़ इशारा किया) कहा (६१) कि हार! जब तुमने इनको 
देखा था (कि यह लोग) गुमराह हो गये (६२) तो क्यों तुमने 
मेरी शिक्षा की पेरी न की ? क्यों तुमने मेरा कहा न माना !(६२) 
(बह) बोले कि ऐ मेरे मा-जाये भाई ! मेरे सिर और दाढ़ी को मत 
पकडी † । में इस (बात) से ढगा कि (तुम वापस आकर) कहीं यह 
न कहने लगो कि तुमने इसराईल के बेटों मे फूट ढाल दी र मेरी 
चात का बिचार न किया ।(६४) (ब्र मूसा ने सामरी) से पूछा कि 
सामरी ! तेरा क्या मतलव है, (६५) कहा मुझे वह चीज दिखाई दो 
जो दूसरों को नहीं दिखाई दी, तो मैंने (जिब"ईल) फरिश्ते के 
पेर के निशान से एक मुट्ठी भर ली, फिर उसको बल्लड़े के पेट में 
डाल दिया (और वह बछड़े की बोली बोलने लगा) और यही बात 
मुझे उस समय भली लगी (६६) (मुसा ने) कहा चल (दूर हो) १ 
(इस) जिन्दगी में तेरी यह सजा है कि ज़िन्दगी भर कहता फिरे कि 
मुझे छू $ न जाना (इसी लिए सामरियों के हाथ की चीज यहूदी नरही | 
खाते) और तेरे लिए (क्रयामत की सञ्ञा का) एक बादा है जा. किसी | 

+ यानी मुझसे न बिगड़ और मुझे लज्जित न कर । 

§ सामरी को ग्रागे चलकर ऐसा बुरा रोग लगा कि वह सत्रसे श्रलग 
रहने लगा और जो कोई उसको हाथ लगा देता उसको भी ताप चढ़ श्राता । 
ऐसा मालूम होता दै कि उसे चय का रोग लगा या। 
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तरह नहीं टलेगा और अपने परबरदिगार (यानी चछुड़े) की तरफ़ 
देखा जिस पर तू जमा बैठा था, इसको हम जला देंगे और दरिया मे 
बह देंगे ।(६७) लोगों ! तुम्हारा पूजित एक अल्लाह है, जिसकै सिवाय 
कोई पूजित नहीं, उसके इल्म में हरएक चीज समा रही है ।(६८) 
(ऐ पैगम्बर !) इसी तरह हम युजरे हुए हालात तुमको सुनाते हैं और 
हमने ठुमको अपने पास से करूरान दिया ।(६६) जिन लोगों ने इससे 


४ मुंह फेरा कयामत के दिन एक बोझ लादे होंगे ।(१००) और इसी 


हाल में हमेशा रहेंगे और क्या ही बड़ा वोझ है जा वह लोग कयामत 
के दिन उठाये होंगे (१०१) जिस दिन नरसिहा फुका जायगा और 
हम उस दिन अपराधियों को जमा करेंगे, उनकी आँखें (डर के मारे) 
नीली होंगी ।(१०२) बह आपस में चुपके चुपके कहेंगे कि दुनिया में 
हम लोग दस ही दिन ठहरे होंगे । (१०३) जैसी-जेसी बातें (यह लोग 
उस दिन) करेंगे हम उनसे अच्छी तरह जानकार हैं, जा इनमें ज्यादा 
जानकार होगा बह्‌ कहेगा नहीं तुम (दुनिया मे) ठहूरे होगे (तो) 
वस एक दिन | । (१०४) [रुकू ५ आयात १५] 

ओर (ऐ पैगम्बर !) तुमसे पहाड़ों की बाबत पूछते हैं (कि क्रयामत 
के दिन इनका क्या हाल होगा) तो कहो कि मेरा परबरदिगार इनको 
उड़ा देगा ।(१०५) और जमीन को मैदान चौरस कर छोड़ेगा(१०६) 
जिसमें तू न तो कहीं मोड़ देखेगा और न कहीं ऊचा-नीचा ।(१५७) 
उस दिन वे सब लोग बिना इधर-उधर को मुडे उसके पीछे हो 
जावेंगे और (मार ढर के) खुदा दयालु के आगे (सबकी) आवाजें 
बैठ जायगी । तू खुसर-फुसर के सित्राये और कुछ न सुनेगा ।(१०८) 
उस दिन किसी की सिफ़ारिश काम न आवेगी, मगर जिसको रहमान 
(दयालु) ने इजाजत दी और उसका बोलना पसन्द अया । (१०६) 
जा कुछ लोगों के सामने हो रहा है और जो उनसे पहले हो चुका है 
पढ्‌ सथ कुछ जानता है और लोग खोज करके भी उसे काबू में नहीं 


oo 
ore दिन इतना लम्प्रा होगा कि दुनियाबाले उसे अपने 
सारे जीवन से भी अधिक बड़ा समझेंगे। 
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ला सकते ।(११०) ओर (क्रयामत के दिन) हमेशा जीवित रहनेबाले 
के सामने मुँह रगढ़ते होंगे और उस दिन (के लिए) जो आदमी जुल्म 
का बीझ लादेगा उसी की तबाही है ।(१११) और जो अच्छे कास 
करेगा और बह ईमान भी रखता होगा तो उसको बेइन्साफी का डर न 
होगा ।(११२) ओर ऐसे ही हमने अरबी जबान में करान उतारा है 
ओर उसमें तरह-तरह के टर सुना दिये हैं ताकि लोग बच चलें या 
उनमें विवेक पेदा हो ।(११३) पस अल्लाह सबसे ऊँचा सच्चा ब।द- 
शाह है और तू नुरान के लेने में जल्दी न कर जब तक कि उसका उतरना 
प्रा न हो और प्रार्थना कर कि ऐ मेरे परवरदिगार ! मेरी समझ 
बढा§।(११४) और हमने आदम से एक वादा लिया था, सो आद 
भूल गया और हमने उसमे सत्र न पाया ।(११५) [रुक्‌ ६ आ. ११] 
ओर जब: हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम के आगे दण्डवत करो 
तो सब ही ने दण्डपत की, मगर इथलीस ने इन्कार किया ।(११६) 
ता हमने (आदम से) कहा कि ऐ आदम ! यह (इबलीस) तुम्हारा 
ओर तुम्हारी बीबी का दुश्मन है तो ऐसा न हो कि कहीं तुम दोनो को 
जन्नत से निकलबा दे ।(११७) ओर यहाँ (जन्नत) में) तो तुमको 
ऐसा सुख है कि न तो तुम भूखे रद्दोगे न नंगे।(११८) ओर यहाँ तुम 
न प्यासे'होगेन धूप में रहोगे।(११६) फिर शतान ने आदम को 
फुसलाया और कहा ऐ आदम ! कहो तो तुमको सदावहार का दरख 
बता हूँ कि जिसको खाकर हमेशा नीते रहो और ऐसी सल्तनत जो 
पुरानी न हो ।(१२०) चुनाँचे दोनो ने दरख्त के फल को खा लिया 
(तो डन पर) उनके परदे की चीजें ज़ाहिर हो गई ओर अपने को 


§ मुहम्मद साहब इस हर से कि उतरनेवाली श्रायतें भूल न जायें उन्हे 
जल्दी में उतरने के बीच ही में याद करने लगते थे। यदृ बात खुदा को 
अच्छी न लगी और|ऐसा करने से उनको रोक दिया। 

+ ्रादम को एक पेड़ के पास जाने से मना किया गया था । शैतान ने 
उनको बहक्राया श्रौर वह उसकी बातो में आ गये | उसका परिणाम यह हुआ 
कि उनके बदन से जन्नत के कपड़े छिन गये श्रौर वह श्रपने को पत्तो से ढाक्ने 
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(जन्नत के) बागा के पत्तों से ढाँकने लगे ओर आदम ने अपने 
परवरदिगार का हुक्म न माना और भटक गया ।(१२१) फिर उनके 
परबररिगार ने उनको चुन लिया और उनकी ओर ध्यान दिया और 
राह दिखलाई (१२२) फर्माया कि तुम दोनो यहाँ (जन्नत) से नीचे 
उतर जाओ, तुममें से एक दूसरे के दुश्मन होंगे,फिर अगर तुम्हारे पास 
हमारी तरफ से शिक्षा आबे तो जा हमारी हिदायत पर चलेगा न 
भरकेगा न दुख मेलेगा ।(१२३) और जिसने हमारी याद से मुँह 
मोड़ा तो उसकी जिन्दगी तंगी में होगी और कयामत के दिन हुम 
उसको अन्धा उठाबेंगे ।(१२४) वह कहेगा (ऐ मेरे परबरदिगार !) तूने 
मुझको अन्धा क्यों उठाया और मैं तो देखता था ।(१२५) (खुदा) 
फरमायिगा ऐसे ही हमारी आयते तेरे पास आई मगर तूने उनकी कुछ 
खबर नकी ओर इसी तरह आज तेरी खबर न ली जायगी (१२६) 
ओर जो आदमी (हद से) बढ़ चला और अपने परबरदिगार की 
आयतों पर ईमान न लाया हम उसको ऐसा दौ बदला दिया करते हैं 
और आखिर की सज़ा (दुनिया की सज़ा से) बहुत ही सख्त और 
देर तक की है ।(१२७) क्या लोगों को इससे हिदायत न हुई कि 
इनसे पहले हमने कितनी जमातों को मार डाला जो अपने गिरोह रे 
चलते-फिरते थे। जो लोग बुद्धिमान हैं उनके लिए इसी में निशा- 
नियाँ हैं ।(१२८) [रुक ७ आयात १ ३] 

अगर परबरदिगार ने पहले से एक बात न फ़माई होती और 
मिआद मुक्ररेर न की होती तो सजा का आना जरूरी बात थी ।(१२६) 
(ऐ पेगाम्बर !) जेसी बातें (यद काफिर) कहते हैं उन पर संतोष करो 
और सूरज के निकलने से पहले और उसके डूबने से पहले अपने 
परवरदिगार की तारीफ़ के साथ माला फेरा करो। और रात के 
समय में ओर (दोपहर) दिन के लगभग माला फेरा करो, शायद 
तुमको खुशी मिल जाय ।(१३०) और (ऐ पेगम्बर !) इसने जो जुदी 


लगे । इस पेड़ के बारे मे लोगो के भिन्न भि बिचार ई डि पा के भिन्न-भिन्न बिचार हैं, किन्तु अधिकतर 
लोग उसे गेहूँ का पेड़ बताते हैं | 
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(क्स्म के लोगों को दुनिया की ज़िन्दगी की शैनक के साज सामान 
इस्तेमाल के लिए दे रखे हैं तू उनकी तरफ नज़र न दौड़ा कि उनको 
उनमें आजमाये और तुम्हारे परबरदिगार की रोजी कहीं बेहतर ओर 
टिकाऊ है।(१३१) ओर अपने घरवालों पर नमाज की ताकीद रखो 
और उसके पाबन्द रहो | हम तुमसे कोई रोजी नहीं साँगते, हस 
तुमको रोजी देते हैं और अन्त में परहेजगारों ही का भला है ।(१३२) 
आर (यहूद और इसाई) कहते हैं कि (यह पैशम्बर) ओर 

, परबरदिगार की तरफ़ से हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं लाता, 
कया अगली किताबों की साक्षी इनके पास नहीं पहुँची ।(१३३) 
और अगर हम कुरान से पहले किसी सजा से उनको मरवा देते तो 
बह कहते ऐ हमारे परबरदिगार ! तुमने हमारी तरफ़ कोई पेगम्बर क्यों 
न भेजा कि बदनाम होने से पहले हम तेरी आज्ञा पर चलते। (१३४) 
(दे पैशम्बर ! इनसे कहो) कि सभी इन्तजार कर रहे हैं तुम भी करो 
तो आगे चलकर तुम जान लोगे कि सीधी राह पर कौन दै, और 
किसने राह पाई । (१३५) [रुकू ८ आयात ७] 


——:e—— 
सत्रहवाँ पारा ( इकतरबलिन्नास ) 
२१ सूरे अम्विया ७३ 


मक्का में उतरी, इसमें ११२ आयते और ७ रुकू हैं 
अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है (शुरू करता हूँ) 
लोगों के हिसाब का समय नजदीक आ लगा, इस पर भी भूल में 
बेखबर हैं ।(१) उनके पास उनके परवदिगार की ओर से जो नया हुक्म 
आता है उसे (बेपरवाह होकर) सुनते हैं कि हँसी-खेल बनाते हैं ।(२) 
उनके दिल ध्यान नहीं देते हैं और यह अन्यायी चुपके-चुपके कानाफूसी 
„ करते हैं कि यह (मुहम्मद) है ही क्या ? तुम ही जैसा एक आदमी) 
किर जानते-बूकते क्यों जादू में पड़ते हो।(२) (पैग़म्बर ने) 
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कहा तुम लोग क्या कानाफूसी करते हो? जितनी बातें आसमान ओर 
जमीन में हाती हैं मेरे परवरदिगार को मालूम हैं और वह्‌ सुनता- 
जानता है ।(४) बल्कि कहने लगे कि यह तो विचारों की सिरखप्पन 
दै बल्कि इसने यह झूठी झूठी बातें अपने दिल से गढ़ ली हैं 
बल्कि यह (तो) कवि हैँ, नहीं तो कोई चमत्कार दिखावे जैसे 
अगले पेगम्बरो ने दिखलाये हैं । (५) जिस बस्ती को हमने उससे 
पहले मार डाला वह (चमत्कार देखकर भी) ईमान न लाई तो क्या 
यह ईमान ले आवेगे ? (६) और हमने पहले भी आदमी ही पैगम्बर, 
वनाकर (भेजे थे । हम उन्हें बंही ईश्वरीय संदेशा)' दिया करते थे, तो 
अगर तुमको मालूम नहीं ता किताब्रबालों से पूछ देखो ।(७) और हमने 
उनके ऐसे शरीर भी नहीं बनाये थे कि खाना न खाते हों, न थे लोग 
दुनिया में हमेशा रहनेत्राले (अमर) ही थे 1 ।(८) फिर हमने उनको 
सज़ा का वादा सच्चा कर दिखाया तो उन (पेगम्बरों) को और जिनको 
हमने चाहा (सजा से) बचा दिया । जो लोग हहद से बढ़ गये थे हमने 
उनको मार डाला 1(2)" हमने तुम्दारी तरफ़ किताब उतारा है जिसमें 
तुम्हारा जिक्र है। क्या तुम नहीं समभे ? (१०) [रुक्‌ १ आ. १०] 

` और हमने बहुत-सी बस्तियों को जहाँ के लोंग सरकश थे तोड़- 
फाइकर बरावर कर दिया और उनके बाद दूसरे लोग उठा खड़े किये।(११) 
णा जब उन नष्ट होनेवालों ने हमारी सज़ा की आहट पाई तो 
उसे (स्ती) से भागने लगे । (१२) हमने कहा भागो मत ओर उसी 
(दुनिया के साज ब सामान) की तरफ़ लौट जाओ जिसमें (अब तक) 
चेन करते थे और अपने मकानों की तरफ़ लोट जाओ, शायद तुम्हारी 
उधे पूछ'हा ।(१३) बह कहने लगे हाय हमारी कमबख्ती, हम ही 

पराधी थे | (१४) पस बह लोग बराबर यही पुकारा किये,यहाँ तक 
. _† इस्लाम के न माननेवालो का बिचार था कि नदो या सूल कटू रसूल कोई 
साधारण मनुध्य नहीं हो सकता । नबी होने के लिए असाधारण लक्षणों की 
आवश्यकता बताते थे | 

§ यमन-निवासियों ने अपने नी का बध कर डाला था | 
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क्रि हमने उनको कटे हुए खेत घुमे हुए अंगारे (जैसा बर्बाद कर 
दिया ।(१५) और हमने आसमान और जमीन को ओर जो कुछ 
समानो और जमीन में है उसको खेल के लिए पैदा नहीं 
किया ।(१६) अगर हमको खेल वनाना मन्जूर होता तो तजर्त्रीज मे 
खेल बनाते, हमको ऐसा करना मन्जुर नहीं था ।(१७) बात यह है कि 
हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो बह झूठ के सिर को कुचल 
देता है और झूठ उसी दम मटियामेट दो जाता है और लोगों | तुम पर 
अफ़सोस है कि तुम ऐसी बातें बनाते हा ।(१८) ओर जो आसमातों 
ओर जो जमीन में है उसी का है और जो दे खुदा के पास वह न ता 
उसकी पूजा से गर्व करते हैं और न थकते हैं ।(१६) रात दिन उस 
की याद में लो रहते हैं, सुस्ती नहीं करते | (२०) क्या इन लोगों ने 
जमीन की चीजों से ऐसे पूजित बनाये हैं जो इनको बना खड़ा करते 
हैं?(२१) अगर जमीन-आसमानों में खुदा'के सिबाय ओर पजित होते 
तो (जमीन-श्रासमान दोनों) वांद हो गये होते। तो जञसी-जेसी 
बातें यह लोग बनाते हैं अल्लाह जो तख्त का मालिक है वह इनसे पाक 
ह। (२२) जो कुछ बह करता है उसकी पछ-ताछ उससे नहीं होती 
और लोगों से पछ-ताछ होती है ।(२३) क्या लोगों ने खुदा के सिवाय 
दूसरे पुजित बना रखे हैं? (ऐ पेग़म्बर !) तुम इन लोगों से कहो 
कि अपनी दलील तो पेश करो | जो लोग मेरे साथ हैं उनकी किताब 
(कुरान) और जो मुझसे पहले हो चुके हैं उनकी किताबें (तोरात इन्जील 
आदि) मौजूद हैँ । बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग संच 
को न समभकर मुँह मोडते हैं । (२४) और (ऐ पेगाम्बर !) हमने 
तुमसे पहले जब कभी कोई पेगाम्बर भेज्ञा तो उस पर हम हुक्म उतारते 
रहे कि हमारे सिवाय कोई पलित नहीं । हमारी ही पूजा करो ।(२५) 
ओर कोई-कोई कहते हैं कि दयालु (खुदा) बेटे रखता है। उसकी 
जात पाक है। (रिश्ते) खुदा के बेटे नहीं बल्कि इज्जतदा 
+ जेथे ईसाई हज़रत इशा को श्रोर यहूदी इज़रत श्रोजैर को खुदा का | 
बेटा बताते थे । | 
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सेत्रक हैं (२६) उसके आगे बढ़कर वात नहीं कर सकते और वह 
उसी के हुक पर काम करते हैं ।(२७) इनका अंगला-पिछला हाल 
उनको मालूप दै और यह फ़रिश्ते किसी की सिफारिश नहीं कर सकते, 
सगर उसके लिए जिससे खुदा राजी हुआ ओर बहू खुद अल्लाह्‌ के 
ड्र से काँपते ह (२२) और जो उनमें से यह दावा करें कि खुदा 
नहीं में पूजित हूँ तो उसको हम नरक को सञ्ञा दे। अन्यायियों 
को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं । (२६) [रुकू र आयात १६] 
क्या जो लोग इन्कार करनेवाले हैं उन्होंने नहीं देखा कि आसमान 
ओर जमीन दोनो का एक पिंडा-सा था । सो हमने (उसको तोड्कर) 
जमीन और आसमान को अज्नग-अलग किया और पानी से तमाम 
जानदार चीजें बनाई, तो क्या इस पर भी लोग ईमान नहीं लाते १(३५) 
ओर इम ही ने जमीन में पद्राड़ रखे ताकि लोगों को लेकर 
झुक न पड़े और हम ही ने चोड़े-चौड़े रास्ते बनाये ताकि लाग राह 
पावें । (११) और हम ही ने आसमान को बचाव की छत बनाया 
और वे आसमानी निशानियां को ध्यान में नहीं लाते (३२) और 
बही दै जिसने रात ओर दिन ओर लूरन ओए चन्द्रमा को पैदा किया 
कि तमाम चक्र (दायरे) में फिरा करते हैं ३३) और (ऐ पेगम्बर !) 
हमने तुमसे पहले किसा आदमी का असर नहीं किया, पस अगर तुम 
मर जाओगे ता क्या यह लोग हमेशा रहेंगे। (३४) हर जीव को 
मोत चखनी है और हम तुमको बुराई और भलाई से आज्ञमाकर 
जाँचते हें और तुम सबको हमारी तरफ लौटकर आना है । (३५) 
और (ऐ पेगाम्बर !) जब्र इन्कार करनेवाले तुमको देखते हैं तो (आपस 
में) तुम्हारी हँसी उड़ाने लगते हैं कि क्या यदी है जो तुम्हारे पूजितों 
की जुरा तरह चचां करता है और बह लोग रहमान (दयावान) को 
नहीं मानते हैं ।(३३) आइमो जल्दी का पुत्ला बनाया गया है । इम 
तुमको अरनी निशानियाँ दिखाये देते हैं तो जल्दी मत मचाओ। (३७) 
आर (इन्कार करनेवाले) कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो यह 
(क्कयासत का) वादा कब (पूरा) होगा (३८) कभी इन्कार करनेवाले 
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उस समय को जानें जबकि आग आ घेरेगी, न अपने मुंह से रोक 
सकेंगे और न अपनी पीठ पर से और न उनको मदद मिलेगी ।(३६) 
बल्कि वह एकदम से उन पर आ पड़ेगी और उनके होश खो देगी 
फिर बह उसे न हटा सकेंगे और न इनको मुहलत मिलेगी ।( ४० 

(ऐ पेगाम्बर !) तुमसे पहले पेग़म्बरों के साथ भी हँसी की जा चुकी है 


तो जो लोग जिस (सज़ा) की हँसी उड़ाया करते थे उसने आकर इनको 
पकड़ा । ( ४१ ) [ र्क ३ आयात १२] 


(ऐ पेगम्बर ! इन लोगों से) पूछो कि रहमान से तुम्हारी रात दिन 
कौन चौकीदारी कर सकता है, मगर बह खदा के नाम से मुँह मोड़े 
हैं (४२) क्या हमारे सिवाय इनके कोई और पूजित हैं जो इनको बचा 
सकते हैं, न बह आप अपनी मदद कर सकते हैं. और न बह हमारे साथी 
हैं ।( ४३) बल्कि हमने इन लोगों को और इनके पुरखों को (दुनिया 
में) बसाया, यहाँ तक कि इन पर बहुत-सी उम्र गुजर गई (यह घमण्डी 
हो गये) । तो क्या यह लोंग इस बात को नहीं देखते कि हम सुल्क को 
चारो तरफ़ से दबाते चले आते हैंछ। अब क्या वह (क़रेश) जीतनेवाले 
हैं। (४४) (ऐ पैग़म्बर )) कहो कि मैं ईश्वरो संदेशा (इलहाम) 
से डराता हुँ, (मगर यह लोग बहरे है) और बहारों को डराया जाय 
तो बह पुकार नहीं सुनते। ( ४५) ओर ( ऐ पेगाम्बर । ) अगर 
इनको तुम्हारे परबरदिगार की सज़ा की हवा भी लग जाय तो बोल 
उठेंगे कि भ्रफसोस हम ही श्रपराधी थे ।(४६) ओर क्रयामत के 
रोज (लोगों के काम की तौल के लिए) हम सच्ची तराज। लगा देंगे 
तो किसी पर जरा भी जल्म न होगा और अगर राई के दाने बराबर 
भी अमल होगा तो हम उसे (तोलने के लिए) लावेंगे और हिसाब 
लेने के लिए हम काफ़ी हैं ।( ४७) और हमने मसा श्रौर हारे को 
फ़र्क (विवेक)! करनेबाली किताब (तौरात) दी और रोशनी और शिक्षा 

# यानी मुसलमान धीरे-धीरे अपने शत्र्रो को पराजित करते जाते है 
श्रौर उनके देश पर श्रपना अधिकार जमाते जाते है । 

1 सत्य, श्रसत्य तथा पुण्य और पाप में फ़क़ बताने वाली तराज्ञ। 
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डरबालों के लिए ।( ४८) जो बिन देखे खदा से डरते और उस घड़ी 
(क़यामत) से काँपते हैं ।(४६) और यह (कुरान) शुभ शिक्षा है जो हमी 
ने उतारी है, सो क्या तुम लोग इसको नहीं मानते १(५०) [रुकू४आ.&] 

ओर इत्राहीम को हमने शुरू दी से अच्छी समझ दी थी और हम 
उनसे जानकार थे ।(५१) जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से 
कहा कि (यह) बुतें क्या हैं जिनकी पूजा पर जमे बैठे हो ?( ५२) बह 
बोले कि हमने अपने बाप दादों को उन्हीं की पूजा करते देखा है ।(५२) 
(इन्नाह्ीम ने) कहा कि बेशक तुम और तुम्हारे बड़े जाहिरा भूल 
में पड़े रहे ।(५४) बह बोले क्या तू हमारे पास सच्ची बात लेकर 
आया है या दिल्लगी करता है १(५५ ) (इब्राहीम ने) कहा आसमान 
ओर जमीन का मालिक तुम्हारा खुदा है जिसने इनको पैदा किया और 
में इसी बात का क्रायल हूँ ।( ५६ ) खुदा की क्रमम तुम्हारे पीठ फेरे 
पीछे मैं तुम्हारे बुतों के साथ मकर करूंगा ।( ५७ ) (इब्राहीम ने) 
बुतों को (तोड़-फोड़) टुकड़े-टुकड़े कर दिया, मगर उनके बड़े बुत को 
इस गरज से (रहने दिया) कि बह उसझी तरफ़ आवेंगे। (५८ ) 
(जब लोगों को मूर्तियों के तोड़े जाने का हाल मालूम हो गया तो) 
उन्होंने कहा हमार पूजितों के साथ यह काम किसने किया बह कोई 
अन्यायी है ।(५६) बोले कि वह नौजवान जिसको इब्राहीम के नाम से 
पुकारा जाता है, उसको हमने इन (मूर्तियों) का जिक्र करते हुए सुना 
है।(६०) (लोगों ने) कहा उसको आद्‌मियों के सामने ले आओ ताकि 
लोग गवाह रहें (६१) (रज्ञ इत्राहीम बुलाये गये और)लोगों ने पूछा 
कि इत्राहीम हमारे पूजितों के साथ यह क्या हरकत तूने की है ?(६२) 

(इत्राहरीम ने) कहा (नहीं) बल्कि यह जो इन सब्रमें बड़ी मूर्ति है 
उसने यह हरकत की (होगी) और अगर यह (बुत) बोल सकते हों 
हो इन्हीं से पूछ देखो ।( ६१) उस पर लोग अपने जी में सोचे और 
(आपस में) कहने लगे कि लोगों ! तुम्हीं अन्यायी हो ।( ६४) फिर 
अपने सिरों के बल आधे (उसी गुमरादी में) ढकेल दिये गये (और 
इत्राहीम से बोले कि) तुमको मालूम है कि बह (बुत) बोला नहीं 
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करते ।( ६५ ) (इन्राहीस ने कहा) क्या तुम खुदा क ।सव्राय एस 
पूजितो को पृजते हो कि जो न तुमको कुळ कायदा ही पहुँचा सकें ओर 
न कुछ नुक्रसान ही पहुँचा सकते हैं ।( ६६ ) अफसोस तुम पर और 
उन चीजों पर जो तुम खुदा के सिवाय पूजते हो क्या तुम नहीं समझते 
हो १६७) (बह) कहने लगे कि अगर तुमको (कुछ) करना हट 
ता इब्राहीम को (आग में) जला दो ओर अपने पुनितों की मदद 
करो ।( ६८) (चुनाँचे उन लोगो ने इब्नाहीम को आग सें भोंक 
दिया) हमने (आग को) हुक्म दिया कि ऐ आग | इब्राह्वीम के हक़ में 
ठंढा और आराम देनेवाला दा जा ।(६६) और लोगो ने (इत्राद्दीस के 
साथ बुराई करना चाही थी, तो हमने उन्हीं का नाकामयाब किया (७०) 
शरोर इत्राहीम को और लूत को सद्वी-सलामत निकालकर उस जमीन 
(शाम) में लेजा दाखिल क्या जिसमें हमने लोगों के लिए 
(तरह-तरह को) बरकतें रखीं हैं | (७१) और (इब्राह्दीस को) (एक 
बटा इसहाक़ ओर (पोता) याक्रव दिया ओर सभो को हमने नेकब्रख्त 
किया (७२) और उनको पेरात्रा बनाया कि हमारे हुक्म से उनको 
शिक्षा देते थे और उनको नेक काम करने और नमाज पढ्न छर जकात 
देने के लिए कहला भेजा और वे हमारी पूजा म लगे रहते थे ।( ७३ ) 
और लूत को हमने हुक्म ओर समभझदा आर उसको उस 
शहर से जहाँ के लॉग गंदे काम करते थे बचा निकाला इसमे शक 
नहीं कि बह बड़े बुरे ओर बदकार थे ।(७४) और लूत को दमने अपना 
मेहरबानी में ल लिया क्योंकि वह नेकबख्तों में था।(७५)[रूकूशआ,२५] 

और (ए पेगाम्त्रः |) नूह ने जब हमको पहले पुकारा तो हमने 
उसकी सुन ली और उसको और उसके लोगों को बड़ी मुसाबत स 
बचाया | (७६) और फिर हमने उसे उस क्रोम पर जो आयतों को 
मुठलाया करते थे जीत दी। और वह बुरे थे, हमने उन सबको 
डुबो दिया ।( ७७) ओर (ऐ पैगम्वर !) दाऊद ओर सुलेमान जबकि 
यह दोनं। एक खेती के वारे में, जिसमें कु नोगों की बकरियाँ जा पड़ी 
थीं, फ़ेमला करने लगे और हम उनके फसले को देख रहे थे ।(७=) 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


ही 


[ सत्रहधों पारा ] $. इन्दा करान क [| सूरे अ्रम्बिया ] ३३३ 


/9५3./७५. ७.८० ७./६-५५६.८३ ७ &./२-५0.९-/७- ७ ANN, 


NANA NAT 
45 


फिर हमने फ़ेसला सुलेमान को समभा दिया और हमने दोनो ही 
को हुक्म और समझ (केसले की) दी थी और पडाड़ों और पक्षियों 
को दाऊद के श्रधीन कर दिया कि उनके साथ ईश्वर की पित्ता 
बयान करें ओर करनेवाले हम थे ।(७६) और दाऊद को हमने तुम 
लोगों के लिए एक पहनाव (यानी बख्तर) बनाना सिखा दिया था 
ताकि लड़ाई में तुमको बचाये, ता क्या तुम शुक्र करते हो ?(८०) 
ओर हमने जोर की हवा को सुल्लेमान के ताबे कर दिया था कि उनके 
हुक्म से मुल्क शाम की तरफ़ चलती थी जिसमें हमने बरकतें दे रखो 
| थीं और हम सब चीज़ों से जानकार थे । (८१) ओर कितने देवों 
| को अधीन किया जो सुलेमान के लिए गोते लगाते (ताकि जबाहरात 
। निकाल लावे) और हम ही उनको थामे रहते थे । (८२) ओर 

(ऐ पेगाम्बर !) ऐयूब जब उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे 

दुख पड़ा हे और तू सब दया करनेबालों से ज्यादा दया करनेत्राला 

है ।(८२) ओर हमने उनकी सुन ली और जो दुख उनको था उसको 

दूर कर दिया और जो लोग उसके मर गये थे जिला दिये, बल्कि 

उतने ही और अधिक कर दिये, हमारी कृपा थो और पुज्ञा करनेवालों 

के लिए यादगार है । (५४) और इस्माईल और इद्रीस ओर जल- 
| किल्फ यह सब साबिर थे ।(८५) ओर हमने इनको अपनी कृपा में 
ले लिया, क्योंकि बह लोग नेकबरतों में हैं ।(८६) आर मछली बाले 
(यूनिस)। का याद करो जब नाराज़ होकर चल दिये ओर समभे क्रि 
हम उसे पकड़ न सको तो अंपेरों के अन्दर चिल्ला उठे कि तेरे सिवाय 
कोई पूजित नहीं, में अन्यायियों में हूँ ।(८७) तो हमने उसकी सुन 
ली और उसको दुख से छुटकारा दिया ओर हम इईमानबालों को 
इसी तरह बचा लिया करते हैं ।(८८) और जकरिया ने जब 


/] 


+ हज़रत यूनिस ने अपनी क्रौम से कहा था रि खुदा का ग़ज़ब उतरने 
चाला है । जब उन्होंने ऐसा न देखा तो अपनी क्रोम से शरमिन्दा होकर 
भाग गये। रास्ते में उनको एक मछली निगल गई। उसी के पेट में उन्होंने 
यह प्रार्थना की। 
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परवरदिगार को पुकारा कि ऐ सेरे परवरदिगार ! मुझको अकेला (यानीं 
ये औलाद) मत छोड़ और तू सब बारिसों से अच्छा है ।(८६) तो 
मने उसकी सुन ली और बेटा (यहिया) दिया और उसकी बीवी को 
उसके लिए भला-चंगा कर दिया । चह लोग नेक्र कामों में जल्दी 
करते थे और हमको आशा और भय से पुक्रारते रहते और हममे दवे 
रहते थे । (६०) ओर बह बीबी (मरियम) जिसने अपन्नी शर्म की 
यानी शाहवत की जगह की हिफ़ाजत की, तो, हमने., उसमें अपनी रूह 
फक दी और हमने उसको ओर उसके बेटे (ईसा) को दुनिया जहान 
के लोगों के लिए निशानी करार दिया ।(६१) बह तुम्हारे दीन के 
लोग सब एक दीन पर हैं और में तुम्हारा परबरदिगार हूँ, सो सत्र 
हमारी ही पजा करो ।(६२) और लागों-ने आपस में (फूटन करके) 
दीन को टुकड़े-टुकड़े कर डाला, रूबः्हमारी ही तरफ़ लौटकर आने 
बाले हैं ।(६३) (रुक्‌ ६ आयात १५] 
सो जो आदमी नेक काम, करे छर वह ईमान भी रखता हो.तो 
उसकी कोशिश व्यथ दोनेबाली नहीं है और हम उसको लिखते जाते 
हैं ।(६४) ओर जिस बस्ती को हमने बर्वाद कर दिया हो मुमकिन 
नहीं कि बह लोग लौटकर आवें । (६५) हाँ इतना जरूर ठहरना 
पड़ेगा कि याजूज-माजूज खोल दिये जावें, वह हर बुलन्दी से लुढूकते 
हुए चले श्राडेंग ।(६६) ओर सच्चा वादा पास आ पहुँचे ता एकदम 
से काफ़रिरों की आँखें खली की खली रह जावें (ओर बोल उठें कि) 
हम ता सुर्ती में रह गये बल्कि हम ही अपराधी थे ।(६७) तुम जिन 
ओर चीजों को सल्लाह के [सवाय पजते ददो, यह सब नरक का इधन 
बनेंगे औरतुमको नरक में जाना होगा ।(६८) अगर यह्‌ पूजित अल्लाह 
ते तो नरक में न जाते ओर बह सब इसमें हमेशा रहेंगे ।(६६) 
इन लोगों की नरक में चिल्लाइट लगी 'होगी और बह्‌ वहाँ न 
सुन सकेंगे । (१००) जिन लोगों के लिए हमारी तरफ़ से पहले से 
भलाई है वह नरक से दूर रखे जायेंगे। (१०१) उसकी भनक भी 
उनके कानों में न पड़ेगी और वह अपनी मनमानी सुरादों में हमेशा 
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रहेंगे (१०२) और उनको (क्रयामत की) बड़ी भारी घबड़ाहट में 
भी डर न होगा और फ़रिश्ते उनको (हाथों हाथ) लेंगे और (कहेंगे कि) 

ही तो तुम्हारा दिन दैजिसका वादा तुमसे कर दिया गया था ।(१०२) 
जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसे तूमार में कागज 

पेटते हें, जिस तरह हमले पहले पेदाइश शुरू की हम उसे दुहरापेगे, 
वादा हमारे जिम्मा है, हमें करना है । (१०४) ओर हम जवूर. मे 
शिक्षा के वाद यह वात लिख चुके हें कि हमारे नेक बन्दे जम्रीन 
के वारिस होंगे (१०५) जो लोग खुदा की पूजा करनेबाले है 
उनके लिए इसमें मतलब है ।( १०६) और (ए पेग़म्बर ! ) हसत 
तुमको दुनिया-जहान के लोगों पर कृपा करके भेजा है।(१०७) 
(ए पेग़म्बर !) कहा कि मुझको तो हुक्म-आया हे कि अकेला खदा 
तुम्दारा पूजित हैं ता क्या तुम हुक्मबरदारी करते हा ?(१०८) पस 
अगर न मानें ता कहो कि सेने तुमको एकसा तोर पर ख़बर कर दी 
ओर में नहीं जानता कि जिस (सज़ा) को तुमसे वादा किया जाता है 
क़रीब आ लगी है या दूर है। (१०६) वह खुली बात को (जो मैंने 
जाहिरा कही) जानता है ओर तुम्हारी छिपी हुई बातें भो जानता 
है।(११०) और में नहीं जानता, शायद खदा को उसमें तुमकां 
जाँचना है ओर एक समय तक बतेने देना सजूर है ।(१११) (पेशाम्धर 
ने) फमाया है कि मेरा परवरदिगार ठीक फेसज्ञा कर देगा और अह 
हमारा रहमान दै जिससे हम उत बातों के मुक्राबले में जा तुम बनाते 
हो मदद माँगते हैं ।(११२) [सूक ७ आयात १६] 


——:s:—— 


२२ सरे हज्ज १०३ 


मक्का में उतरी, इसमें ७८ आयतें और १० रुक हैं 
अहलाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है । लोगों! अपने 
परवरदिगार से डरो (क्योंकि) क़यामत का भूचाल एक बड़ा चाज हे।(१) 
जिस दिन यह तुम्हारे सामने आ मौजूद होगी हर दूध पिलानेवाली 
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अपने दूध-पीते बच्चे को भूल जायगी ओर गर्भवती अपना गभ गिरा देगी 
ओर लाग (नशे में) दिखाई देंगे हालाँकि वह मतबाले नहीं, बल्कि खुदा 
की सजा बड़ी सख्त है ।(२) र लोगों में कुछ ऐसे भी हें जो 
येजाने खुदा (के बारे) में कगड़ते और शैतान (सरकश) के पीछे हो 
जाते हैं ।(३) शैतान के वारे में लिखा है कि जो कोई उसका दोस्त 
बने (या जिसका बह दोस्त बने) उसे भटकाकर नरक की राह 
बतावेगा ।(%) लोगों ! अगर तुमको जी उठने में शक है तो हमने 
तुमको मिट्टी से, फिर धातु से, फिर खून के लोथड़े से, फिर पूरी और 
अधूरी बनी हुई बोटी से पैदा किया ताकि तुम पर जादिर करें और पेट 
में हम जिसको चाहते हैं नियत समय तक ठहराये रखते हैं। फिर तुम 
को वच्चा बनाकर निकालते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुँचा । 
ओर कोई-काई तुममें से मर जाता है और कोई सबसे ज्यादा निकम्मी 
उम्र की तरफ़ लौटाकर लाया जाता है कि जाने पीछे कुछ न समभने 
लगे और तू जमीन को खुश्क देखता है । फिर जब हम उस पर पानी 
बरसाते हैं. ता बह लहलहाने और उभरने लगती है और भाँति- 
भाँति की खाने की चीजें उग्ने लगती हैँ। (५) यह इस बात की 
(अ्रपती शक्ति की) दलील है कि अल्लाह सचमुच है और मुर्दों को 
जिलाता है और बह हर चीज पर शक्तिशाली है ।(६) ओर यह कि 
बह घड़ी (क्रयामत) अवश्य आनेवाली है, उसमें किसी तरह का शक 
नहीं और जो लोग क़ब्नों में है अल्लाह उनको उठायेगा ।(७) ओर 
लोगों मं कोई ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह के बारे में बिना सूक के 
ओर रोशान-किताब के झगडा करते हैं ।(३) घमण्ड से ताकि खुदा 
की राह से बहकावें। ऐसों के लिए (सजा) संसार में बदनामी : 
है और क़्यामत के दिन हम उनको जलने वी सजा चखायेंगे (६) यह 
उनका बदला दे कि जो तूने अपने दवार्थो किया बना खुदा ता अपने 
बन्दो पर अत्याय नहीं करता (१०) [रुक्‌ १ आयात १०] 

और लोगों मे कोई-कोई ऐसे भी हैँ जो खुदा की पूल्ञा उखडे- 
उखड़े करते हैं करि श्रगर कोई उनको फ़ायदा पहुँचा तो उसकी 
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बजह से इत्मीनान हो गया और कोई दुख आ पड़ा तो जिधर से 
आया था उल्टा उधर ही लौट गया। इसने दुनिया ओर आखिरत 
दोनो ही गवाँये। जाहिरा घाटा यही है।(११) ख़ुदा के सिवाय 
उन चीजों को बुलाते हो जो नफा नुक्सान नहीं पहुँचातीं । यही भूल 
कर दूर पडना है ।(१२): उन चीजों को बुलाते हो (अपनी मदद के 
लिए पुकारते हो) जिनके फ़ायदे से नुक्सान ज्यादा क़रीब है। ऐसा 
काम सँभालनेवाला भी वुरा और ऐसा साथी भी बुरा है (१३) जो 
लोग दमान लाये और नेक काम किये उनको अल्लाह चागों में दाखिल 
करेगा, जिनके नीचे नहरें वह रही होंगी । अल्लाद जो चाहे करे ।(१४) 
जिसको यह ख्याल हो कि खुदा दुनिया और आखिरत में उसकी 
मदद न करेगा तो उसको चाहिए कि. ऊपर की तरफ़ को एक रस्सो 
लटकावे, किर काट ढाले; फिर देखे कि उसकी यह तदवी( गुध्स। खातों 
क या नहीं। ।(१५) ओर यों हमने यह कणन खुली आयवों में उत'रा 
है और अल्लाह जिसे चाहे समक देवे (१६) जा लोग इमान लाये हैं 
और यहूदी और सावी, ईसाई और मजूस (अग्नि-पूजक' और शिक- 
बाले, क्रयामत के दिन इनके बीच अल्लाह फैसला कर देगा। अल्लाह 
सब बातों को देख रहा है ।(१७) क्या तूने नहीं देखा कि जो आस- 
मानों में है और जो जमीन में है और सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र, सितार 
और पदाड़ और दरख्त और चोपाये खुद्रा के आगे सिर झुफाये हैं और 
बहुत-से आदमी ऐसे भी हैं जिन पर सज़ा लाज़िम हो चुकी है, और 
जिसको खुदा बदनाम करे तो कोई उसको इज्जत देनेबाला नहीं । सुदा 
जो चाहे सो करे (१८) [सिजदा ६] यह दो (करोक हैं) एक दूसरे के 
आपस में विरुद्ध अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ते हैं ।(एक फरीक्क 
खुदा को मानता है और एक नहीं मानता)तो जो लोग नहीं मानते उनके 
लिए आग के कपड़े ब्योंते (यानी आग उनके बदन से ऐसा लिपटेगी 
जैसे कपडा) हैं। उनके सिरों पर खोलता पानी डाला जायगा, (१६) 


प्रद्धदा से हटकर दमो सफलता की उम्मीद कैसे रख रकता है। करी 
रई रस्सी पर केसे चढ़कर कोई पार उतर पकता है। 
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। उनकी पोशाक रेशमी होगी ।(२३) अ 
. दी गई थी और उनको उसी (खदा) की राह दिखाई गई थी जो तारीफ़ 


जिसस जो कुछ उनके पेट में दै ओर खालें गल जायँगी ।(२०) 
और उनके लिए लोहे के हथौड़े मौजूद हैं ।(२१) घुटे-घुटे जब 
उससे निकलना चाहेंगे तो उसी में फिर ढकेल दिये जाबेंगे ताकि 
जलने की सजा चला करें ।(२२) [ रुकू २ आयात ६२ ] 

जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये उनको 
अल्लाह बागों में दाखिल करेगा जिनके नीख नहर बह रही होंगी । वहाँ 
उनको गहना पहनाया जायगा । सोने के कंगन और मोती और बहाँ 


~ 


गर उनका अच्छी बात की शिक्षा 


के योग्य है ।(२४) जो लोग इन्कार करते हैं और खुदा की राह से और 
मसजिद हराम से रोकते है जिसको हमने सव आदमियों के लिए बनाया 
है, चाहे बहाँ के रहनेवाले हों या बाहर के हाँ, सबको एकसाँ बनी दै । 
ओर उनको, जा मसजिद हराम में शरारत प इन्कार करना चाहें, हम 
उसे दुग्वदाई सजा चणा दंग ।(२५) [रुकू ३ आयात ३ ] 

ओर (ऐ पेगम्बर |) जब हमने इब्राहीम के लिए कावे के घर की 
जगह मुक्तर कर दी और (हुक्म दिया) किं हमारे साथ किसी को 
शरीक न करना ओर हमार घर की परिक्रमा करनेबालों और ठहरने, 
खड़े हीने, सिजदा करनेवालों के लिए साफ़ और सुथरा रखना ।(२६) 
और लोगों में इञ्ज के लिए पुकार दो कि लोग तुम्हारी तरफ़ और 
हरलागर डटो पर सवार होकर दूरी की राह से चले आवें ।(२७) 
अपने फायदीं के लिए हाजिर हों खुदा ने जो मवेशी उनको दिये 
है खास दिनों में उन पर खुदा का नाम लें। उसमें से खाओ ओर 
दुखिया फ़क्रीर को खिलाओ ।(२८) फिर चाहिए कि अपना भेलः 
कुचेज उतार दें ओर अपनी मन्नतें पूरी करें, पुराने काबे की परिक्रमा 
(केरे) दें ।(२६) यह सुन चुके और जो आदमी खदा के अदब 
की बड़ाई रखे तो यह उसके परवरदिगांर के यहाँ उनके हक़ 
म अच्छा है और जो तुमको (कुरान से) पढ़कर सुनाया जाता 
है बह सब चौपाये तुमको हलाल हँ ओर बर्तो की गन्दगी 
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बचते रहो और झूठी बात के कहने से बचते रहो (३०) . एक अल्लाह्‌ 
के हं रहो, उनके साथी-साझी न ठहराओ ओर जो खुदा का 
साझी बनावे गोया वह आसमानों से गिर पड़ा । फिर उसको परिन्दों 
(पक्षियों) ने उचक लिया या उसको हवा ने किसी और जगह पटक 
दिया ।(३१) यह्‌ वात है और जो शख्स उन चीजों का अदब-लिहाज 
रखे जा खुदा के नाम रखी गई हैंतो यह दिलों की परहेज्गारी 
है (३२) तुमको चोपायो में खास वक़्त तक फ़ायदे हैं फिर पुराने 
ख!ने (काचा) के पास उनको पहुँचा देना है ।(३३) [रुक ४ आ. ८] 
हरएक गरोह के लिए हमने क्रखानी ठहरा दी है ताकि खुदा ने 
जो उनको मवेशी दे रखे हैं उन पर खुदा का नाम लेवे। सो तुम 
सबका एक खुदा दै, तो उसो के आज्ञाकारी वनो और गिड़गिडानेवाले 
बन्दी को खुशखबरी सुना दो ।(३४) जब खुदा का नाम लिया जाता 
है उनके दिल काँप उठते हैं ्रौर जो दुख उन पर आ पड़े उस पर 
संताप करते और नमाज पढ़ते और जो हमने उनको दे रखा हे 
उसमें से खच करते हैं ।(३५) शर हमने तुम्हारे लिए कुर्बानी के 
ऊँटों को उन चीजों में कर दिया है जो खुदा के साथ नामजद्‌ की जाती 
हैं । उनमें तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं तो उनको खड़ा रखकर उन पर खुदा 
का नाम लो | फिर जब बहू किसी पहलू पर गिर पड़े तो उनमे से 
खाओ और सन्न वालों और फ़क्कीरों को खिलाओ । हसने यों तुम्हारे 
बस स इन जानवरों को कर दिया है ताकि तुम शुक्र करो । (३३ 
खुदा तक न ता इनके गोश्त ही पहुँचते हैं ओर न इनके खून बल्कि 
उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुँचती है। सुदा ने इनको यों तुम्हारे 


| ऊंट के इलाल करने का तरीक्का यह दे कि उसको काने की ओर 


खड़ा करते हैं फिर उसकी छाती पर भाला मारते है ताकि उसका सारा खन 
निकल जाय और जब वह गिर पड़ता तो कारते है । 


# पहले कररबानी का खन काब्रे की दीवारों पर छिडकते थे । मुसलमानों 
वो ऐसा करने से रोका गया गौर बताया गया कि खुदा त केबल 
परहेजगारी ही पहुँचती है । 
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क्रावू में कर दिया है ताकि उसने जो तुमको राह दिखा दी है तो इसके 
बदले में उसकी बढ़ाइयाँ करो । (२७) खुदा इमानवालों से (उनके 
पाप)इटाता रहता है । बेशक अल्लाह किसो दगाबाज कुतब्नी (नाशुक्रा 
को) पसंद नहीं करता ।( ३८ ) [ रुकू ५ आयात ५] 

जिनसे (काक्र) लड़ते हैं उनका (भी उन काफिरों से लड़ने की) 
इजाजत है, इस वास्ते कि उन पर जुल्म हो रहा है और अल्लाह उनकी 
मदद करने पर शक्तिशाली है ।(२६) यह वह हैं जो इस बात के कहने 
पर कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है नाहक़ अपने घरों से निकाल 
दिये गये और अगर अल्लाह एक दूसरे से न हटाया करता तो 
(§साइयों की) पूजा की जगहों और गिरजाओं आर (यहूदियों की) 
पूता की जगदों औरमुसलमानों की ससनिद, जिनमें अधिकता से खुदा 
का नाम लिया ज्ञाता है,कमो के ढाये जा चुछे होते। ओर जो अल्लाह 
को मदद करेगा अल्लाह अत्रश्य उसको मदद करेगा । अल्लाह जवरः 
दस्त शक्तिशाली है ।(/०) यइ लोग अगर इनके पाँव जमीन में जमा 
हर तो नमाज पढ़ो और खेरात देंगे और अच्छे काम के लिए कहेंगे और 
बुरे कामों स मना करेगे ओर सब चाजों का अन्त तो खुदा हो के हाथ 
है (४१) और (ऐ पेाम्बर्‌ !) अगर तुमको झुठलाएँ तो इनसे पहले 
नूह (के गिरोः) के लाग और आद ए समूद (के द्वारा झुठलाये जा 
चुके हैं) (४२) और इन्राह्माम की क्रोम ओए लूत की क्रीम ।( ४३ ) 
और मदोग्नन के रदनेत्राले (अपने-अपने पराम्तररां को) मुठला चुके 
हैं और मूसा मुठलाये जा चुके हैं | तो हमने काफ्रिर को मुहलत दी 
फिर उनको घर पकड़ा सो हमारी नाराजगो कसो थी ।(४४ ) बहुत 
बम्तियाँ ना जञालिम थीं हमने उनको मार डाला, पस अपनी छतों पर 
गिर पड़ी हैं और (कितने) कुर बेकार और पक्के महल्ल वारान पढ्‌ 
हैं ।(४५. ) क्या यद लोग मुल्क में चज्ञे-फिरे नहीं जो इनके ऐसे दिल 
होते कि उनके ज़रिये से समझने और ऐसे कान होते कि उनके ज़रिये 
स सुनते। बात सह है कि कुछ आँखे श्न्धी नहीं हुआ करतीं बल्कि 
दिल जो छाती में है वह अन्धे हो जाया करते हैं। (४६) छोर 
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(ए पेगाम्बर |) तुम से रज्ञा की जल्दी सचा रहे हैं और खुदा तो कभी 
अपना वादा खिलाफ करने का नहीं और कुछ शक्र नहीं कि तुम्हारे 
परवरदिगार के यहाँ तुम लोगों को गिनती के अनुसार हजार वर्ष के 
बराबर एक दिन है ।(४७) और बहुत-सी बस्तियाँ जिनको हमने 
ढील दिया फिर उनको पकड़ा ओर हमारी तरफ़ लोटकर आना 
है । (४८) [रुकू ६ आयात १०] 

(ऐ पेगम्बर !) कहो कि मैं तुमको जाहिरा (सज़ा) से ढयनेवाला 
हुँ ।(४६) फिर जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक क स किये 
उनके लिए इज्जत की रोजी है (५०) और जो लोग हमारी आयतों 
को हराने के लिए दौड़ते हैं बही नरकवाले हैं । (५१) और (ऐ 
RN ~ SS ~ «~ ~ 
पैगम्चर !) हमने तुमसे पहले कोई ऐसा पैगम्बर नहीं भेजा और कोई 
ऐसा नबी कि उसको यह मामला पेश न आया हो कि जब वह ख्याल 
बाँधने लगा शैतान ने उसके ख्याल में कुछ न कुछ डाल दिया है $। 
फिर खुदा ने शैतान के बदख्याल को दूर और अपनी आयतों को मजबूत 
कर दिया और अल्लाह दिकमतवाला सब ख़बर रखता है । (५२) 
इस वास्ते कि उस शैतान के मिलाये से उन लोगों को जाँचे जिनफे 
(दिलों में बुरे ख्यालों की) बीमारी है और उनके दिल सख्त है और 
अपराधी ता खिलाफ़ो में दूर पड़े हैं । (५३) और यह इस लिए कि 
जिन लोगों को इल्म दिया गया है वह जान लें कि बह तेरे पर्रादगार 
से सच है, फिर बह उस पर ईमान लायें और उनके दिल उस छे 
आगे दवें और जो ईमान लाये हें ख़ुदा उनको सीधी राह दिंख- 
लाता है ।(५४) और जो लोग इन्कार करनेवाले हैं बह तो हमेशा 
इस बात (कुरान की तरफ़) से शक ही में रहेंगे, यर्दाँ तक कि क्रयासत 
यक।यक उन पर आ पहुँचे या बुरे दिन की सज़ा उन पर उतरे (५५) 
हुकूमत उस दिन खुदा की होगी। बह लोगों में फैसला कर देगा तो 


§ कह्दा जाता है कि एक बार मुहम्मद साहब ने कुछ आयते पढे ता 
शैतान ने उनकी दी आवाज़ में बुतो की तारीफ़ भी निला दी । इस पर मुश- 
रिक बहुत खुश हुए लेकिन रसूल को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। 
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जा लाग ईमान लाये और उन्होंव नेक कास किये वह आराम के वागरों 
में होंगे (७६) और जो इन्कार करते और हमारी आयतों को झुठलाते 
रहे तो यही हैं जिनको बदन।मी की सजा होगी ।(५७) [रुकू७ आ.&] 

ओर जिन लोगों ने खुदा की राह में घर छोड़े फिर मारे गये या 
मर रये उनको जरूर उम्दा रोजी देगा और खुदा ही सबसे अच्छी 
रोजी देनेवाला है । (५८) बह उनको ऐसी जगह पहुँचावेगा जैसी 
बह चाहेंगे ओर अल्लाह जानकार वरदाश्‍त करनेवाला है ।(५६) यह 
सुन चुके और जिस आदसो ने उसी क़दर सताया जितना कि यह्‌ 
शख्स सताया गया है, फिर उस पर ज्यादती हुई तो इसकी खदा जरूर 
मदद करेगा। खुदा चसा करनेवाला बख्शनेवाला है | (६०) यह 
इस वजह से है कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और 
दिन को रात में । अल्लाह सुनता, देखता है ।(६१) यह इस वजह से 
है कि अल्लाह ही सचमुच है और जिनको (इन्कारी) खुदा के सिवाय 
धुकार हैं बह झूठे हैं और इस सबब से अल्लाह ही बहुत बड़ा है ।(६२) 
क्र्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता दै फिर 
बमीत हरी हो जाती दे | वेशक अल्लाह छिपी चीज़ें जानता है ।(६३) 
उसी का है जो कुछ अःसमानों और जमीन में है। अल्लाह 
बेपरबाद और तारीफ़ के लायक़ है ।(६४) [रुकू ८ आयात ७] 

कया तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने उन चीज़ों का जो जमीन में हैं 
तुम लोगों के बस में दिया है टौर किरती उसके हुक्म से नदी में चल्ती 
है और आसमान जमीन पर गिरने से थमा है मगर उसके हुक्म से । 
कुछ शक नहीं कि अल्लाह आद।मयों पर बढ़ी मेहरवानी और मुहृब्बत 
रखता है ।(६५) ओर वही दै जिसने तुममें जान ढाली । फिर तुमको 
मारता है | फिर जिलाबेगा । बेशक इन्सान बड़ा कृतध्ती (नाशुक्रा) 
है (६६) (पे पेंगम्बर !) हमने हर गिरोह के लिए (पूजा के) तरीक्क 
क़रार दिये कि यह उन पर चलते हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि 
तुझसे इस काम में झगड़ा न करें और तुम अपने परबरदिरार की 
तरफ बुलाये चले जाग्रा । बेशक तुम सीधौ राह पर हो ।(६७) और 
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अगर तुमसे झगड़ा करें तो कह दो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह 
उस्ते खूब जानता है ।(३८) जिन बातों में तुम आपस में भेर डालते 
हो अल्ज्ञाड क्रप्रामत के दित कगड़ों का फेसला कर देगा (६६) क्या 
तुम नडी जानते कि जो फु आसमान ओर जमीन में है अल्लाइ उसे 
ज।नता है, यह किताव में लिखा हुआ है, बह अल्लाह पर आसात 
है | (७०) ओर खुदा के सिवाय उन चीज़ों की पूजा करते हें जिनके 
लिए न तो खुरा ने काई सनद उतारी है और न इनके पास कोई इसकी 
अक़ल्ी दलील है ओर अन्यायियों का कोई मददगार न होगा। (७१) 
गर (ऐ पेगम्बर !) जत्र इनको हमारी ख़शी-खुशी आयतें पढ़कर सुनाई 
जाती हैं तो तुम काकिरों के चेहरों में नाखुशी देखते हो, क़रीब है. कि 
यह लोग क्कुरान सुनानेबाों पर (हमला कर) वेठें । (ऐ पेराम्बर!) कहो 
कि इससे भी बुरी (और एक चीज, सुनाउँ । वह नरकदे जिसका बादा 
खुरा इन्कारियों से करता है, बुरा ठिकाना है (७२) [रुकू € आ. ८] 
लोगों ! एक मिसाल वयान की जाती है तो उसको कान लगा कर 


००० 7९५ 


सुनो कि खुदा के सिवाय जिनको तुम पुकारते हा एक सक्खी भी 


हीं पेदा कर सकते, यदि उसके (पैदा करने बे) लिए (सबके सब) 
११५ 


| 
ड्कट्ट (क्यों न) हो जाबें । और अगर सक्खी इनसे कुछ छीन ने जावे 
तो इनको उससे नहीं छुड़ा सको । (केसे) वोदे यह (बुत) जा पीछा 
करे (और उसको न पकड़ सके)(७३) ओर (केसी)घोडी बह (मक्खी)ई 
जिसका पीछा किया जाय और फिर हाथ न आमे । इन लोगों ने खुदा 
की जैसी क़दर जानना चाहिए थी नहीं जानी और अल्लाह तो बड़ा जर 
दस्त और जीतनेवाला है।(७४) अल्लाह फ़रिशतों में से और आउ मियों 
में से ईश्वरीय संदेशा पहुँचाने के लिए चुन लेता है । अल्चाइ सुनता- ' 
देखता है ।(७५) बह उसके अग्ले छोर पिछले हालातों को जानता है 


+ कहते हैं कि काफ़िर चुतो पर शहद चढाति थे र जब मश्खियाँ 
उको चाट जातीं तो खुश होते । सो यद्वाँ बताया यया है कि मूपियाँ तो ऐसी 
दुर्डल ओर दीन हैं फि झपना खाना तक मक्सियो से नहीं लीन सक्ती । वह 
दूमरो की क्या मदद करेंगे । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


३४४ [ अठारहवाँ पारा ] # हिन्दी क्ररान # [ सूरे मोमिनून ] 
ANASTASIA INAS TANNA YOANN NNN ANA WUT LAITY No 00 0000 0000 
आर सब कामों की पहुँच अल्लाह ही पर है ।(७६) ऐ इमानवालों ! 
रुकू के और सिदा करो और अपने परवरदिगार की पूजा करो 
और भलाई करते रहो | (७७)%४ (सिजदा शाफ़ई] और अल्लाह की 
राह मं कोशिश करो जैसा कि उसमें कोशिश करने का हक़ है । उसने 
तुमः चुन लिया छोर दीन में किसी तरह की सख्ती नहीं की । दीन 
ुम्द्वारे बाप इब्नाहीम का था । उसी ने तुम्हारा नाम पहले से 
मुसलमान रखा और इसमें (भी) ताकि पंगम्बर तुम्हारे मुकाबले में 
गवाह हों और तुम (दूसरे) लोगों के मुक्ताबिल मं गवाह हो। तो 
नमाजें पढ़ो ओर जकात दो और अल्लाह ही वा सहारा पकड़ो, बही 
तुम्हारे काम का सँभालनेवाला है, खूब मालिक दै, ओर खूब मददगार 
है। (७८) [रुकू १० आयात ६] 


——o—— 


अठारहवाँ पारा (कद अफ़लहल मोमिनून) 


Qe 
२३ सुरे मोमिनून ७४ 

~ ~ i नो २५ 

मक्का में उतरी, इसमें ११८ आयते और ६ रुकू है 
अल्लाह के नाम पर जो रहमवाला मेहरबान है। ईैमानबाल 
मुराद को पहुँच गये |(१) वह जो अपनी नमाज़ में नत है, (२) और 
बह जो निकम्मी बात पर ध्यान नहीं करते, (३) ओर बह जो अकात 
दिया करते हैं, (४' और वह जो अपनी शमंगाहों (शिहृबत की 
जगहों) की रक्षा करते हैं, (४) मगर अपनी बीयियों और बाँदियों 
के बारे में इल्जाम नहीं है।(६) फिर जो कोई उसके सिवाय ढूंढे 
तो यही लोग हृदद से बाहर निकले हुए (मर्यादा-अरष्ट) हैं ।(७) 
और वह जो अपनी अमानतों ओर क्लोल (प्रतिज्ञा) वो ख्याल में 
रखते हैं, (८) और जो अपनी नमाजों के पाबन्द हैं, (६) यह्वी लोग 
चारिस हैं । (१०) जो जन्नत के वारिस होंगे वही उसमें हमेशा 
रहेंगे ।(११) और हमने आदमी को सनो मिट्टी से बनाया है ।(१२) 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


> 


[ श्रडरवों पारा | ॐ हिन्दी कुरान ॐ [सरे मोमिनूत ] ३४५ 
०००५० ५०५०५7८७०५०००८८०००* ८०८०४ नल लल 


NAT 


किर हमने उसको ठहरनेवाली जगह पर बीय्ये बनाकर 
रखा ।(१३) फिर हमने वीय्यै से लोथड़ा बनाया। फिर हमने 
लोथडे की बंधी हुई बोटी बनाई ! फिर बधी बोटी की हड्डियाँ वनाई । 
किर हड्डियों पर गोश्त मढ़ा । फिर उसको एक नई सूरत में बना खड़ा 
क्रिया । सो अल्लाह की बरकत दै जो सबसे अच्छा बनानेवाला 
है ।(१४) फिर इसके बाद तुमको मरना है ।(१५) फिर क्रयामत के 
दिन तुम उठा खड़े किये जाओगे ।(१६) ओर हमने तुम्हारे ऊपर 
सात आसमान बनाये और पैदा करने में हम अनाड़ी न थे ।(१५) 
और हमने नापकर आसमान से पानी वरसाया, फिर उसको जमीन 
में ठहरा दिया और हम्‌ उस पानी को ले जा सकते हैँ ।(१८) 
फिर हमने उस (पानी) से तुम्हारे लिए खजुरों और अंगूरो के बारा 
उगा दिये। तुम्हारे लिए उसमें बहुत-से फल हैँ और उनमें से ही तुम 
खाते हो।(१६) और सेना पहाड़ पर हमने एक पेड (जेतून) 
पैदा किया है जिससे तेल निकलता है और रोटी डुबान को रसा 
निकलता है । (२०) और तुमको चौपायों में ध्यान करना है कि जो 
उनके पेटों में है उसी से हम तुमको (दुध) पिलाते हैं और तुमको 
उनमें बहुत फ़ायदे हैं और उनमें तुम किन्हीं-कन्हीं को खाते हो ।(२१) 
ओर उन पर और किश्तियों पर चढ़े फिरते हो ।(२२) [रुक्‌ १ आ. २२] 

ओर हमने नूह को उनको कौम की तरफ़ भेजा तो उसने कहा कि 
भाइयों ! अल्लाह की पूजा करो, उसके सिवाय तुम्दारा कोई पूजित नहीं, 
तो क्या तुमको डर नहीं लगता !\२३) इस पर उनको क्रम के सरदार 
जो इन्कारी थे कहने लगे बह भी एक आदमो है जो तुमसे बड़ा बनना 
चाइता है और अगर खुदा को (पग्र ही भेजना) मंजूर होता तो 
फ़रिश्तों को उबारता, हमने तो ऐसी बात अपने अगले बाप-दादा से 
नहो सुनी ।(२४) हो नहा यह एक आदमी है जिसको जनून 
हो गया है, सो एक खास वक़्त तक उसका राह देखो ।(२५) नूह ते 
दुआ माँगी कि ऐ मेरे परबरादिगार ! जैसा इन्होंने मुझे झुठलाया 
है, तू ही मेरी मदद कर।(२६) इस पर हमने नूह को हुक्म 
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भेजा कि हमारी आँखों के सामने और हमारे हुक्म से एक्र नाव 
बनाओ । फिर जब हमारी आज्ञा आबे और तनूर (जमीन से पानी) 
उबलने लगे तो नाव में हरएक (जीवधारी) में से (नर और मादा) दो- 
दो का जोड़ा और अपने घरवालों को वेठा लो, मगर उनमें से जिन 
(नूह की स्त्री ओर बेटे) का वावत आज्ञा हो चुकी है और अन्यायियों 
के बारे में मुझे न बोल। बह डूबेंगे ।(२७) फिर जब तुम और 
तुम्द्दारे साथी नाब में बेठ जाओ तो कहो कि ख़ुदा का शुक्र है, जिसने 
हमको जालिम लोगों से छुटकारा दिया ।(२८) और कहो किऐ 
परवरदिगार | मुझको बरकत का उतारना उतार ओर तू सब उतारनेबालो 
से अच्छा है ।(२६) इसमें निशानियाँ हैं और हम जाँचनेवाले 
हैं ।(३०) फिए हमने उनके बाद एक और गरोह उठाया ।(३१) और 
उन्हीं में से (वालेह को) पैग़म्बर बनाकर भेजा कि खुद्रा की पूजा 
करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई पूजित नहीं, तो कयां तुमक्रो डर 

हीं लगता ।(३२) [रुकू २ आयात १०] 


ओर उसकी क्रोम के सरदारजो इन्कारी थे और क्रयामत के आने 

को झुठलाते थे और दुनिया की जिन्दगी में हमने उनको आराम दिया 
था कहने लगे कि यह (सालेह) तुम्दीं जेसा आदमी है, जो तुम खाते 
हो यह भी खाता है ओर जो (पानी) तुम पीते हो यह भी पीता ९ ।(३३) 
ओर अगर तुम अपने-जसे आदमी के कहने पर चलो तो तुम बेशक 
खराब होगे ।(३४) (यह शख्स) तुमसे कहता है कि जव तुम मर 
जाओगे और तुम्हारी मिट्टो और हड्डियाँ रह जाग्रेगी तो तुप दुबारा 
उठाये जाओगे ।(३५) जो तुम्हें बादा दिया जाता है नहीं हो सकता, 
हीं हो सकता | (३६) र कुछ नहीं यह हमारो दुनिया का जीना 
है। हम जीते और मरते हैं और हम उठाये न जावेंगे ।(३७) होन 
हो यह (सालेह) ऐसा आदमी है जिसने खुदा पर झूठ बाँधा है और 
हम तो इसका यक्कीन नहीं करते । (३८) (सालेह न) कदा ऐ मेरे 
परचरदिगार ! मेरी मदद कर, इन्होंने मुझे भुउलाया है। (३६) 
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(खुदा ने)फमाया थोड़े दिनों बाद पछतायेंगे।(४०) चुनाँचे सच के बमू- 
जिब उनको चिघार ने आ पकड़ा और हमने उनको कूड़ा कर दिया 
(कुचल दिया), ताकि अन्यायी लोग दूर हो जावें ।(४१) फिर उनके 
वाद्‌ हमने ओर संगत (गरोह) उठाई ।(४२) कोई संगत अपने समय 
सेन आगे बढ़ सकती न पीछे रह सकती है (४३) फिर इस लगातार 
अपने पंगम्वर भेजते रहे। जब किसी गरोह का पैगम्बर उनके पास 
आतां तो उसे झुउल्लाया करते थे, तो हम भी एक के पीछे एक को 
(इलाक) करते गये और हमने उनकी हदीसें (कथाएँ) बना दीं । तो जो 
लोग नहीं मानते दूर हो जावें । (४४) फिर हमने मूसा और उनके 
भाई हारू को अपनी निशानियाँ और खुली सनद देकर भेजा ।(४५) 
फ़िरऔन और उसके दएबारियों की तरफ़ भेज्ञातो बह शेखी में आ 
गये ओर बह चढ़ रहे थे । (४६) कहने लगे क्या हम अपने जैसे दो 
आदमियों को मानने लगें हाजाँकि उनकी कोम हमारी गुलामी में 
है ।(४७) इनलोगों ने (मूसा और हारूँ) दोनो को झुठलाया तो (यह) 
मार डाले गये ।(४८) और हमने मूसा को किताव दी ताकि (लोग) 
शिक्षा पावें ।(४६) ओर हमसे मरियम के बेटे (ईसा) § और उनकी 
मा को निशानी बनाया और उन दोनो को एक उची जगह पर जहाँ 
पड़ाब ओर सोता (चश्मा) था ठहराव दिया ।(५९) [रुकू ३ आ. १८] 
ऐ पेगाम्बरो | सुथरी चीजें खाओ और भले काम करो। जैसे काम 
तुम करते हो में जानता हूँ ।(५१) और यह सब एक दीन पर थे और मैं 
तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मुझसे डरते रहो ।(१२) फिर लोगों ने आपस 
में फूट करके छ'पना दीन जुदा-जुदा कर लिया डो जिस फ़िक़े के पास 
है बह उससे रोक रहा है ।(५३) तो (ए पेगम्बर !) तुम एक समय 
तक इनको इनकी गफलत मे रहने दो ।(५४) क्या ऐसे लोग ख्याल 
करते हैं जो हम माल आर औलाद इनको दिये जा रहे हैं। (५५) 


६ इसा ने जम्म लेते ही बातचीत की | यह उनकी करामात थी और उन 
की मा ने किसी पुद से मित्ते बरिन। इंसा-जेसा महान पुत्र जना, यह उनका 
चमार था । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


३४८ [ श्रठारहवाँ पारा ] # हिन्दी कुरान ई [ सरे मोमिनूत ] 


ANAT NINA 


इनको लाभ पहुँचाने में हम जल्दी कर रहे हैं, बल्कि यह सममते नहीं (५६) 
जो लोग अपने परबरदिगार से डरते हैं (४७) ओर जा अपने परवर- 
दिगार की आयतों को मानते हैं (५८) और जो अपने परवरदिगार 
के साथ शरीक नहीं ठहरते(५) और जितना कुछ देते वनता है (खुदा 
की गाह मे) देते हें और उनके दिलों को इस वात का खटका लगा 
रहता है कि उनको अपने परवरदिगार की ओर लोटकर जाना है।(६०) 
यही लोग नेक कामों में जल्दी करते हैं और उनके लिए लपकते 
हैं ।(६१) ओर हभ किसी आदमी का ताक़त से बढ़कर वोझ नहीं 
डालते और हमारे यहाँ (लोगों के काम का) रजिस्टर है जो ठीक हाल 
बताता है और उन पर अन्याय न होगा ।(६२) लेकिन इनके दिल इस 
बात से गाफिल हैं ओर इन कामों के सिवाय और कामों में लगे (६३) 
यहाँ तक कि जब हम इनमें से खुशहाल लोगों को सज़ा में घर 
पकड़ेंगे तो यह लाग चिल्ला उठेंगे (६४) मत चिल्‍्लाओ आज के दिन 
तुम हमसे मदद न पाओगे ।(६५) (कुरान में से) हमारी आयतें तुमको 
पढ़ कर सुनाई जाती थीं और तुम उलटे भागते थे ।(६६) तुम कुरान 
से अकड़ते हुए बेहूदा वकत्राद करते थे । (६७) क्या इन लोगों ने 
(क्रगन में) ध्यान नहीं दिया था। इनके पास एक बात आई जो इनके 
अगले बाप दादों के पास नहीं आई थी ।(६८) क्या यइ लोग अपने 
भैग़म्बर से जानकार नहीं थे और उसे ऊपरी समभते हैं ?(६६) क्या यह 
कहते हैं कि इसको जनून है बल्कि रसूल इनका सच बात लेकर आया 
है और इनमें से बहुतां को सच ब।त तु| लगती है ।(७०) ओर अगर 
सच्चा खुदा उनकी खुशी पर चलता तो आसमान ओर जमीन 
ओर जो कुछ उनके में है खराब हो गया होता, बल्कि हमने इनको 
इन्हीं की शिक्षाएँ ल्ञाकर सुनाई सो वे अपनी शिक्षाओं पर ध्यान नहीं 
देते ।(७१) क्या (पे पेग़म्बर !) तुम इनसे कुछ मजदूरा माँगते हो तो 
तुम्हार परवरदिगार की देन भम है औ बह राजा देतवाला वेतर 
६।(७२) और (ए पेग़म्बर !) तू इनको सीध। राह पर बुलाता दै ।(७३) ` 
आर जिन लोगों को क्रपामतका यक्रान नहीं है बह्वी रास्ते से 
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हटे हुए हैं ।( ७४) और अगर हम इन पर रहम कर जाबें और जो 
कष्ट इनको पहुँचता है दूर कर दें तो भटके हुए अपनी गुसराही में 
हमेशा पड़े रहेंगे ।(७५) और हमने इनको सज़ा में फाँसा तो भी यह 
लाग अपने परबरदिगार के आगे न झुक्ने और न आजिज्ञी (नम्नता) 
की !( ७६ ) यहाँ तक कि जब हम इन पर सख्त सजा का दरवाज़ा 
खोल देंगे तब उसमें उनकी आस टूटेगी ।(७७) [सूक ४ आयात २७] 

ओर उमी ने तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बना दिये 
(मगर) तुम बहुत ही कम शुक्रे मानते हो ।(७८) ओर उसी ने तुमको 
जमीन पर फेन्ना रखा है और तुमको इकट्ठा होना दै । (७६) ओर 
वही तिलाता और मारता है और रात दिन का बदलना भी उसी का 
काम है तो क्या तुम नहीं समझते ।(८०) जो वात अगले६$ कहते चले 
आये हैं बैसो ही यह भो कहते हैं ।(८१) कहते हैं कि क्या हम मर 
जावेंगे और हड़ियाँ (बाक्नो रह जावेंगी) तब क्या हम (दोबारा जिन्दा 
करके) उठा खड़े किये जावेंगे ?(८२) हमको ओर हमारे बड़ों को इसका 
वादा पहले भो मिल चुका है, हो न हो यह अगले लोगों के ढकोसले 
हें।(८३) (ऐ पेग़म्बर |) पूछा कि अगर तुम समभते हो तो बताथो 
कि जमीन और जो कुछ उसमें है किसके हैं ।(८४) कहेंगे कि अल्लाह 
के । (उनसे) को किक क्यों नहीं ध्यान देते !(८५) (ऐ पगाम्बर ! 
इनसे) पूछो क्रि सात आसमानों का मालिक ओर उस बड़े तख्त 
का मालिफ कोन है १(८६) अब बताबेंगे कि अल्लाह । कहो फिर तुम 
क्यों नहीं डर ?(८०) (पे पैगम्बर ! इन लागों से) पूछो कि अगर 
जानते हा तो बताओ कि हर चीज पर अधिकार किसका है और कोन 
है, नो बचाता है ? और उससे काई बचा नहीं सकता ।(८८) अब 
बतावेंगे अल्लाह को ! कहो तो फिर कहाँ से जादू पड़ जाता हई १(८६) 
सच यह है कि हमने सच-सच बात इनको पहुँचा दी है ओर 


CARCASS MN 


# अगले लोग भी कहते थे क मरने के बाद कोई न जिलाया जापेगा | 
§ यह सत्र मानते हो, तो फिर इसको क्यो नहीं मानते कि वह फिर 
पेदा कर सकता हवै । 
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वेशक यह झूठे हैं ।(६०) अल्लाइ ने किसी को बेटा नहीं बनाया आर 
न उसके साथ कोई और खदा है। अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपने 
बनाये को लिए फिरता और एक दूसरे पर चढ़ जाता । जेसी-जैसी 
बातें यह (लोग) बयान करते हैं बह उनसे निराला है।(६१) जाहिर 
ओर छिपी बात का जाननेवाला उनसे बहुत ऊपर दै और ये शरीक 
बतातें हैं ।( ६२) [ रुकू ५ आयात १५ ] 

(ए पेगम्वर !) तुम यह माँगो कि ए मेरे परब्ररदिगार | जिस 
(सञ्ञा) का बादा इनसे किया गया है अगर तू मुझे भी दिखा दे ।(६३) 
तो (ऐ मेरे परबरदिगार!) जालिम लोगों में मुझे न शामिल कर 
लेना ।(६४) आर ऐ पगाम्वर | हसका सामथ्यं है कि मिस (सजा)का 
चादा इन (काफिर) से कर रहे हैं ।(६५) तुमको दिखा दें। जो कुछ 
` बह कहते हैं हम खबर जानकार हैं ।(६६) ओर दुआ करो ऐ परवर 
दिगार | मेंशेतान का छेड से तेरा शरण चाहता हूँ।[(६७) ओर एं सेरे 
परवरदिगार । में शरण मांगता हैँ । इसमें कि शतान मेरे पास अवि।(६५) 
ओर यहाँ तक कि जब इनपें से किसी की मौत आती है. कड़ता 
है कि ऐ मेरे परवरदिगार। मुझे किर (दुनिया में) भेज ।(६६) (ताकि 
दुनिया) जिसे में छोड़ आया हूं उसमें (फिर जाकर) भले काम करू 
यह एक बात हैं जिसे वह कहता हैँ उन्क पाछ अरकाव जत्र तक कि 
मुर्दों में से उठाये जायेँ। (१००) फिर जब नर्शलहा (सूर) फूका 
जायगा तो उस दिन लांगों में न तो रिश्तेदारियाँ (वाको) रहेंगी आर 
न एक दुसरे की बात पूछी । (१०१.) फिर जिनका पल्न।& भारी 
निकलेगा तो यही लाग मुराद पाचेंगे। ( १०२) आर जिनका पल्ला 
हल्का होगा तो यही लॉग हैं जो अण्नों जानें हार गये आर हमेशा 
नरक में रहेंगे (१०३) आग उनके मुँदों को झुलसाती होगी ओर बह 
बहाँ बुरे मुह बनाये होंगे।(१०४) क्या हमारो आयतं तुमको पढ़े-पढ़कर 
नहीं सुनाइ जाती थीं और तुम उनको झुउलाते थे। ( १०४ ) बह 


§ सबके अच्छे और बुरे कामो का तुलना की जायगो और जिसकी 
बुराइयाँ अधिक होगी वह दोज़खी होगा। 
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कहेंगे ऐ हमारे परवरदिगार ! हमको हमारी कमबख्ती ने आ दबाया 
ओर हम भटके हुए थे । (१०६) ऐ हमारे परवरदिगार ! हमको इस 
(आग) से निकाल और अगर हम फिर ऐसा करें तो' बेशक अपराधी 
होंगे। (१०७) (ख़ुदा) कहेगा दूर हो, इसी (आग) में रहो और 
हमसे वात न करो ।(१०८) . हमारे सेबकों में एक गिरोह ऐसा भी था 
जो कहा करता था कि ऐ हमारे परवरदिगार ! हम इमान लाये, तू 
हमारे अपराध क्षमा कर ओर तू दयावानों में भला है ।(१०६) फिर 
तुमने उनका हँसी उड़ाई,यहाँ तक कि उन्होंने तुमको हमारी याद झुला 
दी ओर तुम उनसे हँसी-ठट्ठा करते रहे ।(११०) आज हमने उनको सन्न 
का बदला दिया, वही मुराद पाबेंगे । (१११) फिर खुदा नरकवालों 
से पछेगा कि तुम जमीन पर गिनती के कितने वर्ष रहे ? (११२) 
चह कहेंगे एक दिन या एक दिन से भी कम रहे होंगे। गिननेबालों से 
पूछ देख |(११३) फर्माया जायेगा तुम उसमें बहुत नहीं थोड़े ही रहे 
होगे, अगर तुम जानते होते ।(११४) क्या तुम ऐसा ख्याल करते हो 
कि हमने तुमको बेकार पेदा किया दै ओर यह कि तुमको हमारी तरफ़ 
फिर लौटकर आना नहीं है। (११५) सो खदा सच्चा बादशाह बहुत 
ऊंचा है, उसके सिवाय कोई पजित नहीं । बही बड़े तख्त का मालिक 
है। (१२६) और जो शख्स खद के सिवाय किसी को बुलाता हँ 
उसके पास इस (शामिल करने) की कोई दलील नहीं । तो बस उसके 
परबरदिगार के ही यहाँ उसका हिसाब होना है । बेशक इन्कारी लोगों 
का भला न होगा ।(११५) और तुम दुआ करो कि ऐ मेरे परबर- 
दिगार ! क्षपाकर ओर कृपा कर ओर तू अन्य कृपा करनेवालों से भला 
है। (११८) [रुक्‌ ६ आयात २६] 
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२४ सूरे नूर १०२ 
मक्का में उतरी, इसमें ६४ आयते और & रुकू हैं 


अल्लाह के नाम से जो रमाला मेहरबान है। एक सूरत है 
जिसको हमने उतारा और यह हमारा ही बाँधा हुआ है और हमने 
इसमें खुले-खुले हुम उबारे ताकि तुम याद रखो । (१) मदे और 
आरत छिनाला करें तो दोनो में से हरएक के सौ कोढ़े मारो 
ओर अगर अल्लाह का ओर आखिए दिन का विश्वास रखते हो तो 
अल्लाह की आज्ञा की तामील में तुंमको उन पर तरस न आना चाहिए 
ओर मुसलमानों को च।दिए कि जव उन पर मार पड़े देखने आबें।।(२) 
व्यभिचारी आदमी व्यभिचारिण से विवाह करेगा और शिर्कवाली 
रत शिर्क ताले मउ से विवाह कोगी ओर यह बात ईमान वालों पर 
हराम है। (३) ओोरजा लाग पाक औशतों पर (छिनाले का) लफट 
लगायें और चार गवाह न ला सकें तो उनके अस्सी चाबुक मारो और 
कभी उनकी गवाही कूल न करा और ये लोग बदकार हैं ।(४) 
दुरुस्त कर ली तो अल्लाह बर्शनेत्राला मेहरबान है। (५) ओर जो 
लाग अपनो बाबियों पर छिनाले का लफंट लगाये और उनके पास 
सिवाय उनकी जानों के और गवाह न हों तो उनमें से एक की गवाही 
चार दफ़े लेना चाहिए कि वह सच्चों में है।(६) और पाँचबें दफ़े थों 
कहे कि चह अगर मूठ बोलता हो तो उस पर अल्लाह की फटकार 
पड़े । (७) ओर (मदे के हल्फ किये पीछे) औरत से इस तरह पर 
सजा टल सतो है कि बह चार बार खुदा की सौगन्ध खाकर वयान 
करे कि यह आदमी विल्कुज्ञ कूठा दै । (5) पाँचवें (बार) याँ कहे 
कि अगर यह (आदम अपने दाते मे) सच्चा है तो मुझ पर खुदा- 
ही का कोप पड़े ।(६) और अगर तुम पर अल्लाह की मिहूर अर 


| ताकि स्वयं ऐसा बुरा कमें करने से डरे । ` 
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कृपा न होती तो तुम बडी आपत्ति में पड़ जाते परन्तु अल्लाह क्षमा 
करनेवाला! हिकमतत्राला है | (१०) [स्कू १ आयात १ ०] 


जिन लोगों ने तूकान उठा खडा किया] तुम ही में एक गरोह 
है । इस (तूफ़ान) को अपने हक में बुरा न समझा बाल्क यह तुम्हारे 
हक़ में अच्छा हुआ । तूफान उठानेत्रालं में से जितना अपराध जिसने 
इकट्ठा किया है उसी का फल भोगेगा और जिसने उनमें से तूफान का 
बड़ा हिस्सा लिया वेसो ही उसको बड़ी सज्ञा होगी । (११) जब 
तुमने ऐसा बात सुनो थो ईमानअले मर्दों और ईमानवाली औरतों ने 
अपने हक़ में नेक ख्याल क्यों नदी क्रिय और क्‍यों न बाल उठे कि 
यह्‌ प्रत्यक्ष लफंर है ।(१२) (जिन लोगों ने यह तूफान उठा खड़ा 
किया) अपने बयान के सबूत पर चार गबाह क्यों न लाये ? फिर जब 
गवाह नला सके तो खुद्रा के नजदीक यही कूठे हैं । (१३) और 
अगर तुम पर दुनिया और कयामत में खुदा की कूपा और मिइर न 
होतो तो इस चर्चे में तुम पर बड़ी सज्ञा उतरती । (१४१ जब तुमने 
लफंट को अपनी जवानों पर लिया और अपने मुँह से ऐसी बात कहने 
लगे जिसको तुम न जानते थे और तुम उसे हल्का बात समझे, हालाँकि 
अल्लाह के नज़दोक वह बड़ी (बात) है (१५) आर जब तुमने एसी 
बात सुनती थी क्यों न बाल उठे कि हमको ऐसो बात मुँह से निकालना 
शोभा नहीं देता | अल्लाह तो पाक है और यह बड़ा लफंट दै । (१६) 
खुदा तुमको शिक्षा देता है कि अगर तुम ईमान रखते हो तो फिर कभी 
ऐसा न करना ।(१७) आर अल्लाह (अपने) हुक्म तुमसे खोलकर 
बयान करता है ओर अल्लाह दिकमतबाला जानकार दे ।(१८) जो 
लोग चाहते हैं कि ईमानबालों में व्यभिचार की चर्चा हो उसके लिए 
दुनिया में और क्रयामत में दुखदाई सज्ञा है और अल्लाह ही जानता 
दै और तुम नहीं जानते | (१६) ओर अगर अल्लाह को कुपा और 

गी कुछ लोगो ने मुहम्मद साहब की चहीती स्त्री हज़रत आयशा पर 
बढ्कारी (जिना) का लफंट लगाया था। यह श्रायते उसी से सम्बन्धित है । 

CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


३५४ [ अ्रठारहवाँ पारा ] # हिन्दी कुरान # [ सूरे नूर ] 


७.८७५७.८२७६.२.८७०५७७./४६७५ -८७५७७.75७५ PNATNUNNANTN INAV LANATNL NAT 


मिहर तुम पर न होती तुम एक भयंकर विपत्ति में पड़ जाते, लेकिन 
अल्लाह नभी करनेवाला मेहरबान है । (२०) [रुक २ आयात १०] 

ऐ ईमानवालों ! शैतान के क़्इस पर क़दम न रखो ओर जो 
शैतान के क्रदम. पर क़दम रखेगा तो शेतान (उसको) बेशर्मी और 
बुर काम कां कहगा और अगर ठुम पर अल्लाह का कृपा आर दया ने 
होती तो तुममें से कोई कभी भी पाक न होता । लेकिन अल्लाह जिसे 
चाहता हैँ पाक करता हैं आर सल्लाह सुनता-जानता हे ।(२१) आर 
तुमसे जो लोग बड़ाईवाले और सामथ्यवान हैं नातेदारों, मुहताजों 
ओर देश छोड्नेवालों को अल्लाह की राहन में देने से सौगन्ध न खा 
बेटें बल्कि क्षमा करे और छोड़ दें । कया तुम नहीं चाहते कि अल्लाह. 
तुम्हारे अपराध त्तमा करे और अल्लाह वख्शनेबाला मेहरबान है?(२२) 
जो लोग इंमानवाली बेखवर पाक ओरतों पर (छिनाले का) लफंट 
लगाते हैं (ऐसे लाग) दुनिया और कयामत में फटकारे गये हैं ओर 
उनको बडी सज़ा होगी ।(२३) जब इनकी जत्राने शर इनके हाथ 
आर इनक पॉव इनके कामां की जो कुछ बे करत थे गवाही देंगे, (२४) 
उस दिन अल्लाह इनको पूरा-पूरा बदला देगा और जान लेंगे कि 
अल्लाह ही सच्चा दिखानेवाला है। (२५) व्यभिचारिणी ओते 
व्यभिचारी मर्दों के लिए और व्यभिचारी मर्द व्यभिचारिणी औरतों के 
लिए आर पाक छौरते पाक मर्दों के लिए और पाक मदे पाक ओरतों 
के लिए हैं और जो लफंट लगाये ।फरते है उनसे जो अलग हैं उनके 
लिए क्षमा है, इज्जत की रोजी है | (२६) [रुक ३ आयात ६] 

ए इमानवालों ! अपन घरों के सब।य ओर घरों मे बगर पूछे 
श्रौर बिना सलाम लिये न_ जाया करो, यढ तुम्हारे हक में 
भला है, शायद तुम याद रखो ।(२७) फिर अगर तुमको मालूम ह 
कि घर में कोई आदमी नहीं है ता जब तक तुम्हें इजाजत न हो उसमें 
न जाओ ओर श्रगार तुमसे कह जावे कि लांट जाओ तो लौट आओ 
यह तुम्हारे लिए ज्यादा सफ्राई की बात है और जो कुछ भी तुम 
करते हो श्रल्लाह उसका जानता है ।((२८) और गर आबाद मकान 
जिसमें तुम्दारा असब।व दो उनमें चले जानेसे तुम्हें पाप नहीं और जो 
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कुछ तुम जाहिरा करते दो और जो कुळ तुम छिपाकर करते हो श्रल्ल ह. 
जानता है।(२६) (ऐ पेग़म्बर !) इईमानबालों से कहो कि अपनी 
७ 
आँ नीची रखें और आपनो शमंगाहों को बुरे काम से बचाये रहें। 
इसमें उनको ज्यादा सफ़ाई है और (लोग) जो कुछ भो किया करते 
हैं अल्ज्ञाह को खबर है।(३०) ओर (ऐ पेगाखर !) इईमातवाली 
ओरतों से कहो कि अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शमगाहों को 
बचाये रहें ओर अपना श्वृंगार न दिखाबें, मगर जितना जाहिर है (यानी 
मुंह, हाथ और पेर) और अपने कन्धो पर ओढ्नी ओढ़े रहें और 
अपना श्रंगार न दिखावें, सिवाय अपने पति के और अपने बाप के 
या अपने ससुर के या अपने बेटे के या अपने पति के बेटे के या अपने 
भाइयों के या भतीजों के या अपने भान्जों के या अपनी मेल-जोल की 
औरतों के या अपने हाथ के माल (यानी लौंडियों या घर के लगे 
हुए ऐसे खिइमतगारों के या.जो मर्द तो हौं (मगर औरतों से कुछ) 
गरज़ नहीं रखते हों या लड़कों को जिन्होंने औरतों के भेद नहीं जाने । 
ओर (चज्ञने में) अयने पाँव ऐसे जोर से न रखें कि लोगों को उनके 
अन्दरूती जेबर की खबर हो और तुम सब अल्लाई के सामने तौय! 
करो, जिससे छुटकारा पाओ। (३१) और झअपन्ती बिधवाओं के 
निक्राह करा दो और अपने गुल्लामों और लोंडियों में से जो नेकश्खत 
हों (उत निकाह करा दो)। अगर यः लोग मुदृताज होंगे तो 
अल्लाह उनको मालदार बना देगा और अल्ज्ञाह गंजाइशबाज्ञा 
जानकार दै । (२२) ओर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ वे अपने 
को थामे रहेँ, यहाँ तक कि अल्लाह आपनी कृपा से उन्हें सामथ्ये दे और 
तुम्हारे हाथ के माल (लोडी गुलामों) में से जो लिश्ने। के चाइनेबाले 
हों तो तुम उनके साथ लिख दिया करो बशर्ते कि तुम उनमे नेको 
पाओ और माले खदा में से जो उसने तुमको दे रखा है उनको दो 


ओर तुम्हारी लॉडियाँ जो पाक रहना चाहती हैं उनको दुनिया की 
Dr 0475. ide Dees 


| यानी जो गुलाम अपनो आज्ञादी के लिये एक तदरीर चाहे जिसमे उस 
की श्राज्ञादी की शतों का ज्ञिक हौ तो तुम ऐप्ती तइरीर उसको दे दो। 
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जिन्दगी के फ़ायदे की ग़रज़ से हरामकारी पर मजबूर न करो ओर 
जो उनको मजबूर करेगा तो अल्लाह उनके मजबूर किये गये पीछे क्षमा 
करनेवाला मेहरबान है । (१३) और हमने (इस कुरान में) तुम्हारे 
पास खुले-खले हुक्म भेजे हैं और जो लोग तुमसे पहले हो गुजरे हैं उनके 
` हालात परहेजगारो के लिए शिक्षा हैं । (३४) [रुकू ४ आयात ८] 

अल्लाह आसमान और जमीन की रोशनी है । उसकी रोशनी की 
मिसाल ऐसी है कि जेसे एक आला है, उस आले में एक चिराग और 
चिराग एक शीशे की कंडील में घरा है (और) कंडील एक सितारे 
की तरह चमकता है । जेतून के बरकत के पेड़ से उस चिराग में तेल 
जलता है जो न पूर्वी और न पश्चिमी है। उसका तेल (ऐसा साफ़ है) 
कि अगर उसको आँच न भी छुए तो भी जल उठे। रोशनी पर रोशनी । 
अल्लाह अपनी रोशनी की तरफ़ जिसको चाहता है राह दिखाता है 
ओर अल्लाह्‌ लोगों के लिए मिसालें बयान फर्माता है और अल्लाह हर 
चीज से जानकार है । (३५) ऐसे घरों से जिनकी बावत (सदा ने) 
हुक्म दिया है. कि उनकी बुजुर्गी की जाय ओर उनमें खुदा का नाम 
लिया जावे, उनमें सुबह-शाम याद करते हैं ।(३६) ऐसे लोग खुदा 
की पाकी बग्रान करते रहते हैं जो सौदागरी और खरीद-फ़रोंख्त, 
खदा के जिक्र और नमाज के पढ़ने और जकात के देने से गाफ़िज्न नहीं 
होते, उस दिन से डरते हें जवकि रिल ओर आँखें उलट जायगी ।(३७) 
अल्लाह उनका उनके कामों का भला से भला बदला दे और डनको 
अपनी कृपा से बढ़ती दे और अल्लाह जिसको चाहता है वहिसाब 
रोजा देता दै (३८) और जो लोग इन्कार करनेवाले हैँ उनके. काश 
जसे मैदान में चमकता हुआ रेत, प्यासा उसको पानी सममता है। 
यहाँ तक कि जब उसके पास पहुँचता है तो उसको कुछ नहीं पाता 
ओर खुदा को अपने पास मौजूद पाया । उसने उसका हिसाव पूरा- 
पूरा चुरा दिया और अल्लाइ जरा देर में हिसाब करनेत्राला है ।(३६) 
(या उनके काम क्री मिसाल) बड़े गहरे नदी के अन्दरूनी 
पेरे जेसा है कि नदी को लहर ने ढाक रखा है और लहर के ऊपर 
लहर उसके उपर बादल का अँधेरा है, एक के ऊपर एक अपना हाथ 
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निकाले ता उम्मेद नहीं कि उसको देख सकें । और जिसको अल्लाह 
ही ने रोशनी नहीं दी तो उसके लिए कोई रोशनी नहीं । (४०) 
[ रुकू ५ आयात ६] 

क्या तूने नहीं देखा कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है 
अल्लाह को पाकी वयान करता है और पी पर फेलाये (उड्ते 
किते है ।) सबने अपनी नमाज ओर याद (का तरीक्रा) जान रखा है । 
ओर जो कुछ यह करते हैं अल्लाह उससे जानकार है। (४१) और 
आसमान आंर जमीन की हुकूमत अल्लाह की है और अल्लाह की तरफ़ 
लॉटकर जाना है ।(४२) क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह बादल को 
हाँकता है, फिर बादलों को आपस में जोड़ता है,फिर उनको तह पर तह 
करके रखता है, फिर तू बादल में से मेह को निकलते हुए देखता है और 
आसमान में जो ओलों के पहाड़ जमे हुए हैं जित पर चाहता है ओले 
बरसाता है और जिसे चाहता है उसे बचा देता है | बादज्ञ को बिजली 
की चमक आँखों को उचक ले जावे । (४३) अल्लाह रात और दिन 
की तब्दीली करता रहता है । जो लोग सूझ रखते हैं उनके लिए ध्यान 
को जगह है । (४४) र अल्लाह ने तमाम जानदारों को पानी से 
पैदा किया है फिए उनमें से कोई (जो) पेट के बल चलते हैं और कोई 
उनमें से पाँच से चलते हैं. और कोई उनमें से चार पाँच से चलते हैं, 
अल्लाहको चाहता है बनाता है | बेशक अल्लाह हर चीज पर शक्तिशाली 
है ।(४५) हमने खुत्ती आयतें उतारी हैं और अल्लाह जिसे चाहता है 
सीधी राह बताता है।(४६) कहते हैं कि हम अल्लाह पर ओर पैग़म्बर 
पर इमान ले आये और हुक्म माना, फिर इसके बाद इनमें का एक 
फक्काँ नहीं मानता है और वे ईमान लातेत्राले नहीं ।(४७) और जब 
खुदा और पंराम्बर की तरफ़ बुलाये जाते हैं कि उनमें (उनके आपस के 
झगड़ा क्र) निवारा कर दें, उनका एक फ़रीक सह मोडता है ।(४८) 
ओर अगर उनको कुछ हक़ पहुँचता हो तो कान दाये रसूल की तरफ़ 
चले आते। हें ।(४६) क्या इनके दिलों में कुछ रोग है या शक में पड़े 


+ जब अपने को किसी झगड़े मै हक़् पर समझते है तो उसका इन्साफ 
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हैं या डरते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल उनकी हक़तलफ़ी न कर 
चेठें । बल्कि यही लोग अन्यायी हैं । (५०) [रुकू ६ आयात १०] 
इमानदारों की वात यह है कि जब खुदा और उनके पँगम्वर की 
तरफ़ फैसले के लिए बुलाये जाते हैं तो कहते हैं हमने सुना और माना 
अर यही लोग छुटकारा पाते हैं ।(५१) और जो कोई अल्लाह और 
उसके पैगम्बर को आज्ञा माने और अल्लाह से डरै और उससे वचता 
रहे तो ऐसे ही लॉग मुराद को पहुँचेंगे ।(३५२) और अल्लाह की पक्की 
सौगन्धे खा-खाकर कहते हैं कि अगर श्राप आज्ञा देवें तो बिला उत्र 
निकल खड़े हों (ऐ पेग़म्बर !) इन लोगों से कहो कि क़समें न खाओ 
तुम्हारी आज्ञाकारी (की सचाई) मालूम है और जो कुछ तुम करते 
हो अल्लाह को उसकी खबर है । (५,३) कहो कि अल्लाह का हुक्म 
सानो और पेग़म्बर का कहा मानों फिर अगर तुम भागोगे तो जो 
जिम्मेदारा पेगाम्बर पर है उसका जवाग्रदेह बह है और जो जिम्मेदारी 
तुम पर है उसके जव।वदेइ तुभ हो। अगर पेगम्बर के कदने पर 
चलोगे तो किनारे जा लगोगे और पेग़म्बर के जिम्मे तो (खुदा की 
शाज्ञा) साफ़ तौर पर पहुँचा देना है। (५४) तुममें से जो लोगे. 
इ आन लाये और नेक काम किये उनसे खुदा का वादा है कि उनको 
मुल्क में खतीफ़ा बनायेगा जेसे इन लोगों से पहले खलीफ़े बनाये थे। 
उनका दीन जो उसने उनके लिए पसंद किया उसको उनके लिए मजः 
बूत कर देगा और डर जो इनको है इनके बाद इनको (बदले में) असन 
देगा कि हमारी पूजा किया करेंगे (आर) किसी चांज को हमारा सभी 
न मानेंगे और जो आदमी इनके घाद इन्कारी हा ऐसे ही लोग बे- 
हुक्म हैं । (५५) और नमाज पढ़ा करो और जकात दिया करो और 
पेराम्चर के कहे पर चली, शायद तुम पर दस कि जावे ।(५६) 
(ए पेगम्बर !) ऐसा ख्याल न करना कि काफ्रिर मुल्क में (हम) 
हरा देंगे और इनका ठिकाना नरक है, और वह बुरी जगह है ।(५५) 
रिक्‌ ७ अयात ७] ड 
कराने के लिए तुम्हारे पास दौड श्राते है लेकिन ग्रल्लाइ की तरफ़ से उतरी 
हुई श्रायतो की परवाह नहीं करते । 
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[ श्रठारहवाँ पारा ] # हिन्दी कुरान & । स्प्रे नूर ] ३५६ 
RRR RRR PRS कक सकल आ 
ऐ इमानवालों ! तुम्दारे हाथ के माल (यात्ती लौंडी गुलाम ) 
तुम्हारे नाबालिग लड़के तीन बक्गतों$ में तुम्हारी इजाजत लेकर घर 
आरे | एक तो सुबह की नमाज़ से पहले और दूसरे दोपहर को जब 
तुम कपड़े उतारा करते हो और तीसरे रात की नमाज़ के बाद । यह 
तीन वक़्त तुम्हारे पदे के हैं । इन बक्गतों के सिबाय न (वे इजाजत आने 
देने में) तुम पर कुछ गुनाह है और न (बे इजाजत चले आने में) उन 
'पर,(क्योंकि वह) अक्सर तुम्हारे पास आते-जाते रहते हैं । यों अल्लाह 
आयतों को तुमसे खोल-खोलकर बयान करता है और अल्लाह जानने 
वाला हिकमतवाला है । (५८) जब तुम्हारे लड़के वालिगा हो जाबें 
तो जिस तरह इनके अगले इजाजत माँगा करते हें (इसी तरह) इनको 
भी इजाजत माँगना चाहिए । इस तरह अल्लाह अपची आयत खोल- 
खोलकर बयान करता है और अल्लाह जानकार हिकमतबाला 
है (१६) और बडी-बुढी औरतें जिनको निकाह की उम्मेद नहीं 
आऔर अपने कपड़े (दुपट्टो या चइर) उतार रखा करें तो इसमें उन 
पर कुछ अपराध नहीं बशर्ते कि उनको (अपना) बनाव दिखाना 
मंजूर न हो और अगर बचाव रखें तो उनके हक़ में भला है और 
अल्लाह सुनता जानता है ।(६०) अंधे, लंगड़े और बीमार तुम्हारी 
जञानों पर भी बुष पाप नहीं कि अपने बाप के घर से यामा के घर 
से या अपने भाइयों के घर से या अपनी बहनों के घरों से या अपने 
चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं 
के घरों से या अपनी मौसियों क घरों से या उन घरों से जिनकी . 
कुंजियाँ तुम्हारे क्रावू में हैँ या अपने दोस्तों के घरों से (फिर इसमें भी) 
तुम पर पाप नहीं कि सब मिलकर खाओ या अलग-अलग । फिर 
जब घरों में जाने लगों तो अपने लोगों को सलाम कर लिया करो। 
चाम कुशल की आशिष खुदा की आर से बरकत उम्मह बाली है । यों 


§ यह तीनो वक्त ऐसे है जिनमें स्त्री ओर पुरुष एक दूसरे के साथ होते 
हैं, इसलिए आज्ञा लिये बिना न आना चाहिए | 
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३६० [ श्रठारहवाँ पारा ] % हिन्दी कुरान # [ सूरे फुक्कान ] 
arama rman 
अल्लाह हुक्म खोल-खोलकर बयान करता है शायद तुम समभा । 
(६१) [रुकू ८ आयात ४] 
ईमानवाले हैं जा अल्लाह और पैग़म्बर पर ईमान लाये हैं और 

जब किसी ऐसी वात के लिए, जिसमें लोगों के जमा होने की जरूरत 
है, पैगम्चर के पास होते हैं तो जब तक पैगम्बर से इजाजत नलेलें 

हीं जाते हैं । (ऐ पेगम्वर !) जो तुमसे इजाजत ले लेते हैं हक्रीक्रत में 
वही लोग हैं जो अल्लाह ओर उसके पेग़म्बर पर ईमान लाये हैं। तो 
यह लोग अपने किसी काम के लिए तुमसे इजाजत मांगें तो तुम इनमें 
से जिसको चाहो इजाजत दे दिया करो । खुदा से उनके लिए क्षमा 
माँगो। अल्लाह बर्शनेवाला मेहरबान है ।(६२) (जत्र) पेशम्बर (तुममें 
से किसी को बुलाएँ तो उन)के बुलाने को आपस में (सामली बुलाना) 
न समको जैसा तुममें एक को एक बुज्ञाया करता है। अल्लाह उन 
लोगों को खूब जानता है जो तुममे से छिपकर सटक जाते हैं | तो जो 
लोग रसूल की आज्ञा का विरोध करते हैं, उनको इससे डरना चाहिए 
कि उन पर कोई आफ़त न आ पड़े या उन पर दुखदाई सज्ञा आ 
जाये ।(६३) सुनो जो अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन 
में है, तुम जिस हाल में हो उसे मालूम है और जिस रोज खुद्रा की तरफ़ 
लौट कर लाये जाओगे तो जेसे काम करते रहे हैं खुदा उनको बता देगा 
ओर अल्लाह सब कुछ जानता हँ । (६४) [रुक्‌ & आयात ३] 

त 


२५ सूरे फू कान ४२ 


मक्का में उतरी, इसमें ७७ आयते और ६ रूकू हैं 


अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है। उसको बरकत 
है जिसने अपने सेबकर(मुदम्म इ) पर कुरान उतारा ताकि तमाम दुनिया 
के लिए ढरानेवाला हो । (१) आसमान और जमीन की सल्तनत 
उसी की है और वह कोई बेटा नहीं रखता और न राज्य में उसका कोई 
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[ श्रठारह्तरों पारा ] # हिन्दी कुरान # [ से फुर्कान ] ३६१ 


सामी है। और उपी ने हर चीज़ को पैदा हिया, फिर हरएक चीज के 
लिए एक अंदाज़ा ठहरा दिया।(२) और काफ्रिरा ने खदा के सिवाय 
(दूसरे) पूजित मान लिये हैं जो किसी चीज को पैदा नही कर सकते 
बालक वह खुद बनाये हुए हैं । और अपने लिए बुरे-भले के मालिक 
नहीं हैं और न मरने के और न जीने के और न जी उठने के मालिक 
हैं ।(३) और काफ्रिर (कुरान की निस्वत) कहते हें कि यह तो निरा 
झुउ दै जिसका इस (पेगाम्बर) ने गढ़ लिया है और दूसरे लोगों ने 
उसकी मदद की दै । यह लोग झूठ और जुल्म पर हैं (४) और कहते 
हैं कि कुरान अगले लोगों की कहानियाँ है जिसको इस मुहम्मद ने 
क्रिसी से लिखवा लिया है और बही सुबह-शाम पढ़कर सुनाया जाता 
है ।(४) (े पैगम्बर !) कहो यह कुरान उसने उतारा है जो आसमान 
ओर जमीन की सब छिपी बातों कौ जानता है । बहू बरुशनेबाला 
मेहरबान है । (९) और कहते हैं कि यह केसा पेगाम्बर है जो खाना 
खाता और बाजारों में किरता है।। इसके पास कोई फ़रिशता क्यों नहीं 
भेजा गया कि इसके साथ होकर ढराता ।(७) या इस पर कोई 
खज़ाना बरसा होता या इसके पास बाग होता कि उससे खाता । और 
जालिम कहते हैं कि तुम तो ऐसे आदमी के पीछे हो गये हो कि जिस 
पर किसी ने जादू कर दिया है ।(८) (ऐ पेग़म्बर !) देखो तुम्हारी 
बाबत केसी बातें बनाते हैं जिससे गुमराह हो गये और फिर राह पर 
नहीं आ सकते हैं ।(६) [रुकू १ आयात ६] 

बह ऐसा बरकतत्राला है कि चाहे तो तुम्हारे लिए ऐसे बारा दे 
कि जिनके नीचे नहरें बहती हों ओर तुम्हारे लिए महल बना दे ।(१०) 
असली बात यह दै कि यह लोग कयामत को झूठ समभते हें और 
जो लोग क्रपामत को झूठ समझें उनके लिए हमने नरक तैयार कर 
रखा हैं |(११) जब बद उसको दूर से देखेंगे तो उसकी चिल्लाइर 

गै काफ्रिर समभते थे कि नबी या रसूल साधारण मनुष्य के समान नहीं 
रहता । उसके साथ हर समय एक फ़रिश्ता रहता है, जो दूसरों को बताता 
रहता है कि यह नबी या रसल है । 
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और झुफलाहट सुनेंगे । (१२) और जब नरक की किसी तंग जगह 
में मुश्क बाँधकर ढाल दिये जायँगे तो वहाँ मौत को पुकारेंगे । (१३) 
फ़रिश्ते कहेंगे कि एक मौत को न पुकारो बल्कि बहुत मौतों को 
पुकारो ।(१४) (ऐ पेग़म्बर | इन ले) कहो कि यह बढ़कर है या हमेशा 
रहने के बाग जिसक्रा बादा परदेजगारों को मिल्ला है कि उनका बदला 
बह ठिकाना होगा ।(१५) और जो चीज वह चाहेंगे बहाँ मौजूद होगी 
हमेशा रहेंगे | वह उनका माँगा हुआ वादा तेरे खुद। पर लाजिम झा 
गया है ।(१६) और जिस दिन खुदा उन काफ़िरों को और (उन पूजितो 
को) जिनको यह खुदा के सिवाय पूते है जमा करेगा फिर (इनके 
पूजितों से) पूछेगा कि कया तुमने मेरे इन दासों को गुमराह किया था 
या यह (आप से) आप राह भटक गये थे 1(१७) (इनके पूजित) 
कहेंगे कि तू पाक है, हमको यदव बात किसी तरह शोभा नहीं देती थी कि 
तेरे सिवाय दूसरे काम संभालनेबाले बनाते बल्कि तूने इनको और 
इनके बड़ों को आराम-चेन दी, यहाँ तक कि वह (तेरी) याद को 
भुल्ला बेठे और यह हल्लाक होनेबाले लोग थे ।(१८) (हम काफ़िरों से 
फ्रमाएँगे) तुम्हारे इन पूजितो ने तुमको सारी बातों में झुठलाया । 
अब तुम न तो (हमारी सज़ा को) टाल सकते हो और न मदद ले 
सकते हो | और जो तुममें से (शरीक खुदा बनाकर) जुल्म करेगा 
हम उसकों बडी सज़ा देंगे । (१६) और (पे पैगम्बर !) हमने तुमसे 
पहले रसूल भेजे, वद॒ खाना खातेथे और बाजारों भें चल्ने फिरते 
थे और हमने तुमं एक दूसरे को जाँच को रखा है तो देखें ठहरे रद 

हो(या नई) ग्रौर तुम्डारा पतररदिगार देख रहा है ।(२०) [रुकूर्र।.११] 


——&—— 


उन्नीसवाँ पारा (वकालर्लजीन) 


ओर जो लोग हमसे मिलने की अम्मेद नहीं रखते बह कहा करते 
हैं कि हम पर फरिशते क्यों नहीं उतरे या हम अपने परवरदिगार को 
देखें (तो यक्रीन करे) । इन लोगों ने अपने दिल्लों में अपनी बड़ी बड़ाई 
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समझ रखी है और हृद से बहुत बढ़ गये हैं ।(२१) जिस दिन लोग 
फरिरतों को देखेंगे उस दिन पापियों को कोई खुशी न होगी (और 
रिश्तों का देखकर) कहेंगे कि किसी आड़ में हो जाओ । (२२) 
आर यद्‌ लोग जो काम कर गये हैं अव हम उनकी तरफ़ ध्यान देंगे 
और उनको बिखरी हुई धूल कर देंगे ।(२३) जम्नतबालों का उस 
दिन अच्छा ठिकाना होगा और दोपहर को सोने की जगह भी अच्छी 
मिलेगी ।(२४) और जिस दिन आसमान बदली से फट जायगा और 
फरिरते दर्जा बदजा उतारे जायेंगे, (२५) उस दिन रहमान का 
सच्चा' राज्य होगा और वह दिन काफ़िरों को कठिन होगा ।(२६) 
और जिस दिन अपराधी अपने हाथ चबा-चवा लेगा और कहेगा कि 
किसी तरह मैंने पेग़म्बर के साथ राह पकड़ी होती ।(२७) हाय मेरी 
कमबख्ती में फ़लाँ (आदमी) को यार बनाता ।(२८) उसने तो 
शिक्षा आये पीछे भी मुझको बहुका दिया और शैतान आदभियों को 
समय पर दगा देनेवाला है ।(२६) और उस समय पैगम्बर (मुहम्मद 
खुदा के सामने) अजे करेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार ! मेरे गरोह ने इस 
कुरान को बकब्राद समभा ।(३०) ओर (ऐ पैगम्बर ! जिह तरह 
तुम्हारे जमाने के काफ़िर तुम्हारे दुश्मन हैं) इसी तरह पापियो को 
हम हरएक पेगाम्धर के दुश्मन बनाते आये हैं) और हिदायत देने और 
मदद करने को तुम्हारा परवरदिगार काफ़ी है।(३१) और काफ्रिर 
कहते हैं कि इस (पेराम्यर) पर करान सारे का सारा एकदम से क्यों 
नहीं उतारा गया ? दम इसके द्वारा तुम्हारे दिल को तसल्ली देते हैं 
ओर हमने उसे ठह्र-ठद्रकर उतारा ।(३२) और जो मिसाल यह तेरे 
पास लाते हैं, हम उसका ठीक जवाब और सच्चा बयान तुमे देते रहते 
हैं (३३) जो लोग आधे मुँह नरक की तरफ हाँके जायेगे यही लोग बुरी 
जगह मे होंगे और बही बहुत भटके हुए हैं !(३४) [रुकू २ आ. १४] 
और हमने मूसा को किताब (तौरात) दी और उनके भाई हाहे 
को उनके साथ नायब कर दिया ।(३५) फिर हमने आज्ञा दी कि 
दोनो (भाई)उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने हमारी आयतों को 
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झुठलाया है तो हमने उन लोगों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया ।(३६) और 
कोम नूह ने भो जब पंगम्बरों को झुठलाया तो हमने उनको डुवो दिया 
ओर उनको लोगों के लिए निशान उदाहरण बना दिया ओर हमने 
अन्यायियों को दुखदाई सजा तैयार कर रखी है ।(३७) (इसी तरह) 
आद और समूद और खन्दकवालो और उनके बीच वीच में ओर 
बहुत से गरोदों को (हमने मार डाला) ।(३८) और सबों को मिसालें 
दे देकर समझाया था और हमने उनका सत्यानास कर दिया (३६) 
और यह (मक्के के काफिर) जरूर (क्रोम लूत की उस) बस्ती पर 
हा आय जिसपर बुरा पथराव बरसाया गया था, ठो क्या 
उम्दोंने उसे न देखा होगा, मगर इन लोगोंको (मरे पीछे) जी उठने 
की उम्मेद ही नहीं ।(४०) और (ऐ पेगम्बर |) जब यह लोग तुमको 
देखते हैं तुम्दारी हँसी बनाते है और छेड़ने के तौर पर कहते हैं कि 
क्या यही है जिसको अल्लाह ने रसूल वनाकर भेजा है ?(४१) अगर 
हम मूर्तियों (की पूजा) पर जमे न रहंते तो इस शख्स ने हमको हमारे 
प॒जितो से फिरा दिया था और चन्द रोज बाद (क्रयामत के दिन जब 
यह लोग सज्ञा को देख लेंगे तो जान लेंगे कि कौन गुमराह था 1(४२) 
(४ पेगाम्बर |) क्या तुमने उस शख्स पर भी नजर की जिसने अपनी 
चाह को अपना खुदा बना रखा है, तो क्या तुम निगरानी कर सकते 
हो !(४३) या तुम ख्याल करते हो कि इन (काफ़िरों) में अक्सर 
सुनते या समभते हैँ ? यह तो चौपायों की तरह हूँ बल्कि यह (उनसे 
भी) गये-गुजरे हैं । (४४) [रुक ४ आयात १०] 
(ऐ पेग़म्बर!) क्या तुमने अपने परबरदिगार की तरफ़ नहीं देखा 
कि उसने साये को क्योंकर फेना रखा है और अगर चाहता तो उसको 
हराये रहता । फिर हमने सूरज को साया का कारण ठहरा दिया 
है ।(४५) फिर हमने साया को धी रे-धो रे अपनी तरफ़ समेट लिया ।(४६) 
अर वही है जिसने तुम्हारे लिप रात को ओढ़ना और नींद को आराम 
बनाया श्र दिन लोगों के चल्लने-फिरने के लिए बनाया । (४७) 
श्रौर बही दै जो अपनी कृपा के आगे हवाओं को खुशखबरी 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


a 


[ उन्नीसबाँ पारा ] ऋ हिन्दी कुरान # [ सूरे फुक्रोन ] ३३५ 


MANAUS FAA NA TAA ANNA ANA TAA ULNA TULAANA ANA ANAT 
देने को भेजता है और हमने आसमान से पाक पानी उतारा ।(४८) 
ताकि उसके द्वारा मुदा (सुखे) शहर में जान डाल दें और अपने पेदा 
किये हुए यानी बहुत से चारपायों और आदसियों को उससे पानी 
पिल्लावें ।४६) और हमने लोगों में (पानी को)तरह-तरह से बाँटा लेकिन 
अक्सर लोगों ने कृतध्वता के सित्राय कुछ न माना ।(५०) ओर अगर 
हम चाहते तो हूर बस्ती में डर सुनानेवाला (यानो पेग़म्बर) उठा 
खडा करते ।(५१) ता (ऐ पेगम्वर !) तुम काफ़िरों का कहा न मानो 
ओर कुरान (की दलीलों) से उनका सामना बड़े जोर से करो ।(१२) 
ओर वही है जिसने दो दरियाओं को मिलाया एक (का पानी) सोठा 
मजेदार और (एक का) खारी कड़वा, और दोनो में एक रोक और 
अटल आड़ बना दी ।(५३) और बही है जिसने पानी (बीय) से 
आआदमी“को पेद! किया । फिर उसको किसी का बेटा या बेटी और किसो 
का दामाद-बहू बनाया[। और तुम्हार। परतरदिगार हर चीज पर शक्तिः 
मान है ।(५४) ओर काकि! खुद्रा के सिवाय (झूठे पूजितो) को पूजते 
हैं जो न उनको नफ़ा पहुँचा सकते हैं और न उनको नुक्सान पहुँचा 
सकते हैं और काफ्रिर तो अपने परबरदिगार से पीठ दिये हुए है ।(५५) 
ओर (ऐ पेग्म्बर।) हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिफ 
डराने के लिए भेजा है।(५६) (इन लोगों से) कहे। कि में तुमसे 
इस (खुदा के हुक्म) पर कुछ मजदूरी नहीं माँगता, हाँ जो चाहे अपने 
परवरदिगार तक पहुँचने की राह पकड़े ।५७) (ऐ पेगाम्बर !) उस 
जिम्दा (चैतन्य) पर भरोसा रखो जो असर है और तारीफ़ के साथ 
उसकी पाकी वयान करते रहो ओर अपने दासों के पापों से बह काफ़ी 
खबरदार है ।(५८) जिसने आसमान "पौर जमीन और जो कुछ 
आसमान और जमीन में है (सबको छः दिन में पदा किया, फिर 
तखत पर जा बेंठा ।(त्रही खुदा) रहमान है, तो उसकी खबर किसी 
खबरदार से पूछोगे !(५६) ओर जब काफ़िरों से कहा जाता है कि 
रहमान ही की पूजा के लिए झुका, तो कहते हैं कि रहमान क्या चीज़ 
है? क्या जिसके आगे तुम हम (सिजदा करने को कहो) उसी के आगे 
झुकने लगें? और उनकी नफ़रत बढ़ती है ।(६०) [रुकू५आ.१६ औसि.७] 
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बड़ी बरकत है उसकी जिसने आसमान में बुज्ञ बनाये 
ओर उसमें चिराग और चाँद उजाला करनेवाला रखा ।(६१) 
ओर बदी है जिसने रात और दिन को जो एक के बाद एक आते-जाते 
रहते हैं ठदराया, उन लोगों के लिए जा गोर करना चाहें या शुक्रगुजारी 
करना चाहें ।(६२) ओर रहमान के दास तो बह्‌ हैं जो जमीन पर 
आजिजी (नम्रता) के साथ चलें और जब जाहिल उनसे बातें करने 
लगते हैँ तो उनको सलाम करते हैं।,(६३) और जो रात अपने 
यरबरदिगार के लिए सिजदा और खड़े रहने में काटते हैं ।(६४) 
और जो कहते हैं ऐ हमारे परत्ररदिगार ! नरक की सजा को हमसे दूर 
रख, क्योंकि उसकी सजा बड़ी मुसीबत है।(६५) वह ठहरने 
की बुरी जगह है और रहने की बुरी जगह है ।(६६) और जब बह 
खच करते हें तो बृथा खच नहीं करते और न बहुत तंगी करते हैं बल्कि 
उनछा खच श्रौसत दर्ज का होता है।(६७) ओर जो खुदा के साथ 
(किसो) दूसरे पूजित को न पुकारे और वृथा किसी आदमी को जान 
से न मारे जिसको खुदा ने हराम कर रखा है, और छिनाले के भी 
कबूल करनेवाले हों, और जो कोई यह काम करेगा बह पाप का 
बदला झुगतेगा।(६=) क़यामत के दिन उसको दोहरी सज़ा दी 
जावेगी ओर अपमान के साथ उसी हाल में हमेशा रहेगा ।(६६) 
मगर लिसने तीचा की और ईमान लाया और नेक काम किये तो 
अल्लाह ऐसे लोगों के पापों को नेकियों से बदल देगा और अल्लाह 
क्षमा करने वाला दयालु है।(७०) ओर जिसने तौबा की और भले 
काम क्रिये बढ हक्रीक्रत में खुदा को तरफ़ फिर आये हैं ।(७१) ओर 
बह जो झूठ गत्रादी न दें आर जत्र बेहूदा कामों के पास होकर गुजरें 
वञ्चदारी के साथ गुजर जायें ।(७२) और बह लोग जब उनको उनके 
परवरदिगार का _आयतें पढ़-पढ़कर सुनाई जावें ता अन्ये और बहरे 


होकर उन पर नहीं गिरते$ ।(७३) और जो दआएँ साँगते हें कि 
BR 3 


1 यानी वह इनसे उन्हीं की तरह मूर्खता का व्यवहार नहीं करते । 
§ यानी यह लोग बुरी बाता से बहुत बचते रहते हैं । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


| 


[ उन्नीसबाँ पारा ] # हिन्दी करान # [प्रे शुश्ररा ] ३६७ 


fe ee Ne 
ऐ हमारे परवरदिगार ! हमको हमारी वीबियों और संतान से आँखों की 
ठंडक दे और हमको परहेजगारों का पेशबा बना ।(७४) यही लोग 
हैं जिनको उनके सन्न के बदले में (जन्नत में रहने को) घालाखाने 
(ऊपर के मकान) मिलेंगे और दुआ और सलाम के साथ वहाँ उनकी 
अगवानी की जायगी ।(७५) (और यह लोग) जन्नत में हमेशा रहेंगे ६ 
क्या अच्छी जगह ठहरने के लिए है और क्या ही अच्छी जगह रहने 
के लिए है ।(७६) (ऐ पेगाम्धर !) कहो कि मेरा परबरदिगार तुम्हारी 
कुछ परवाह नहीं करता, सो तुमने उसकी आयतों को झुठलाया, पस 
अब तो उसका बवाल पड्कर रहेगा ।(७७) [रुकू ६ आयात १७] 


जाड 


२६ सूरे शुअरा ४७ 


मक्का में उतरी, इसमें २२७ आयते और ११ रुकू हैं 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है। तो सीन-सीस १) 
यह उसी किताव की आयें हैं जिसका मतलब साफ़ है (२) (ऐ 
पैग़म्बर !) शायद तू अपनी जान घोट मारे कि यह लोग ईसान(क्यों) 
नहीं लाते। ?.(३) हम चाहें तो इन पर आसमान से एक निशादी 
उतारे, फिर तो इनकी गर्दनें उसके आगे झुकूकर रह जावेगी ।(४) 
और जब कभी रहमान (ख़ुदा) के पास से उनके पास कोई नई शिक्षा 
आती है तो उससे मुँह मोडते हैं | (५) यह लोग तो झुठला चुके, 
इनको उस (सज़ा) की हक़ीक़त मालूम हो जायगी जिसकी हसी 
उड़ाया करते थे ।(६) क्या इन लोगों ने जमीन की तरफ़ नहीं देखा 
कि हमने भाँति-भाँति की अच्छी-अच्छी चीजें कितनी इसमें पैदा की 
हैं।(७) इनमें निशानी है । सगर इनमें से अक्सर ईमान लानेत्राला 
नहीं ।(८) तुम्हारा परबरदिगार शक्तिशाली रहमबाला दै । (६) 
[रुक १ आयात ६] 

+ मुहम्मद साहब इस वात से बहुत दुखी रहते थाक काफ़िर ईमान 


९. 
द्‌ 


नहीं लाते थे । यह श्रायतें उनको संतोष दिला रही हैं । 
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ओरएऐ पेंगम्बर !) जब तेरे परवरदिगार ने सूसा को बुलाया कि 
(इन) जालिम लोगों (यानी फ़रिरऔन की क्रोम) के पास जाओ ।(१०) 
क्या यह लोग नहीं डरते ?(११) (मूसा ने) अजे किया कि ऐ 
मेरे परवरदिगार । में डरता हूँ कि चह मुझे झुठलायेंगे । (१२) और 
(बातें करने में) मेरा दम रुकता है और सेरी जबान नहीं चलती 
(हकलाती है), इसलिये हारूँ को ईश्वरीय संदेशा भेज दे कि मेरे साथ 
चले (१३) और मेरे जिम्मे एक पाप उनका दावा भी है(मैंने एक क्रिब्ती 
का मार दिया था)सो में ढरता हूँ कि सुकको मार न डालें।(१४) फर्माया 
हरगिज नहीं । तुम दोनों (भाई) हमारी निशानियाँ लेकर जाओ । हम 
तुम्हारे साथ सुनते रहेंगे । (१५) बह दोनों क्िओन के पास आये 
श्र कहा-कि हम सारे संसार के पालनकत्तां के भेजे हुए हैं ।(१६) 
तू इसराईल के बेटों को हमारे साथ भेज दे ।(१७) फ़िरऔन ने कहा 
क्या हमने तुझको अपने यहाँ (रखकर) बच्चे की तरह नहीं पाला 
था ? तू बरसों हमारे यहाँ रदा | (१८) और तूने एक हरकत भी की 
थी (याना करितो का खून), और तू क्रवध्नी है ।(१६) (मूसा ने)कहा 
कि में उन दिनों बह (हरकत) कर बेंठा जब में गलती पर था ।(२०) 
फिर जव मुझको तुमसे ढर लगा मैं भाग गया। फिर मेरे 
पालनकर्ता न झुमे (पेराम्वरी के) अधिकार दिये और पैगम्बरों में 
दाखिल कर लिया । (२१) और वह एइसान है जो तू मुझ पर रखता 
है (या) कि तूने इसराईल की संतान का गुलाम बना रखा है। ? (२२) 
क्रिओऔन ने पूछा तमाम लहान का पालनकत्ता कौन है ? (२३) 
मूसा ने कहा, आसमान और जमीन और जा कुछ उनमें है सबका 
बही मालिक है, अगर तुम यक्रीन करो ।(२४) फ़िरऔन ने अपने 
मुसाहिबों से जो उसके आस-पास थे कहा क्या तुम (मूसा की) 
1 फ़्िरश्रीन ने मूसा को पाला-पोसा था श्रोर उनको बहुत दिनो अच्छी 

तरह रखा था | मगर मूसा ने ने अपनी पेक्षा अपनी जाति का ग्रधिकतर खयाल 
पिया श्रौर उनको स्वतंत्र करना चाहा, इसी।लथे यह कही, “मेरे लालन-पालन 
का एइसान मुझ पर क्या रखता है जवकि तूने मेरी क्रोम को दास बना रखा है ।? 
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बातें नहीं सुनते ?(२५) (मूसा ने) कहा बही तुम लोगों का और 
तुम्हारे बाप-दादा का पालनकर्ता है ।(२६) (फ़िरऔन ने) कहा कि 
(हो न हो)ुम्हारा पैग़म्बर जो तुम्हारे पास भेजा गया बावला है ।(२७) 
मूसा ने कहा (बद्दी) पूरवे ओर पश्चिम का और जो कुछ उनके 
बीच में है सत्रका मालिक है, अगर तुम अक्ल रखते हो । (२८) 
(किरओन ने) कहा अगर मेरे सित्राय (किसी और को) तूने खुदा 
माना तो मैं तुमको क़ेद कर दूँगा ।(२६) (मूसा ने) कहा कि 
अगर में तुझको एक सुला हुआ चमत्कार दिखाऊँ। ( ३० ) 
(किरन ने) कहा अगर तू सच्चा है तो ला दिखा ।(३१) इस 
पर (मूसा ने) अपनी लाठी डाल दी तो क्या देखते हैं कि बह एक 
जाहिरा साँप है। (३२) और अपना हाथ बाहर निकाला तो 


निकालने के साथ सब देखनेबालों की नजर में बड़ा चमक रहा था । 
(३३) [ रुकू २ आयात २४ ] 

(किरओऔन ने) अपने दरबारिया से जो इदे-गिदे थे कहा 
कि इसमें शक नहीं कि यह कोई जानकार जादूगर है । (२४) 
ओर चाहता है कि तुमको अपने जादू से देश से बाहर निकाल दे, तो 
तुम लोग क्या सलाह देते हो ? (३५) (दरबारियों ने) निवेदन 
किया कि मूसा और हारू को रोका और मुल्क में जादूगरो को जमा 
करने को हरकारे दौड़ाओ (३६) कि वह तमाम बड़े-बड़े जादूगरों 


को तुम्हारे पास लाबें ।(३७) ठहरे हु! दिन जादूगर जमा किये गये 
(३८) और लोगों में मनादी करा दी गई कि अब तुम लोग जमा होगे 
या नहीं । (३२६) अगर जादूगर (मूसा) ही जीत में रहा तो शायद 
हम उन्हीं का दीन क़बूल कर लें। (४०) तो जब जादूगर आये, 
उन्होंने फ़िरशन से कहा कि अगर हम जीते तो हमको क्या इनाम 
मिलेगा ? (४१) (फ्रिरशऔन ने) कहा हाँ जरूर, जीतने पर तुम पास 
बेठनेबालों में से होगे। ।(४२) मूसा ने जादूगरों से कहा जो कुल 
पृ यानी हमारे दखारियो में ते हो जाश्रोगे, जिसे ज्या कोई पद नहीं 
हो सकता | 
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तुमको डालना मंजूर हो डाल चलो ।(४३) इस पर जादूगरों ने 
अपो रस्सियाँ और अपनी लाठियाँ डाल दीं और बोले कि फ्िरओन 
के प्रताप से हम ही जबरदस्त रहेंगे।(४४) इस पर मूसा ने अपनी लाठी 
(मैदान में) डाली तो बस वह्‌ उन (जादुओं) को जो जादुगर न 
लाये थे एकदम से निगलने लगी ।(४५) यह देखकर जादूगर सिजदे 
में गिर पड़े । (४६) और बोले कि हम तमाम जहान के परवरदिगार 
पर ईमान लाये, (४७) जो मूसा ओर हारूँ का परवरदिगार है।(४८) 
(फ्रिरऔन ने) कहा क्या तुम मेरे हुक्म देने से पहले ईमान लाये ? 
हो न हो यह (मूसा) तुम्हारा बड़ा गुरु है,जिसने तुम्हें जादू सिखलाया 
है सो तुमको मालूम हो जायगा | में तुम्हारे हाथ और पाँव उल्टे 
कार्दंगा और तुम सत्रको फाँची दूँगा ।(४६) वह बाले कुछ हज की 
चात नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जबेंगेई। (५०) 
हम उम्मेद रखते हैं कि हमारा परबरदिगार हमारे अपराधों को क्षमा 
कर दे, इसलि<कि दम सबसे पहल ईमान लाये हैं ।(५१)[रुकूरेआ,१८] 

अर हमने मुसा को हुक्म भेजा कि हमारे बन्दो (यानी इसराईँल 
की संतान) का रातों रात निक'ल ले जा (क्योंकि) तुम्हारा पीछा किया 
जञात्रेगा ।(५२) इस पर फिरओऔन ने शहरों में हरकारे दौडाये (१३) 
छि इसराईल की संतान थाड़ी-सी जमात हैं ।(५४) और उन्होंने 
हमको क्रोध दिलाया है।(५५) ओर हमारी जमात हथियार-बन्द 
है ।(५६) गरज हमने फ़िरश्रौन के लोगों को बाग़ों से, चश्मों से(५७) 
और खजानों से और इज्जत की जगह से निकाल बाहर किया (४८) 
ऐसा ही और इसरांईल की संतान को उन चीजों का बारिस 
बनाया ।(६) तो फ्रिरऔन के लोगों ने दिन निकल्षते-निकलते 
इसराईल के बेटों का पीछा किया । (६०) फिर जब दोनो जमात 
एक दूसरे को देखने लगीं तो मूसा के लोग कदने लगे कि अब तो 
दुश्मनों ने हमको घेर लिया । (६१) (मूस! ने) कहा हरगिज नहीं, 
मेरे साथ मेरा परबरदिगार है, बह मुझको राह दिखायेगा ।(६२) 

३ यानी अघिक से ्विऊ तू हमको मार डालेगा और क्या कर लेगा । 
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` फर हसन मूसा को हुक्स दिया कि अपची लाठी दरिया पए दे मारा, 

` चुवाँचे (मूसा ने दे सारी) दरिया फट गया और हरएक टुकड़ा गोया 

१ एक बडा पहाड़ था।(६३) ओर उसी सौक़्े के पास हम दूसरे लोगों 
(फिरऔन बालों) को लिवा लाये ।(६४) शौ! हमने मूसा और 
जो लोग उनके पास थे सबको वचा लिया। (६५) फिर दूसरों 
(फ़िरओन वालों) को डुबो दिया। (६६) इसमें एक चमत्कार 
ओर फ़िर्ओन के लोगों में से अक्सर इमान लानेबाले न थे | (६७) 
और (ऐ पगम्धर |) तुम्हारा परवर्रादगार अलवत्ता जबरदस्त रहमबाला 
है ।(६८) | रुकू ४ आयात १७] 

(और ऐ पेगम्वर!) इन लोगों को इब्राहीम का हाल सुनाओ ।(९६) 
जव उन्होने अपने बाप और अपनी क्रोम से पूछा कि तुम किस 
चीजको पूजते हो (७०) तो उन्होंने जवाब दिया कि हम मूर्तियों को पूजते 
हैं और उन्हीं की सेत्रा करते रहते हें ।(७१) (इब्राहीम ने) पूछा कि जब 
तुम (उनको) पुकारते ह तो क्या यह तुम्हारी सुनते हैं ?(७२) या 
तुमको फ़ायदा या नुक़॒पतान पहुँचा सकते हैं?(७३) उन्होंने कहा नहीं । 
मगर हमने अपने बड़ों को ऐसा ही करते देखा है ।(७४) (इन्नाहीम 
ने) कहा भला देखो तो जिन्हें तुम पूजते हो, (७५) तुम और तुम्हारे 
अगले बाप-दादे पूते चले आये हों ।(७६) यइ तो मेरे दुश्मन 
हैं, मगर संसार का परवरद्गार साथी है ।(७७) जिसने सुभरो पैदा 
किया वह राह दिखाये। (७८) और जो मुझ खिलाता और 
पिल्लाता है (७६) और जब में बीमार पड़ता हूँ बद्दी मुझको अच्छा 
करता है ।(८०) ओर जो मुझको मारेगा ओर फिर जिल्लायेगा ।(८१) 
और मुझे उम्मेद है कि बदले के दिन मेरे अपराध माफ़ करेगा ।(८र) 
ऐ मेरे परबरदिगार ! मुझको समझा दे और नेक दासों में शामिल 
कर ।(८३) और आनेवाली नस्लों में मेरा अच्छा जिक्र जारी रख (८४) 
ओर जन्नत की न्यामतों के वारिरी में से मुहे भी एक (ब्रारिस) 
बना ।(८५) और मेरे बाप को क्षमा कर, बह गुमराहों में से 

_.. था।(८६) और जब लोग (दुबारा जिलाकर) खड़े किये जाये 
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मुझको उस दिन बदनाम न कर ।(८०) उस [दन माल और बेटे काम 
न आवेगे (८८) अगर जो पाक दिल लेकर खुदा के सामने हाजिर 
दोगा ।(८६) और जन्नत म परहेजगारों के करीव लाया जायगा ।(६०) 
और नरक गुमराहों के वासते खोला जायगा॥(६१) और 
उनसे कहा जायगा कि खुदा के सिवाय जिन चीजों को तुम पूजते थे 
कहाँ हैं १(६२) क्या वह तुम्हारी कुछ मदद कर सके या बढ्ला ले 
सकते हैं ? (३) फिरवे (पूजित) और बह (लोग) धे मुँह 
नरक में मोक दिये जायेगे ।(६४) और इवलोस का सब लश्कर औवे 
भुँह नरक में ढकेल दिया जायगा ।(६४) गुमराह ओर उनके पूजित 
बदँ (आपस में झगड़े हुए) यों कहेंगे (६६) खुदा की कसम, हम 
तो जाहिरा गुमराही में थे (६७) जब इमने तुसको संसार के परवरः 
दिगार के बराबर ठहराया था (६८) ओर हमको तो (पूजितो) 
पापियों ने गुमराह किया था । (६६) तो न तो कोई (हमारी) सिकाः 
रिश करनेवाला ३, (१००) ओर न कोई दिल्ली दोस्त | (१०१) सो 
यदि हमको (दुनिण में) फिर लोटकर नाना हो तो हम इमानवालों में 
रहे । (१०२) बेशक (इत्राहीम) के इस (क्रिस्से) में चमत्कार है ओर 
इब्राहम के गरोह में अक्सर ईमान लानेवाले न थे ।(१०३) ओर 
बैग़म्बर |) तेरा परवरदिगार जबरदस्त रहसवाला दै।(१०४) रुकू+सा-३ ६] | 
(इसी तरह) चूहकी क्रोम ने पेगम्बरों को झुठलाया ।(१०४) उनसे | 
उनके भाई नूह ने कहा क्या तुम (लोग खुदा से) नहीं डरते !(१०६) | 
मैं तुम्हारा अमानतदार पैगम्वर हूँ (१०७) तो खुदा से डरो ओर 
मेरा कहा मानो ।(१०८) और मै इस (समाने) पर तुमसे मजदूरी 
नहीं माँगता । मेरी मजदूरी तो दुनिया के परबरदिगार पर है ।(१०६) 
खुदा से टरो झर मेरा कदा मानो । (११०) वह कहने लगे कि 
कया हम तुम्हारी वात को मान लें और हस देखते हैं छोटे। दर्ज के 


७ 


(ल्ग) तुम्हारे पीछे हो गये हैं ((१११) कह्दा जो यद्द लोग करते रहे 


1 हर सुधार करनेवाले के साथ निम्न श्रेणी के लोग हो) है, इसी तरई 
नूह पर ईमान लाने 17 भी थ। 
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हँ, मुझको क्या खबर है ।(११२) इनका हिसाब तो सिर अल्लाह पर दै 
अगर तुम समझो।(११३) ओर में ईमानवालों को धक्का देनेवाला नहीं 
हूँ। (११४) मैं तो (लोगों को) साफ़ तौर पर (खुदा की सज़ा से) 
डरानेवाला हूँ। (११५) वह बोले नूह ! अगर तू (अपनी हरकत से) 
बाज न आया तो जरूर पत्थर से मारा जायगा । (११६) (नूह ने) 
कहा कि ऐ मेरे परबरदिगार ! मेरी क्लौस ने मुझको फुठलाया ।(११७) 
तू मुझमें और इन लोगों में फैसला कर दे और मुझे और ईमानवालों 
को छुटकारा दे ।(११८) फिर हमने नूह और उन लोगों को जो भरी 
हुई किश्ती में उनके साथ थे (तूफान से) बचा दिया ।(११६) फिर 
इसके बाद हमने बाकी लोगों को डुबो दिया ।(१२०) इसमें अल- 
बत्ता शिक्षा है और नूह के गरोह के बहुत लोग इमान लाने बाले न 
थे । (१२१) और (ऐ पेराम्वर !) तुम्हारा परवरदिगार अल्चत्ता बही 
जोरावर रहमवाला है ।(१२२) [रुक्‌ ६ आयात १८] 
(इसी तरह क्रोम) आद ने पैगम्बरो को झुठलाया ।(१२३) जब 
उनके भाई हूद ने इनसे कहा क्या तुम (खुदा से) नहीं डरते ? (१२४) 
मैं तुम्हारा अमानतदार पेराम्बर हूँ ।(१२५) तो खुदा से डरो 
ओर मेरा कहा मानो ।(१२६) और में इस पर तुमसे कुछ (बदला) 
तो नहीं माँगता, मेरी उजरत तो बस संसार के परबरदिगार पर 
है ।(१२७) क्या तुम हर ऊँची जगह पर वे जहरत यादगारें। बनाते 
हो ।(१२८) और (बड़ी कारीगरी के) महल बनाते हो। गोया तुम 
(संसार में) हमेशा रहागे। (१२६) और जब हाथ डाले हो तो बड़ी 
सख्ती से पकड़ते हो। (१३०) तो खुदा से डरो और भेरा कहा 
मानो । (१३१) और उस (के कोप) से डरो, जिसने तुम्हारी (तमाम) 
पीजों से मदद की, जो तुमको मालूम है।(१३२) चारपायों 
ओर बेटों से (१३३) और बागों और चश्मों से (तुम्हारी) मदद 
की ।(१३४) में तुम्हारी बाबत बड़े दिन की सज्ञा से डरता हूँ ।(१३५) 


† लोगो को ऊँची-ऊंची इमारतें बनवाने का बड़ा शौक्र था। 
§ यानी जब्र श्रत्याचार करते हो तो कठोर हो आते हो। 
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वह बोले तुम हमको शिक्षां करो या न करो हमको (तो सब) बराबर 
हैं ।(१३६) यह शिक्षा देना अगले लोगों का एक स्वभाव है ।(१३७) 
और हम पर कोई दुख नहीं पड़ने का । (१३८) गरज क्रोम आद 
ने हूद को झुठलाय तो हमने उनको मार डाला । इसमें एक शिक्षा 
है । और हूद की क्रौम में अक्सर इमान लानेवाले न थ। (१३६) 
ओर (ऐ पैग़म्बर |) तुम्हारा परबरदिगार जोरावर रहमचाला हैं। 
(१४०) [रुकू ७ आयात १८] 
` समूद ने पेग़म्बरों को भुठलाया । (१४१) फिर उनके भाई 
सालेह ने उनसे कह। कि क्या तुम (खुदा से) नहीं डरते !(१४२) में 
तुम्हारा अमानतदार पैगाम्वर हूँ ।(१४३) तो अल्लाह से डरो कौर 
मेरा कहा मानो । (१४४) और में इस पर तुमसे कुछ मजदूरी नहीं 
चाहता और मेरी मजदुरी तो संसार के परबरदिंगार पर है ।(१४५) 
क्या जो चीज़ें यहाँ हैं, (१४६) (यानी) बागों और चश्मों में, (१४७) 
और खेतों और खजूर में जिनके गुच्छे (मारे बोम के) टूटे पड़ते 
हैं (१४८) तुम इन्हीं में छोड़ दिये जाओगे । खुशी से पहाड़ों को 
काट-काटकर घर बनाते हो। (१४६) तो खुदा से ढो ओर 
मेरा कहा मानो । (१५०) ओर (हृद से) बढ़े जानेबालों के कहे में 
न आ जाना, (१५१) जो मुल्कों में फसाद डालते हैं और दुरुस्ती 
नहीं करते | (१५२) बह बोले तुम पर तो किसी ने जादू कर दिया 
है । (१५३) तुम भी हम ही जैसे आदमी हो और अगर सच्चे हो तो 
कोई चमत्कार ला दिखाओ ।(१५४) (सालेद ने कदा) यह उटना 
चमत्कार है | पानी पीने की (एक दिन की) बारी इसकी है और तुम्हारे 
पानी पीने को एक दिना मुक्रर है । (१५५) और इसको किसी तरह 
का नुक़सान न पहुँचाना बरना बड़े दिन्‌ की सजा तुमको आयेगी।(१५६) 
इस पर (भी) लोगों ने उसको कूचं (एड़ी के ऊपर के हिस्से) 
+ हज़रत सालेह की कँर्नी को भागते देखकर पा इस हद गी उनी को भागते देखकर दूसरे : मतेशी भाग जाते 
थ, इसलिए, यह ठहरी कि एक दिन ऊँटनी घाट पर जाय, दूसरे दिन 
पगु जायें। 
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काट हाल फिर पाता 000 क डाले, फिर पछताये ।(१५७) आखिरकार उनको सज़ा ने पकड़ 
लिया । इसमें(भी एक बड़ी) शिक्षा है और सालेह की क्रौम के बहुत-से 
लोग ईमान लाने वाले न थे । (१४८) ओर (ऐ पैग़म्बर !) तुम्हारा 
परवरदिगार जोरावर रहमबाला है ।(१५६) [रुक्‌ ८ आयात १६] 
(इसी तरह) क्रोम लूत ने पेग़म्बरों को भुठलाया ।(१६०) जब 
उनके भाई लूत ने उनसे कहा क्या तुम नहीं डरते ।(१६१) मैं तुम्हारा 
अमानतदार पेराम्बर हूँ ।(१६२) तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा 
मानो ।(१६३) और मैं इस पर तुमसे कुछ मजदूरी नहीँ माँगता, भेरी 
मजदूरी तो संसार के परतररदिगार पर है ।(२ ६४) क्या तुम दुनिया के 
लोगों में से लड़कों पर दौड़ते हो1॥(१ ६५) और तुम्हारे पालन- 
कर्ता ने जो तुम्हारे लिये बीबियाँ दी हैं उन्हें छोड़ देते हो बल्कि तुम 
सरकश क्रोम हो ।(१६६) बह बोले लूत ! अगर तुम (इन बातों से) 
बाज न आओगे तो देश से निकाल बाहर करेंगे ।(१६७) (लूत ने) कहा 
कि में तुम्हारे (इस) काम का दुश्मन हूँ।(१६८) (लूत ने दुआ की कि) 
ऐ मेरे परवरदिगार ! मुझको ओर मेरे घरबालों को इन (नापाक) कामों 
से जो वह लोग करते हैं छुटकारा दे ।(१६६) फिर हमने लूत को 
ओर उनके घरवालों को सबको छुटकारा दिया। (१७०) मगर (लूत 
की बूढ़ी) औरत बाक़ी रही& ।(१७१) फिर हमने बाक़ी लोगों को 
हलाक़ कर मारा ।(१७२) ओर इन पर पत्थर बरसाये। बुरा पत्थरों का 
बरसाना था जो उन लोगों पर बरसा जो (हमारी सज्ञा से) ढराये 
गये थे ।(१७३) इसमें निशानी है। और लूत की क्रोम के वहुधा लोग 
तो ईमान लानेत्राले न थे ।/१ ७४) और तुम्हारा परवरदिगार जोरावर 
रहमवाला है ।(१७५) [रुक्‌ ६ आयात १६] 
` यह जाति सी का कमे सुन्दर लस हे लले - घुन्द्र बालको से निकालती थी। अत 
महापाप करती थो । - 
§ लूत को पहले ही से ईश्वर के कोप के ग्रान का समाचार मिल चुका 
था | उन्होने अब्र अपनी पत्नी से बस्ती के आाइर निकल चलने को कहा तो 


ने और श्रन्त में गर-निबा सय साथ तल यू 
मा तो 200० Ro यो के साभ लक हि एई | 
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इसी तरह वन के रहनेबालों ने पेगाम्बरों को झुठलाया ।(१७६) 
जब शुऐब ने उनसे कहा क्या तुम (खुदा से) नहीं डरते !(१७७) में 
तुम्दारा श्रमानतदार पेगम्बर हूँ ।(१७८) तो खुदा से ढरो ओर मेरा 
कहा मानो ।(१७६) और में इस पर तुमसे कुछ मजदूरी नहीं चाहता 
मेरी मजदूस तो संसार के परवरदिगार पर है ।(१८०) (कोई चीज़ 
पेमाने से नापकर दिया करो तो) नाप भरकर दिया करो । (लोगों को) 
नुक्सान पहुँचानेवाले न वनो ।(१८१) और तोला करो तो (तराजू 
की डंडी) सीधी रखकर तोला करो | (१८२) ओर लोगों को उतकी 
चीजें (जो खरीदें) कमी से न दिया करो और मुल्क में फसाद फैलाते 
न फिरो । (१८३) र उस (खुदा) से डरते रहो जिसने तुमको और 
तुमसे अगलों को पेंदा किया ।(१८४) बह बोले तुम पर तो किसी ने 
जादू कर दिया है ।(१८५) ओर तुम तो हमारी तरह के एक आदमी 
हो और इम तुमको झूठा ही समझते हैं ।(१८६) और सच्चे हो तो 
हम पर आसमान से एक टुकड़ा गिरा दो ।(१८७) (शुऐब ने) कहा 
जो तुम कर रहे हो मेरा परबरदिगार उसको खूब जानता है ।(१८८) 
गरज उन लोगों ने शुऐब को झुठलाया तो उनको सायबान& की सजा 
ने आ घेरा, बेशक सायबान ही की सजा थी ।(१८६) इसमें बेशक 
शिक्षा है और शुऐव के गरोह के बहुधा लोग ईमान लानेवाल न 
थे | (१६०) और तुम्ह।रा परबरदिगार जोराबर रहमवाला है ।(१६१) 
[रुकू १० आयात १६] 

और यह (कुरान) दुनिया के परवरदिगार का उतारा हुआ है।(१६२) 
इसको जिन्राईल अमीन ने उतारा है।(१६३) तेरे दिल पर ताकि तू 
डरानेवालो में हो जाय । (१६४) साफ़ अरबी जबान ।(१६५) 
इसकी खबर अगले पेग़म्बरों की किताबों में है। (१६६) क्या 
लोगों के लिए यह दलील नहीं है कि इसराईल के बेटों में विद्वान 
इस होनहार से जानकार हैं । (१६७) और अगर हम करान को 


# बादल ऐसा छाया जैसे सायबान सर पर तान दिया छाये। इस 


बादल से पानी की जगह आग बरसी । 
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किसो ऊपरी जवानबाले पर (उसकी जवान में) उतारे, (१६८) ओर 
बह उसे इन (आणत बालों) को पढ़कर सुनाते ता वह उस पर ईमान 
न लाते ।(१६६) इसी तरह के इन्कार को हमने अपराधियों के दिलि 
में जमा दिया है ।(२००) जब तक दुखदाई सजा न देख लें इस 
पर ईमान न लाथेंगे | (२१) बह (सजा) इन पर यक्रायक इनके 
सामने आ जायगी ओर इनको ख़बर भी न होगी ।(२०२) फिर 
कहेंगे हमें कुछ मुहलत मिल सकती है ।(२०३) क्या यह लोग हमारी 
सजा के लिए जल्दी मचा रहे हैं ।(२०४) तो (पैगम्बर !) जरा देखो 
तो सही अगर हम चन्द साल इनको (दुनिया) के फ़ायदे उठाने 
दें ।(२०५) फिर जिस सज़ा का इनसे वादा किया जाता है वह उनके 
सामने आवेगी ।(२०६) तो वह जो इन्डोंने (दुनिया के) फ़ायदे उठा 
लिए इनके क्या कास झा सकते हैँ ।(२०७) ओर हने किसी गाँव 
को नहीं मारा जब तक उनके पास ढर सुनानेवाले (पैग़म्बर) न 
आयें ।(२०८) याद दिलाने को और हमारा काम जुल्म करतः नहीं 
है ।(२०९) आर इस (कुरान) को (जेसा यह लोग खुपाल करे हैं) 
शेतान लेकर नहीं उतरे ।(२१०) और न यह्व काम उनफे करने का है 
ओर न वह (इनको) कर सकते हैं ।(२११) बह तो सुनने से दूर रखे 
गये हैं ।(२१२) तो (पैगम्बर !) तुम खुदा के साथ किसी दूसरे पूज्जित 
को न पुक्रारने लगना बरना तुम भी सज्ञा में फँस जाओगे ।(२१३) 
और अपने पास के रिश्तेदारों को (खुदा की सज्ञा से) ढयाओ ।(२१४) 
ओर जो इईमानबालों मे से तेरे पीछे हो गया है उससे खातिरदारी के 
साथ पेश आओ । (२१५) अगर लोग तेरा कहा न मानें तो कह दे 
कि में तुम्हारे कर्मो से बरी हूँ ।(२२६) ओर जोराअर मेहरबान (खुदा) 
पर भरोसा रखो ।(२१७) तो जो तुम नमाज में खड़े होते हो तो बहू 
तुम्दारे खड़े होने को देखता है (२१८) ओर नमाञ्ञिय में तेरा किग्न 
देखता है। (२१६) बेशक बद्दी सुनता, जानता दै ।(२२०) 
(ऐ पैगम्बर !) इन लोगों से कहो कि मैं तुमको बताऊँ कि किस 
पर शेतान उतरा करते हैं । (२२१) बहू हर झूठे कुकर्मी पर उतरा 
(७-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 
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करते है ।(२२२) शैतान सुनी सुनाई वात (उन पर) डाल देते हैं 
और उनमें बहुतेरे झूठे ही होते हें ।(२२३) कवि (शायर) को बात 
पर बही चले जो गुमराह हों। (२२४) क्यातूने, न देखा कि यह 
(कवि) हरएक मैदान सें सिर मारते फिरते है! (२२५) र ऐसी 
बातें कहा करते हैं जो खदा नहीं करते ।(२२६) “मगर जो लोग इमान 
लाये और उन्हान अच्छे कास [क्रय आर बहरतात से खदा का ।जक्र 
किया और उन पर जल्म हए पीछे बदला लिया और जिन्होंने (लागा 
पर) जुल्म किये हैं उनको जल्दी मालूम हो जायगा किस करवट पर 
उलटते हैं ।(२२७) {रुकू ११ आयात ३६] 


CO 


२७ सरे नम्ल ४८ 


मबा में उतरी, इसमें 8३ आयत और ७ रुक हैं 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है । तो-सीन । यह 
करान यानी किताव की चंद आयतें हैं ।(१) जो इमानबालों के लिए 
रिक्षा और खशखबरी है (२) जो नमाज पढ़ते, जक्रात देते और 
अ।खीर दिन का भी यक्रोन रखते हैं ।(३२) जो लोग आखीर दिन का 
यक्रोन नहीँ रखते हमने उनके क!म उन्हें ऋच्छे कर दिखाये तो यह 
लोग भटके फिरते हैं (४) यही लोग हैं जिनको बुरी तरह की सजा 
होती है और यही लोग क्रग्रामत में ज्यादा नुक्सान में रहेंगे ।(५) 
ओर तुमको तो करान एक द्विकमतबाले खबरदार (खुदा) से 
मिलता है ।(६) जव मसा ने अपने घरवालों से कहा कि मुझको आग 
दिखलाई दी है । में वहाँ से तुम्हारे पास कोई ख़बर या एक सुचगता 
अंगारा लाउँगा ताकि तुम तापा ।(७) फिर जब मूसा आग के पास 
आये तो उनको आवाज आई कि वह जो आग में है ओर बह जो इस 
(आग) के आस-पास है बरकतवाला है और अल्लाह तमाम संसार का 
वरवरदिगार और पाक है (८) (ऐ मूसा) में जोरावर हिकमतवाला 
गल्लाह हँ ।(६) ओर अपनी लाठी डाल । तो जब (मूसा चे) देखा 
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क्रि लाठो चत रही है मानिद जिन्दा साँप के तो पीठ फेरकर भागे और 
पोळे न देखा। (हमतेफ़र्माया) मूसा डरो मत, हमारे पास पैराम्बर नहीं 
डरा करते ।(१०) सगर (जिसने) कोई कसूर किया हो फिर अपराध 
के वाद नेकी को तो मैं बख्रानेबाला मेहरबान हूँ (११) और अपना 
हाथ अपनी छाती पर रख फिर निकालो तो बह वेरोग सफ़ेद 
निकलेगा । फ़रओऔन और उसकी क़ौस के लोगों की तरफ़ यह नये 
चमत्कार हैं कि बे अन्यायी हैं ।(१२) तो जब उनके पास हमारे 
आँखें खोल देनेवाले चमत्कार आये तो कहने लगे कि यह तो जाहिरा 
जादू है। (१३) ओर वावजूद कि उनके दिल क्रमूल कर चुके थे। 
(मगर) उन्होंने हेकडी और शेखी से उन्हें न माना तो (ऐ पेग़म्बर !) 
देख झगड़ालुओं का केसा अन्त हुआ । (१४) [रुकू १ आयात १४] 
ओर हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया था और दोनो ने 
कहा कि खुदा का धन्यवाद है जिसने हमको अपने बहुत-से ईमानबाले 
बन्दों पर बुजुगी दी है ।(१५) और सुलेमान दाऊद के वारिस हुए 
र कहा लोगों! हमको (खुदा की तरफ़ से) परिम्दों की बोली 
सिखाई गई है ओर हमको हर तरह के सामान मिले, यह (खुदा की) 
ज़ाहिर कृपा है।(१६) और सुलेमान का लश्कर जिन्‍नों और आदमियों 


“ओर चींटियों मे से जम क्रिये गये तो बह कतार बाँध-बाँधकर 


खड़े किये जाते थे । (१७) यहाँ तक कि जब चींटियों के मैदान में 
पहुँचे ता एफ चोंटो ने क ठा कि चींटियो) अपने बिल में घुस जाओ। 
ऐसा न हो कि सुलेमान और सुलेमान का लश्कर तुमको कुचल डाले 
ओर उनको खबर भी न हा। (१८) चींटी को (इस ) बात से 
सुलेमान हँसे ओर कहने लो कि ऐे मेरे परवरदिगार ! मुझको सामर्थ्य 
दे फि जसे एदसान तूते मुझ पर और मेरे मा-चाप पर किये हैं तेरे उन 
एहसानों का शुक्र अदा करू और ऐसे अच्छे काम करता २ हूँ कि जिनको 
तू पसंद र्मा । तू सुभे अपनो बख्शीश से अपने नेक बन्दो में दाखिल 
कर । १६) ओर सुलेमान ने चिड़िया को हाजिरी लो तो कहा कि क्या 
बजह है जो में हुदहुद को नहीं देखता या वह गैरहाजिर है । (२५) 
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में उसको जरूर सख्त सजा दूँगा या उसे हलाल कर डालूँगा या बह्‌ 
हमारे हुजूर में कोई बजद (गैरहाजिरी की) वयान करे। (२१) 
फिर थोड़ी देर बाद हुदहुद आ गया ओर कहने लगा कि मुझका एक 
ऐसा हाल मालूम हुआ है जो तुम्हें मालूम नहीं, और में (शर) सबा 
की एक जची खबर लाया हूँ । (२२) मैंने एक औरत को देखा जो 
यहाँ की रानी है और हर तरह के सामान (राज्य) उसको मिले हैं 
ओर उनके यहाँ बड़ा तख्त है।(२३) मैंने मलिका और उसके लोगों 
को देखा कि खुदा को छोड़कर सूरज को सिजदा करते हैं और शेतान 
ने उनके कामों को उन्हं अच्छा कर दिखाया है और उनको सीधी राहू 
से रोक दिया है तो डतको नहीं सूझ पड़ता ।(२४) फिर खुदा ही के 
आगे (क्यों) न सिज्ञदा करे जो आसमान और जमीन की छिपी हुई 
चीजों का जाहिर करता है और जो काम तुम ळिपाकर करते हो या जादिरा 
करते हो वह सत्रसे जानकार है । (२५ छाल्लाइ के सिताय कोई पूजित 
नहीँ, सिर्फ़ बहा बड़े तख्त का म।लिक है।(२६) #ै[सि.८) कहा अब 
देखगा कि तू सच्चा है या झूठा ।(२७) यह हमारी लिखाबद लेकर चला 
जा और इसको उनकी तरफ़ डाल दे फिर उनसे हट जा, फिर देख कि 
वह लाग क्या जबाब देते हैं । (२८) बोली 1 ऐ दरबारियों! एक 
इज्जत का खत मेरी तरफ़ डाला गया है ।(२६) यह्‌ सुलेमान की तरफ़ 
से है और शुरू अल्लाह के नाम से है नो बड़ा रहमवाला मेहरबान 
है ।(३०) और यह कि हमसे सरकशी न करो ओर हुक्मवरदार बनकर 
हमारे सामने चले आओ । (३१) [रुकू २ आयात १७] 

बोली ऐ दरबारियों ! मेरे मामलों में अपनी राय दो । जब तक 
तुम मेरे सामने मौजूद न हो में किसी काम में पक्षा हुक्म नहीं दिया 
करती । (३२) (दरबारियों ने) निवेदन किया कि हम ताक़तबर और 
बड़े लड़नेवाले हें और तुमे अख्तियार दै जेसा चाहे हुक्म दे । देखें तू 
क्या हुक्म देतो है (३३) (ब्रह) बोली बादशाह 5 किसी शहर में 
दाखिल होते हैं. ता उसको खराव करते हैं. और वहाँ के इज्जञतदारों 


त यानी रानी सञ्जा की, जितका नाम ब्रिलक्रीस था । 
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को बेइज्जत करते हैं, ऐसा ही करेंगे। (३४) आर मैं उनकी तरफ़ 
नजर भेजकर देखती हूँ कि दूत क्या जवाब लेकर आते हैं। (३५) 
फिर जब सुलेमान के सामने ( नजर लेकर) आया तो (सुलेमान ने) 
कहा क्या तुम लोग माल से मेरी सहायता करते हो । जो कुछ खुदा ने 
सुझको दे रखा है बेहतर दै, बल्कि तुम अपने हुहफ़े से खुश रहो ।(३६) 
(ऐ दूत! जिसने तुझे भेता हे ) उन्हीं के पास लौट जा और 
(हम) ऐसा लश्कर लेकर उन पर चढ़ाई करेंगे कि जिसका उनसे 
सामना न हो सकेगा और हम वहाँ से उनको अपमानित करके 
निकाल देंगे ।(३७) (सुलेमान ने) कहा ऐ दरबारियों! कोई तुम में 
ऐसा भी है कि उस औरत का तख्त मेरे पास उठा लाये उससे पहले 
कि वह (इस पर) मुसलमान होकर हाजिर हो ?(३८) (इस पर) जिन्नों 
में से एक वाला कि दरवार के बरखास होने के पहले में वह तख्त ले 
आउँगा । में उसके उठा लाने पर अम।नतदार जोराबर हुँ । (३६) 
एक आदमी जिसको किताब का इलम था घोला कि में आँख भपकते 
के पहले तख्त को तुम्हारे सामने ला हाजिर करूंगा । (सुलेमान 
ने) तख्त को अपने पास मौजूद पाया तो बोल उठा कि यह भी सेरे 
परबरदिगार का एहसान है ताकि मुझे आजमाये कि में धन्यवाद देता 
हूँ या कृतध्तता (नाशुक्री) करता हूँ । और कोई (खुदा का) धन्यवाद 
देता है तो वह अपने लिए घन्यत्रादे देता है और कोई कृतघ्नता करता 
है तो मेरा परतरदिगार वेपरबाह दाता दै । (४०) (सुलेमान ने) हुक्म 
दयाकि मलिका (की अक्र्ल-श्राजमाई) के लिए उस तख्त की सूरत 
बदल दो ताकि हम देखें कि वह पहचानती है या उनमें होती दै जो 
राह पर नहीं आते ।(४१) फिर जब आई तो (उससे) कहा गया 
कि ऐसा ही तेरा तख्त है? बह बोली गोया वही है और (सुलेमान से 
बोली कि) मुभे तो इससे पहले मालूम हो गया था और मैं मान गई 
थी ।(४२) और बह खुदा के सिबाय (सूरज को) पूजती थी, उससे 
उसको रोका गया, क्योकि बह काफ़िरों में से थी । (४३) उससे कद्दा 
गया कि महल में दाखिज्ञ हो, तो जब उसने महल को देखा तो उसको 
पानी का हौज समझी और दोनो पिंडलियाँ खोल दीं । (सुलेमान ने 
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कहा यह तो शीश) महल है जिसमें शीशे जड़े हैं। बोली ऐ मेरे 
परबरदिगार ! मैंने अपना ही नुक्सान किया और अब मैं सुलेमान के 
साथ होकर अल्लाह. दोनो जहान के पालनकर्ता पर इमान लाई। 
(४४) [रुकू ३ आयात १३] 

ओर हमने (क्रोम) समूद की तरफ उनके भाई सालेह को 
(पेगम्बर बनाकर) भेजा था कि खुदा की पूजा करो, तो सालेह के 
आते ही वह लोग दो फ़रीक हो गये और झगड्ने लगे । (४५) 
(सालेह ने) कहा भाइयों ! भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी 
मचाते हो अल्लाह के सासने क्यों नहीं क्षसा माँगते, शायद तुम पर 
रहम हो । (४६) बह बोले हमने तुझे और इन लागो को नो तेरे 
साथ हैं बड़ा हो बुरा पाया है । (सालेह ने) कहा तुम्हारी बदक्रिस्मती 
खुदा की तरफ़ है । बल्कि तुम लोग बाँचे जा रहे हो। (४७) और. 
शहर में नो आदमी थे जो देश में फसाद करते और सलाह न करते 
थे ।(४८) उन्होंने कहा आपस में खुदा की क्सम खाओ कि हम जरूर 
सालेह को ऑर उसके घरवालों का रात के समय जा मारेंगे। फिर 
उसके वारिस से कह देंगे कि सालेह के घरवालों के मारे जाने के समय 
हम मौजूद न थे और हम बिल्कुल सच कहते हैं ।(४६) गरज वह एक 
दाब चले और हम भी एक दाँव चले और उनको खबर भी न हुई (५०) 
तो (ऐ पेग़म्बर |) देखा कि उनके दाँव का केसा परिणाम हुआ 
कि हमने उनको और उनकी सब क्रोम को हलाक कर डाला । (५१) 
अब यह कि उनके घर अन्यायियों से खाली पड़े हैं। इसमें उनको जो 
जानते हैं शिक्षा है। (५२) ओर जो लोग इमान लाये और खुदा से 
डरते थे उनको हमने बचा लिया । (५३) और लूत ने जब अपनी 
क्रोम से कड़ा कि तुम बेशर्मी करते हो ओर देखते जाते हो# ।(4४) 
क्या तुम आँरतों को छोड़कर मर्दों पर ललचाकर दोड़ते - हो ? बात यह 
है कि तुम वेसमझ हो ।(५५) तो लूत के कोम का इसके सित्राय और 
कुछ जवाब न था कि लुत के घराने को अपनी बस्ती से निक्राल बाहर_ 

% यानी जानते हो फि यह केसा बुरा काम है । 
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करो । (क्योंकि) यह लोग बड़ पाक बनना चाहते हैं । (५६) तो 
हमने लूत को ओर उनके खानदान के लोगों को (सजा से) बचा लिया, 
सगर उनकी वीवी जिसकी तङदीर में लिख चुके थे कि वह पीछे 
रहनेवालों म होगी ।(4७) और हमने उन पर पत्थर बरसाग्रे, सो उन 
थे। (५८) [रुकू ४ आयात १४] , 
(ऐ पेगम्बर !) कहो खुदा का शुक्र है और खुदा के बन्दों को 


. सलाम है जिनको उसने क्रवूल किया । भला अल्लाह बेहतर है. या 


(5 


जिनको ये शरीक ठहराते हैं ? (५६) 


——e 


वीसवाँ पारा (अम्पन खलक) 


सला आसमान व जमीन किसने पेदा किये और आसमान से तुम 


| लोगों के लिए (किसने) पानी बरसाया? फिर पानी के जरिये से हमने 


| उम्दा वारा पेदा किये । तुम्हारे बस की तो बात न थी कि तुम उनके 
द्रख्ता को उगा सक्रो । क्या खुदा के साथ (कोई और) पूजत है ? 


मगर यही लोग राह से मुडे हैं ।(६०) भल्ला किसने जमीन को ठडरते 
की जगह बनाया और उसके बीच मं नदो-नाले बनाए और उसके लिए 


। अटल पहाड़ बनाये और दो समुद्रो में खास सीमा रखी । कया झल्लाइ 
° प्र ७०, ७०७ =e 

। के साथ (कोई और) पूजित है? कोई नहों । मगर इन लोगों में बहुधा 

| 5. ~~ 

' नहीं जानते । (३१) भला बेचेन की पुकार कौन सुनता है जघ बह 


पुकारे और कोन बुराई को टाल देता है और तुमको जमीन में नायब 


| बनाता दै ? क्या अल्लाह के साथ कोई पूजित है ? ठुम बहुत कम 


फिक्र करते हो।(६२) भला कोन तुम लोगों को ज्ञमीन और पानी के 
अँघियारे में दिखाता है और कोन, अपनी कृपा (मेह) के आगे हवाओं 
को (मेह की) खुशखबरी देने के लिए भेजता है। क्या अल्लाह्‌ के साथ 
(कोई ओर) पूजित है ? खुदा उनके शिक से ऊँचा है ।(६३) कोन है 
जो पहले नई सुष्टि.पेदा करता है और उसी तरह बार-बार पैदा करता 


है और कोन दै जो तुम्दें आसमान व जमीन से रोजी देता है, क्या 
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अल्लाह के साथ (और कोई) पूजित है ? (ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से) $ 
कहो कि अगर सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो ।(६४) कहो कि | 
जितनी पैदाइश आसमान व ज़मीन में है उसमें से किसी को भी खुदा | 
के सिवाय छिपे हुए भेद की खबर नहीं, मगर अल्लाह जानता है और 
वह नहीं जानते कि किस समय उठाये जायेगे ।(६५) बात यह कि उन | 


लोगों की मालूमात क्रयामत के बारे में हार गई बल्कि इसके बारे में 
इनको शक है, यह लोग उससे अन्धे बने हुए हैं । (६६) [रूकू५आ.८] 
आर जो लोग इन्कार करने वाले हैं वह कहते हैं कि जब हम और 
हमारे बापदादा मिट्टी हो जायेगे तो क्या हम फिर निकाले 
जायँगे ? (६७) पहले से भी हमारे बाप दादों के साथ और ऐसे बादे 
होते चले आये हैं, यह अगले लोगों के ढकोसले हैं।(६८) ऐ पैगम्चर ! 
इनसे कहो कि मुल्क में चलो-फिरों ओर देखो कि अपराधियों का 
कैसा अंत हुआ ।(६६) और इन पर कुछ अफ़सोस न करो और जैसी 
जेसी तदबीरे कर रहे हैं उनसे तंगदिल न हो ।(७०) और कहते हैं कि 
अगर तुम सच्चे हो तो यह वादा कब होगा ? (७१) क्या आश्चय 
जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो, बह तुम्हारे पास आ लगी हो (७२) 
अर यह कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों पर कृपा रखता है मगर 
अक्सर लोग शुक्रगुजार नहीं होते | (७३) और यह कि जेंसी- 
जैसी बातें लोगों के दिलों में छिपी हुई हैं और नो कुड् यह प्रत्यक्ष 
करते हैं तुम्हारे परत्ररदिगार को मालूम दै।(७४) आसमान ओर 
जमीन में ऐसी कोई छिपी हुई बात नहीं (जो) _ खुली किताव 
(लोहमहफ़ूज) में न लिखी हो ।(७५) यह कुरान इसराईल के बेटों 
की बहुधा बातों को जिनमें फ़क़ डालते हैं. जाहिर करता है। (७६) ' 
और यह (क्करान) ईमानवालों के हक़ में हिदायत और कृपा है ।(७७) 
(ए पेगम्बर !) तुम्हारा परवरद्गार अपनी आज्ञा से इनके बीच 
क्रेसला कर दे और वह जोरात्रर सत्रका जानकार है ।(७८) तो | 
(ऐ पैग़स्वर !) अल्लाह ही पर भरोसा रखो; तुम राह पर रहो ।(७६) || 
तुम मुदो को नहीं सुना सकते और न बहरों को आवाज सुना |! 
& काफ्रिर तुम्हारी बात नहीं मान सकते | वह ऐसे बहरे श्र नधे है? % 


f 
|] 


> 
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सकते हो ऐसी हालत में कि बह पीठ फेरकर भाग खड़े हों । (८०) 


ओर न तुम अन्धों को शुमराही से राइ दिखा सकते हो, तुम तो बस 
उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों का विश्वास रखते हैं । तो 
बह मान भी जाते हैं ।(८१) ओर जब बादा (क्रयामत) इन लोगों पर 
पूरा होगा तो हम जमीन से इनके लिए एक जानवर निकालेंगे, बहू 
इनसे बातें करेगा कि लोग हमारी बातों का विश्वास नहीं रखते 
थे ।(८२) [ रुक्‌ ६ आयात १६ ] 

और जब हस हरएक गरोह में से उस दल को जमा करेंगे जो 
हमारी आयतों को झुठलाया करते थे फिर कतार में खड़े किये 
जायंगे।(८३) यहाँ तक कि जब हाजिर होवेगे तो (खदा उनसे) पूछेगा 
कि वाबजूद कि तुमने हमारी आयतों को अच्छी तरह समका भी या 
क्यों तुमने उनका झुठलाया ? (यह नहीं किया तो ओर) क्या करते 
रहे ? (८४) ओर चँकि यह लोग सरकशी ऊरते रहे, वादा (सज़ा) 
उन पर पूरा हुआ ओर यह लोग बात भी न कर सकेंगे ।(८५) क्या 


इन लोगों ने नहीं देखा कि हमने रात को वनाया है कि उसमें आराम 
करं और दिन को बनाया देखने को । इसमें उन लोगों को निशातियाँ 


हैं जो इमान रखते हैं ।(८६) और जिस दित नरसिंहा फेंका जायगा 
तो जो आसमान में हैँऔर जो ज़मीन में हैं सब काँप जायेंगे, मगर 
जिसको खुदा चाहे वही धैय से रहेगा और सब उसके सामने झुक्ने 
हाजिर होंगे ।(८७) ओर तू पहाड़ों को देखकर ख्याल करता है कि 
जमे हुए हैं । मगर यह्‌ (क्रयामत के दिन) बादल की तरह उड़े-उड़े 
फिरेंगे। (यह भी) अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को खब्ब 
पुख्ता तौर पर बनाया है। बेशक जा कुझ भो तुम करते हो बह उससे 
खत्ररदार है |((८८) जो आदमी अच्छे कप लेकर आयेगा तो उनको 
उससे बढ़कर अच्छा (बदा) भिलेगा ओर ऐले आदमी उस दित डर 
(से छूड़कर) चैन में होंगे ।(८६) और जा बु! काम लेकर आवेगे बढ़ 
पे मुह नरक में ढकेल दिये जावेंगे तुमका उन्हीं कर्मो की सज़ा दी जा 


LTR DUS 2 Nain eB 
कि क्रिसी तरह उनको सीधा माग दिखाया श्र बताया नहों जा सकता । 
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रही है जो तुम करते थे (६०) (ऐ पेग़म्बर | इन लोगों से कहा कि) 
मुझको यहा हुक्म मिला है कि उस (शहर) मक्षा के मालिक की पूजा 
करूँ जिसने उनको प्रतिष्ठा दी है और सव कुछ उस का है और मुके 
आज्ञा मिली है कि आज्ञाकारी रहूँ।(६१) ओर यह कि कुरान पढ़-पढ़- 
कर सुनाऊँ तो जो राह पर आ गया सो अपने ही अले को और जो गुमराह 
हुआ तो तुम कह दो कि में तो सिफ डरानेवाला हूँ ।(६२) शर कहो 
कि खदा की तारीफ़ हो) वह जल्दी तुमको अपनो निशानियाँ दिखलायेगा 
ओर तुम उनको पहचान लोगे और जेसे-जेसे काम तुम लोग कर रहे हो 
तुम्हारा परचरदिगार उनसे बेखवर नहीं ६३) [रुकू ७ आयात ११] 


२८ सूरे कसस ४९ 

मक्का में उतरी, इसमें ८८ आयतें ओर & रुकू हैं 

अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमवाला मेहरबान दै । तो-सीन- 
मीम | (१) यह खुली किताव की आयतें हैं । (२) (ऐ पैग़म्बर |) 
हम उन लोगों के लिए जो यक्रीन करते हैं मूसा ओर फ़िरऔन के 
सच्चे हाल को तेरे सामने सुनाते हैं ।(३) फ्िरओन मुल्क मिल्न में 
चढ़ रह्मा था और उसने बहाँ के लोगों के अलग-अलग जव्थे कर रखे 
थे । उनमें से एक गरो (इसराईल की संतान) को कमजोर कर रखा 
था कि उनके बेटों को हलाक करवा देता और बेटियों को जिन्दा रखता । 
बह फ़सादियों में से था।(४) और हमारा इरादा यह था किजो 
लोग मुल्क में कमजोर समभे गये थे उन पर नेकी करें ओर उनको 
सरदार बनाएँ आर उनको (राज्य का) मालिक बनाएँ ।(५) र 
उनको मुल्क में जमावें और फ्रिरओन, ह।मान और उनके लश्कर को 
जिस बात का ढर है वही उनके आगे लागेँ ।(६) और हमने मूसा 
की मा को हुक्म भेजा कि उसको दूध पिलाओ, फिर जब इनकी बाबत 
तुमको टर होवे तो इनको नदी में डाल दे और हर न करना और न 
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रज करना, हम इनको फिर तुम्हारे पास पहुँचा देंगे” और इनको 


'पेगम्बर में से (एक पेगम्बर) बनावेंग। (७) तो फ़िरऔन के लोग! - 


न उसे (बहते को) उठा लिया कि उनका दुश्मन रज पहुँचाने का कारण 
हो । कुछ शक नहीं कि किरन और हामान और उनके सिपाहियों 
न गलती की थी। (८) और फिरश्रोन की औरत (अपने पति से) 
बोली यह मेरी और तुम्हारी आँखों की ठण्डक है, इसको मार मत 
डालो, आ।श्चये नहीं कि हमारे काम आवे | या इसको अपना बेटा बना 
लें और उनको खबर न थी।(६) और मूसा की मा का दिल बेचेन 
हो गया और वह जाहिर करनेवाली ही थी (कि मैं उसकी साता हूँ) । 
हमने उसके दिल को मज़बूत कर दिया ताकि वह ईमानवाल्ञों में 
रदे ।(१०) ओर (सन्दुक को दरिया में डालते समय मूसा की मा ने) 
मूषा की बढ्न से कद्दा कि इसके पीछे-पीछे चली जा। तो बह उसको 
दूर से ऊपरी की तरह देखती रही और किरन के लोगों कों खर न 
हुईं ।(११) ओर हमने मुसा पर पहले ही से (धाय के) दूध बन्द 
कर रखे थे (कि बह क्रिसी की छातो मुँह में लेते ही न थे)। इस पर 
(मुसा की बहन ने) कहा कि कहो हम तुमको एक घराने का पता 
बत.वें कि वह तुम्हारे लिए इसकी परवरिश करेगे और वह इसके हिंद 
के चाहनेत्राले हैं ।(१२) फिर हमने मूसा को उसकी माता] के पास 


भेजा ताकि उसकी आँखें ठण्डो हों और उदास न रहे और यह भी 


§ फिस्ग्रोन को ज्वोतित्रियों ने बता दिया था कि इसराईल की संतान में 
एक बच्चा होनेबाला है जा तेरे राज्य को (छन्न भिन्न कर देगा । इभीलिए 
उसने हर लड़के की हृत्या करनी आरंभ कर दी थी । 

मूसा की माने मूसा को एक काठ के सन्दूक्क में रखकर महर में बहा 
दिया । «ह संदूक् बहते-त्रहते फ़िरक्नोत के महल के पास आया । फ्िरओन ने 
उसही निकलवाया श्रौर मूसा को श्रपने पुत्र के समान पाला | 

+ मूसा को दूध पिलाने के लिए मूसा को मा ही को चुना गया क्योकि 
मूमा ने श्ररनी मा के सिवाय और किसी दाई का दूध मुद ही से नहीं लगाया | 
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जान ले कि अल्लाह का बादा सच्चा दै लेकिन बहुत लोग नहीं 
जानते । (१३) [रुकू १ आयात १३] 
ओर जब मूसा अपनी जबानी को पहुँचे और सँझले, हमने उसको 
हुक्म और बुद्धि दी ओर सुकर्मियों को हम इसी तरह बदला दिया 
करते हें (१४) ओर मूसा शहर में आया कि लोग बेखबर थे तो क्या 
देखते हें कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, एक तो उनकी कौम का 
है ओर एक उनके दुश्मनों में था। तो जो मूसा की क्रोम का था, इसने 
उस आदमी के सामने जो उनके वेरियों में था मदद माँगी । तो मूसा 
ने उस (बरी) के घुसा मार और उसका काम तमाम कर द्या । 
(फिर) कहने लगे कि यह तो एक शेतानी काम हुआ । कुछ शक नहीं 
फि शैतान प्रत्यक्ष गुमराह करनेवाला है । (१५) (मूसा न) कहा 
कि ऐ मेरे परवरदिगार ! मैंने अपने ऊपर जुल्म किया)तू मेरा पाप चामा 
कर । खुदा ने उसका पाप क्षमा किया | बह बहुत क्षमा करनेवाला 
दयालु है।(१६) (मूसा ने) कहा ऐ मेरे परबरदिगार ! जेसी तूने मुझ 
पर कृपा की में आइन्दा कमो अन्यायिय्रों का साथी न हुँगा । (१७) 
सुबह को ढरते डरते शहर में गया । इतने में क्या देखता है कि वही 
आदमी जिसने कल इनसे मदद माँगी थी (आज फिर) इसको पुक्रार 
रहा है | मूसा ने उससे कहा कि इसमें शक नहीं तू तों प्रत्यक्ष खराब 
राह पर है ।(१८) फिर जब मूसा ने उस (किब्ती) को जा इसका और 
उस फरियाद करनेवाले दोनो का दुश्मन था पकड़ना चाहा, ता 
( इसराईल की संतान को ) शक हुआ कि मुझको पकड्ना चाहते हैं 
शरीर बह चिल्ला उठा कि सूमा, जिस तरह तूने कल एक आदमी को 
मार डाला, क्या मुझक्रो भी मार ढालना चाहता है ? बस तू यह 
व्वाहता है कि मुल्क में जुल्म करता फिरे ओर मेल करा देने बाला 
नहीं बनना चाटता | (१६) ओर शहर के परले सिरे से एक 
आदमी दोड़ता हुआ आया) उसने ख़बर दी कि मूमा बड़े-बड़े आदमी 
तुम्हारे बारे में सलाह कर रहै हैं कि तुमका मार डालें) तुम निकल 
ज्ञाओ, मैं तेर मतर की कता हूँ। (२०) चुनाँचे (मूसा) शद्र से 
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निकल भागे और डरते-डरते जाते थे कि देखें क्या होता है और (मूसा 
ने) दुआ की ऐ मेरे परबरदिगार ! जालिम लोगों से छुटकारा दे । 


. (२१) [रुकू २ आयात ८] 


“और जब मदीयन की तरफ मुँह किया तो कहा सुझको अपने 
परवरदिगार से उम्मेद है कि वह मुझको सीधी राह दिखायेगा ।(२२) 
श्रौर जब शहर मदीयन के कुए पर पहुँचा तो देखा कि लोग पानी 
पिला रहे हैं। और देखा उनसे अलग दो औरतें (अपनी बकरियों को) 
रोके खड़ी हैं। (मूसा ने उनसे) पूछा कि तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? 
बह बोली जब. तक (दूसरे) चरबाहे (अपने जानवरों को पानी 
पिलाकर)हटा न ले जायें, हम (अपनी बकरियों को पानी) पिला नहीं 
सकतीं और हमारे पिता निहायत बूढ़े हैं। (२३) यह सुनकर (मूसा 
ने) उनके लिए (पानी खींचकर उनकी बकरियों को) पिला दिया, 
फिर हटकर साये में जा बेठे और कहा कि ऐ मेरे परबरदिगार ! तू 
(अपनी कृपा के थाल से इस समय) जो मुझको भेज दे में उसका 
चाहनेबाला हूँ ।(२४) इतने में उन दो औरतों में से एको उनकी 
तरफ़ शरमाती चली आ रद्दी है। उसने (मसा से) कद्दा कि मेरे पिता 
तुझे बुला रहे हैं कि बह जो तूने हमारी खातिर (हमारी बकरियों को 
पानी) पिला दिया था, तुमको उसकी मजदूरी देंगे। जब मूसा उस 
(बुड्ढे) के पास पहुँचा और उनसे हाल बयान किया तो (उन्होंने) 
कहा डर न कर, तू ज़ालिम लोगों से बच गया ।(२५) फिर उन 
दें। (औरतों) में से एक ने (अपने बाप से) कहा फि ऐ बाप! तू इनको 
नोकर रख ले क्योंकि अच्छे से अच्छा आदमी जो तू नौकर रखना 
चाहे मज़बूत अमानतदार होना चाहिए ।(२६) (उस बुडे ने मसा 
से) कदा कि मैं चाहता हूँ कि श्रपनी इन दो बेटियों में से एक को 


तुम्हारे साथ व्याह हैं । इस वचन पर तुम आठ बे मेरी नौकरी करो 


1 यह दोनो लड़कियाँ हज़रत शुएे की पुत्रियाँ थीं | जब उन्होंने अपने 
बाप से मूसा के पानी भरकर पिला देने का हाल बताया, तो उन्होंने मूसा 


को श्रपने पास बुला भेबा। 
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और अगर तुम (दस वर्ष) पूरे करा तो तुम्हारी भलाई है और में तुझे 
कष्ट नहीं देना चाहता (और) तू मुझको खुदा ने चाहा ती भला आदमी 
पश्येगा ।(२७) (मूसा ने) कहा यह बातें मेरे और तेरे बीच हो चुकीं, 
मुझको अख्तियार हैं दोनो मुद्दों में से जौन-सी (मुदत चाहूँ) पूरी 
करू । मुझ पर किसी तरह का जन्र नहीं और जो मेरे और तेरे बीच 
में बचन हुआ है अल्लाह उसका साक्षी है।(२८) [रुकू ३आयात७] 
फिर जब मूसा ने मुद्दत पूरी की आओर अपनी बी बी को लेकर चल 

दिया तो तूर (पहाड़) की तरफ़ से इसको एक आग दिखाई दी (मूसाने) 
अपने घर के लोगों से कहा कि तुम (इसा जगह) ठहरो, मुझको आग 
दिखाई दी है। शायद वहाँ से तुम्हारे पास कुछ खबर ले आउँ या आग 
की एक चिनगारी लेता आऊँ, ताकि तुम लोग तापो ।(२६) फिर जब 
मूसा आग के पास पहुँचा ता (उस) पाक जगह मैदान के दाहिने किनारे 
दरख्त से उसे आवाज सुनाई दी कि मूसा हम सब संसार के पालने 
वाल अल्लाह हैं।(३०) ओऔरयह कि तुम अपनी लाठी जमीन पर डाल दो । 
तो जत्र लाठी को डाला और उसका इस तरह चलते हुए देखा कि गोया 
ह साँप है तो पीठ फेरकर भागा और पीछे को नदेखा। (हमने 
फ़र्माया)मसा, आगे आओ अर डर न कर। तू वेखरके है (३१) अपना 
हाथ अपने गिरेवान के अन्दर रखो (और फिर निकालो तो वह) 
चिना किसी बुराई के सफ़ेद निकले गा ।डर दूर दो जाने के लिए अपनी 
भुजा अपनी तरफ़ सिकोइ ले। सारांश (असा--लाठी और सफ़ेद 
हाथ) यह दोनो चमत्कार खुदा के दिये हुए है । (जो तुम्हारी मार्फत) 
फ़िरऔन और उसके दरवारियों की तरफ भेजे जाते हैं क्योंकि वे बेहक्स 
हैं ।(३२) (मूसा ने) कहा ऐ मेरे परवरदिगार! मैंने उनमें से एक 
आदमी का खुन कर दिया है। सो ढर है कि मुझे मार न डालें ।(२२) 
और मेरे भाई दारू जिसकी जान मुझसे ज्यादा साफ़ दे सो 
उसो मेरी मदद के लिए भेज कि बह सुझे सच्चा करे | मुझको ढर 
है कि (फ़रऔन के लोग) , मुझको झुठलायेंगे ।(३४) फमाया मै तेरे 
भाई को तेरा मददगार बनाऊँगा और तुम दोनो को ऐसी जीत देंगे कि, 
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फ़िरऔन के लोग तुम र पहुँच न सकेंगे । तुम दोनो और जो तुम दोनो 
को परवी करें विजयी होंगे ।(३५) फिर जब मूसा खुले हुए चमत्कार 
लेकर उनके पास पहुँचा बह कहने लगे यह बनाया हुआ नादू है और 
हमने अपने अगले बाप-दादों से ऐसी बातें नहीँ सुनौं ।(३६) और 
मूसा ने कहा जो आदमी खुदा की तरफ़ से सूम की वात लेकर आया 
दै और जिसका अन्तिम परिणाम अला होगा मेरे परवरदिगार को खच्र 
मालूम है | बेशक अन्यायियों का भला न होगा ।(३७) ओर फिरञ्जौन 
ने कहा दरबारियों ! मुझको तो अपने सिवाय तुम्हारा कोई खदा मालम 
नहो । ऐ हमान !§ तू हमारे लिए मिट्टी (की ईंटों) में आग लगा 
(पजावा) और हमारे लिए एक सहल वनवा कि हुम (उस पर चढ़कर) 
मू ता के खुदा को झाँक और हम मूसा को झूठा ही सममते हें ।(३८) 
ओर फ़िरओन और उसके लश्करों ने वृथा मुल्कोमे बहुत सिर उठाया और 
उन्होंने ऐसा समभा कि वह हमारी तरफ़ लौटाकर नहीं लाये जायगे।(३६) 


_ 


तो हमने फ़िरऔन और उसके लश्करों को धर पकड़ा और उनको समुद्र 
में फेंक दिया, सो देख जालिमों का कैसा परिणाम हुआ ।(४०) 
ओर हमने उनको सरदार किया कि नरक को तरफ़ बुलाते रहे 
ओर कयामत के दिन इनको मदद मिलने की नहीं ।(४१) और हमने 
इस दुनिया में उनके पीछे फटकार लगा दी और क्रयामत के दिन तो 
उनका बुरा हाल होना है ।(४२) [स्कू ४ आयात १४] 

और अगले गरोहों के भार डाले पीछे हमने मृसा को किताब 
(तौरात) दी जिससे लोगों को सूझ हो और राह पकड़े और कृपा हो, 
शायद वे शिक्षा पावें ।(४३) और (ऐ पेगाम्बर!) जिस समय हमने मूसा 
को हुक्म भेजा तू (तूर क) पश्चिम ओर न था और तू रेखने बालों में 
न था ।(४४) लेकिन हमने बहुत-से गरोह निकाल खड़े किये और 

& हामान फ़िरशोन का प्रधान मंत्री था। इसी के कहने से फिरग्रोन 
बेगार लिया करता था | 

1 मक्केताले कहते थे कि मुहम्मद अपने जी से बात बनाते है और कडते 
हैं कि ये बातें खुदा ने बताई हैं। तो मुहम्मद पिछले पैगम्श्रों की बाते केसे 
बताते हैं, वह न तो उनके पक्त्त में थे और न पढ़े-लिखे हैं । 
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उन पर बहुत-सी उम्रें गुज़र गई और तुम मदियन के लोगों में न रहते 
थे कि तुम उनको हमारी. आयत पढ़-पढ़कर सुनाते बल्कि हम पेगम्बर 
भेजते रहे. हैं ।(४५) और तू तूर के पास उस वक़्त न था जबकि हमने 
मूसा को बुलाया था बल्कि तेरे परबरदिगार की कृपा है कि तू उन लोगों 
को डरावे जिनके पास तुमसे पहले कोई डरानेबाला नहीं आया । शायद 
यह लोग शिक्षा पकड़ें । (४६) और ऐसा न हो कि इन पर अपने ही 
करतूत के बदले में कोई आफ़त आ पड़े तो कहने लगें ऐ मेरे परबरदिगार ! 
तूने मेरे पास कोई पेगाम्बर क्यों न भेजा जिससे हम तेरी आज्ञा की 
पेरवी करते और इमानवालों में होते ।(४७) फिर जब हमारी तरफ़ 
से ठीक बात उनके पास पहुँची तो कहने लगे कि जेसे (चमत्कार) 
मसा को मिले थे ऐसे ही इस (पेगम्बर) को क्यों नहीं मिले ? क्या 
जो (चमत्कार) पहले मसा को मिले थे लोग उनके इन्कार करनेवाले 
नहीं हुए थे ? उन्होंने कहा था कि (मूसा और हारूँ) दोनो जादूगर हैं 
ओर एक दूसरे के साथी हैं और कहा कि हम दोनो को नहीँ मानते ।(४८) 
(पेग्रम्बर | इन लोगों से) कही कि अगर तुम सच्चे हो तो खदा 
के यहाँ से कोई किताब ले आओ जो इन दोनो से हिदायत में बढ़कर 
हो, में उस पर चलें ।(४६) तो अगर यह लोग तेरे कहने के वमजिब 
न कर दिखायें तो नानलो कि अपनी बरी चाहों पर चलते हैं और 
उससे बढ़कर गुमराह कोन है कि खदा के बिना राह बताये अपनी चाह 
पर चल। अल्जाह अन्यायियों को राह नहीं दिखाता । (५०) 
[रुकू ५ आयात ८] 

ओर हम बराबर लोगों पर (आयते) आज्ञाये भेजते रहे हैं । शायद 
चह शिक्षा पकड़ं। (११) जिन लागों को क़रान से पहले हमने 
किताव दी वह इस पर ईमान ल आते हें । (५२) और जब उनको 
करान सुनाया जाता है तो बोल उठते हैं कि हमको तो इसका विश्वास 
या गया कि हमारे परबर्‌दिगार की तरफ़ से भेजा हुआ ठीक है। हम 
तो इससे पहले के हुक्म माननेआाले हैं ।(५३) यहो लोग हैं. जिनको 


इनके सब्र के बदले दोदरा बदला दिया जायगा और नेकी- से बदी का 
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बदला करते हैं और हमने जो इनको दिया है उसमें से खचे करते 
हैं ।(५४) ओर जब वेहूदा वात सुनते हैं तो उससे किनारा पकडते हैं और 
कहते हैं कि हमारे काम हमको और तुम्हारे कास तुमको हैं । हम तुम 
(दूर ही से) सलाम करते हैं । हम बेसममों वो नहीं चाहते । (५५) 

। (ऐ पेग़म्बर !) तू जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकता बल्कि अल्लाह 
| जिसको चाहता है हिदायत देता है और बही राह पर आनेबालों स 
F खूब जानकार है।। (५६) और (लोग) कहते है कि अगर हम तेरे 
साथ सच्चे दीन की पेरवी करें तो हम अपनी जगह से उचक जाये। 

क्या हमने उनको अदनबाले मकान में,जहाँ चेन है, जगह नहीं दो कि 

हर तरह के फल यहाँ खिचे आते हैं। (इनकी) रोजी हमारे यहाँ 

से है | मगर बह बहुधा नहीं जानते। (५७) और हमने बहुत-्सी 

बियाँ मार डालीं जो अपनी रोजी में इतरा चली थीं । तो यह उनके 

घर हैं जा उनके पीछे आवांद नहीं हुए सित्राय थोड़ों के और हम ही 

वारिस हु । (३८) ओर जत्र तक तेरा परवरदिगार किसी बस्ती सें 

पेसम्चर न भेज ले और वह उनको हमारी आयतें पढ़कर न सुता दे तब 

तक बह बस्तियों का मार नहीं सकता और हम वस्ति को तभी मार 

डालते हैं जबकि वहाँ के लाग पापी हो जाते हैं । (५६) और जो कुछ 

तुमको दिया गया है, दुनिया की ज़िन्दगी में बतेने के लिए है और 

यहाँ की शोभ।है और जा अल्लाह के यहाँ है बही वढ्कर है और वही 

। स्थाया रहनेवाल। है,क्य। तुम लोग नहीं समभते ?(६ ०)'रुकू३अआ.१०] 
४ भला वह आदमी जिसे हमने अच्छा वादा दिया और बह उस 
को मिलनेवाला है क्या उसके बरावर है जिसे हमने दुनिया का घत॑ना 

बता लिया । फिर वह कयामत के दिन पकड़ा हुआ आया ।(६१) और 

जिस दिन ख़ुदा काफिरो को बुलाकर पूछेगा कि जिन लोगों 

1 मुहम्मद साहब बदुत चाइते थे हि उनके चाचा अउतालित्र मुसलमान 

हो जायें मगर ग्रभूतालित ने मरते समय तक ईमान लाने से इन्कार हिया और 
“१० कहा ।क बेटा मै जानता हूँ तू सच्चा है, पर में मुंसनमान महीं हो सझूता कयो 


फि कररेश कहेंगे हि श्रबतालिय ने मौत से डरकर इस्लाम स्वीकार कर लिया | 
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का तुम हमारे साझी सममते थे कहाँ हें ? (६२) जिन पर बात 
साबित हई बोल च्छो कि ऐ हमारे परबरदिगार ! यह वहाँ लॉग ह 
जिनको हमने बकाया । जिस तरह हम खुद बहके थे इसी तरह हने 
उनको भी बहकाया । हम तेरे सामने इन्कार करते दें, यह लोग हमको 
नहीं पूजते थे ।(६३) और कहेंगे कि अपने शरीकों को बुलाओं । फिर 
यह लोग उनको बुलायेंगे तो वह (पूजित) इनको जबाब न दग गर 
सज़ा को देख लेंग और पछताएँगे कि हम सच्ची राह पर होते ।(६४) 
और जिस दिन खुदा काफिरों को बुलाकर पूछेगा कि पग़म्बरों का 
तुमने क्या जवाब दिया ?(६५) तो उस दिन उनको कोई वात न 
सूर पड़ेगी और वह आपस में पूड-ताछ भी न कर सकग। (६६) 
सो जिसने तौवा की और ईमान लाया और अच्छे काम किये तो आशा 
है कि ऐसे आदमी मुक्ति पानेत्राले हों (६७) और (ऐ पेशम्बर !) 
तेण परबरदिगार जो चाहता है पैदा करता और चुन लेता है| चुनना 
लोगों के हाथ में नहीं है । अल्लाह पाक है और इनके शरीकों (परितो) 
से ऊँचा है। (६८) ओर जो यद्ग लोग अपने दिलों में छिपाते और 
जो जाहिर करते हैं तेरा परवरदिगार उनका (खव) जानता है ।(६६) 
और बही अल्लाह है कि उसके सिताय कोई पृजित नहीं। दुनिया 
“और कयामत में उसी की तरफ़ है और उसी का हुकूमत है ओर उसी 
की तरफ़ तुम लोगों को लौटकर जाना है। (७०) (ऐ पैगम्बर !) 
कहो कि देखो तो कि अगर अल्लाह कयामत के दिन तक लगातार तुम 
पर रात किये रहे तो अल्लाह के सित्राय कोन है जो तुम्हरे लिए रोशनी 
ले आये | क्या तुम नहीं सुनते ।(७१) (ऐ पेगम्धर ! इनसे) कहो कि 
अगर अल्लाह क़्य।मत के दिन तक लगातार तुम पर दिन ही बनाये रहे 
तो अल्लाह के सिवाय कोन है जञा तुम्हारे लिए रात लावे जिसमें चन 
पाओ । क्या तुम नहीं देखते | (७२) और अपनी कृपा से तुम्हारे 
लिए रात और दिन को बनाया है, ताकि तुम रात में चैन पाओ और 
उसका क,पाकी ठलाश में लगे रहो । शायद तुम कृतज्ञ (शुक्रगुजार) 
दो। (७३) और जिस दिन (खुदा) मुशरिकों वो बुलाकर छा 
n 
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क्रि कहाँ हैं मेरे शरोक, जिनका तुम दावा करते थे ?(७४) और हरएक 
गरोह में हम एक साक्षी (यानी पंगास्त्र को) अलग करगे, फिर कहग 
कि अपनी दलील पेश करो तव जानेंगे कि “पल्लाह को बात सच्ची है 
और जो बातें बनाते थे उनसे गुम हा जायगी ।(७५) [रुक्‌ ७ आ.१५] 
ज्ारून मूसा की क्रोम मं से था । फिर वह उन पर जुल्म करने 
लगा औए हमने उसको इतने खजाने दे रखे थे कि कई जोरात्रर मद 
उसकी कंजियाँ मुश्किल से उठा सकते थे । तब उसकी क्रोम ने उससे 
कहा इतरा मत (क्योंकि) अल्लाह इतरानेबालों को नहीं चाहता ।(५६) 
और जो तुमको खुदा ने दे रखा है उससे अंत के घर की फिक्र कर ओर 
दुनिया में जो तेरा हिस्सा है उसको मत भूल और जिस तरह अल्लाह 
ने तेरे साथ भलाई की है तू भी भलाई कर ओर सुल्क में फसाद चाहने 
बाला न हो । अल्लाह झगडा करनेवालों को पसंद नहीँ करता ।(७७) 
कारून बोला यह तो मुझको अपनी लियाक्रत से मिला है, क्या बह 
ख्याल न किया कि इससे पहले खदा कितने गरोहों का नाश कर 
चुका जो इस क़ारून से ज्यादा वल और खज़ाना रखते थे ओर प।पियों 
स उन पाप न पूछ जायँगे । (७८) फिर क्रारून अपनी ठसक 
से अपनी क्रोम पर निकला ता जोलोग दुनिया की जिन्दगी के 
चाहनेव,ले थे कहने लगे कि जेसा कुछ क़ारून का मिला & हमको 
भा मिले, वेशक्र क़रारून बड़ा भाग्यतान है ।(७६) आर लोगों 
को समभ मिल्ला था, बोल च्ठे कि तुम्हारा सत्यानाश हो, जो 
आदमी ईमान लाया और उसने सुक किये उसके लिए खुदा का 
सत्राव (क्कारूत के माल से) बहुत है और यह बात सत्र करनेत्रालों 
के लिए हें ।(८०) [फर हमने क़रारून ओर उसके घर को ज्ञमान म 
घसा दिया{ और खदा के सिवाय कोई गरोह उसकी सद॒द को न आया 
ओर न अपने तई बचा सका ।(८१) ओर लोग कल उस-जसे दोन 
छा करठे थे सुबह उठकर कहने लगे अरे अल्लाह हा अपन 
सेवकों में से जिसका राजी चाहे बढ़ा दे और (जिसका चाहे) तंग कर । 


‡ इस पर यह ञ्रायतं उतरा । 
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अगर खुदा हन पर कृपा न करता तो हमको भी धँसा देता । अरे 
काफ्रिरों का भला नहीं होता ।(८२) [रुकू ८ आयात ७] 

यह आखिरत का घर है। हमने उन लोगों के लिए कर रखा है 
जो दुनिया में रोखी और फसाद नहीं चाहते और परहेज़गारों का अच्छा 
परिणाम दै ।(८३) जो आदमी सुकमे करे उसको उससे बढ़कर फल 
मिलेगा और जो कुकमं करेगा तो जिनलोगों ने जैसा वरा किया है वैसा 
ही फल पायेंगे।(८४) (बढ खुदा) जिसने करान को तुम पर कर्तव्य ठह- 
राया है जरूर तुमको ठिकाने से लगा देग॥(ऐ पेग्राम्बर!इनसे)कहो कि 
मेरा परबरदिगार जानता है कि कौन सच्चा दीन लेकर आया है और 
कौन प्रत्यक्ष गुमराही में है ।(८५) और तुम्हें क्या उम्मेद थी कि तुम 
पर किताब उतारी जायगी ? मगर तेरे पालनकर्ता को कृपा से दी गडे । 
तू काफ़िरों का साथी न हो |(८६) ओर ऐसा न हो कि जब खुदा के 
हुक्म तुम पर उतर चुके हैं उसके बाद यह आदमी तुमको उनसे रोकें। 
आ! अपने परबरदिगार की तरफ़ (लोगों को) वूलाये चले जाओ और 
मुशरिकों में न हो । (८७) और अल्लाह के साथ किसी दूसरे पृजित 
को न पुकारो। उसके सिवाय कोई और पूजित नहीं । उसकी जात के 
सित्राय सत्र चीज़ें मिटनेत्राली हैं, उसो की हुकूमत है और उसो की 

तरफ़ तुमको लौटकर जाना है ।(८5) [रुकू & आयात ६] 


----४-+ -.. 


२९ सूरे अन्कत्रूत ८५ 

मक्का में उतरी, इसमें ६६ आयते और ७ रुङू हैं 

अल्लाह्‌ के नाम से जो रहमत्राला कृपालु है। अलिफ़-लाम- 
मीम(१) क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि इतना कहने पर छूट जायेंगे 
कि हम पात ले आये ओर उनको आज्ञमाथा न जायगा?(२) और 
हमन उन लोगों को श्राज़माया था जो इनसे पहले थे, पस खदा को 
चाहिए कि सच्चे भो मालुम हो जाये और झूठे भो मालूम हो याय ।(३) 
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क्या जो लोग बुरे काम करते हैं उन्होंने समक रखा है कि हमारे 
काबू से बाहर हो जायँगे ? यह लोग क्या बुरी तजवीज करते हैं ।(४) 
जिसको अल्लाह से मिलने की उम्मेद हो तो खुदा का वक़्त ज़रूर 
आनेवाला है। और वह सुनता जानता है।(५) ओर जो मेहनत उठाता 
है बह अपने ही लिए मेहनत उठाता है खुदा को दुनिया के लोगों की 
परवाह नहीं ।(६) और जो लोग ईमान लाये और उन्होंने सुकमं किये 
हम जरूर उसके पाप उनसे दूर कर देंगे और इनको अच्छे से अच्छे 
कामों का फल देंगे ।(७) और हमने आदमी को अपने मा बाप के साथ 
ऋच्छा वर्ताव करने का हुक्म दिया और अगर मा-बाप जार दें कि तू 
किसी को हमारा सामी ठहरा जिसकी तेरे पास कोई दलील नहीं “७ 
तू. इनका कहा न मानना । तुमको हमारी तरफ़ लौटकर आना है फिर 
जो तुम करते हो हम तुमको बता देंगे ।(5) और जो इमान लाये और 
उन्होंने सुकर्म किये हम उनको नेऊ लोगों में दाखिल करेंगे। (६) 
और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि खुदा पर ईमान लाये। 
फिर जब उनको खुदा की राह में दुख पहुँचता है तो लोगों के दुख को 
खुदा की सजा के बराबर ठहराते हैं और अगर तेरे परवरदिगार की 
तरफ़ से मदद पहुँचे तो कडने लगते हैं कि हम तुम्हारे साथ थे। भला 
जो छुछ दुनिया-जहान के दिलों में है क्या खुदा डनसे जानकार 
नहीं ।(१०) और जो लोग ईमान लाये हैं अल्लाह उनको जान लेगा 
ओर जान लेगा उनको जो दगाबाज हैं ।(११) और काफिर रसानवालों 
से कहते हैं कि हमारे कायदे पर चलो और तुम्हारे पाप हम डठायेंगे 
हालाँकि यह लोग जरा भी उनके पाप नहीं उठा सकते ओर यह झूठे 
हैं ।((१२) मगर हाँ अपने बोर उठायेंगे और अपने बोझों के साथ और 
भी वोर उठायेंगे। और जैसी जैसी लर्फटबाजियाँ यह लोग करते रहे 
हैं क्रयामत के दिन इनसे पूछा जायगा ।/१३) (रुक्‌ १ आयात १२) 
ओर हमने नूह को उनकी क्रोम के पास भेजा तो वह पचास ब॒ध 


कम हज्तार वर्ष उनमें रहे, फिर † उनको तूफान ने पकड़ लिया और 
RR CHRP SR पट कट: 


+ कहते है छि नूह १४०० वर्ष जीवित रहे। जब उनकी आयु ६५०३४ 
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वह पापी थे (१४) फिर हमने नूह को और जो किरती में थे उनको 
(तूफान से) बचा दिया ।(१५) और हमने इसको तमाम दुनिया 
के लिए शिक्षा बना दी । और इन्राहीम ने जव अपनी क्रोम से कहा 


'कि खुदा की पूजा करो और उससे डरो यह बढ़कर है अगर तुम समझ 


_ 


रखते हो। (१६) तुम जो खुदा के सिवाय बुतों की पूजा करते हो 
और भूठी-भूठी बातें बनाते हो | खुदा के सिवाय जिनकी तुम पूजा 
करते हा तुम्हारी रोजी के मालिक नहीं हैं । सो रोजी खुदा ही से माँगो 
ओर उसी की पूजा करो और उसी को धन्यवाद्‌ दो और उसी की तरफ़ 
लोटकर जाना है। (१७) और श्रगर लुम झुठलाओगे तो तुमसे 
पहले बहुत संगतें (अपने पैगम्बरों को) झुठला चुकी हैं और वैगम्वर 
के जिम्मे तो (खुदा की आज्ञा) साफ़ तौर पर पहुंचा देना है (१८) 
क्या लोगों ने नहीं देखा कि खुदा किस तरह सृष्टि को पहली 
बार पैदा करके फिर उसी की सृष्टि बार-बार पेदा करता रहता है। 
द अल्लाह के लिए एक साधारण बात है ।(१६) समभाओ क्रि तुम 
युल्क में चलो-फिरो और देखो कि खुदा ने किस तरह पर पहली मत्रा 
(सृष्टि को) पैदा किया । फिर खुदा आखिरी उठाना (भी) उठाग्रेगा । 
अल्लाह हर चीज पर शक्तिमान है ।(२०) जिसे चाहे सजा दे 
ओर जिस पर चाहे कृपा करे और तुम उसकी तरफ़ लौटकर 
जाओगे ।(२१) और तुम न तो जमीन में (खुदा को) हरा सकते हो 
आर न आसमान में और खुदा के सिवाय न तो कोई तुम्हारे काम का 
सम्भालने वाला होगा न साथी होगा ।(२२) [रुक्र २ आयात ६] 
और जो लोग खुदा की आयतों को और उसमे मिलने को नहीं 
जानते वे हमारी कृपा से निराश हुए हैं और उनको दुबदाई सज़ा 
है (२३) पस इब्राहीम की क्रोम के पास इसके सिद्राय जवाब न था क्रि 
इसको मार डालो या जल दो | चुनाँचे (उनको आग में फेंक दिया 
सगर)खुदा ने उसको आग से बचा दिया। इसमें बड़े पते हैं उन लोगों 


की हुई तो भयंकर तूफान श्राया जिसमेपथ्दी डूब गई | 
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को जो ईमान रखते हैं ।(२४) और (इत्राहीम) ने कहा कि तुमने 
जो खुदा के सिवाय मूर्तियों को मान रखा है सिर्फ़ दुनिया की ज़िन्दगी 
में आपस की दोस्ती मुहब्बत के ख्याल से, फिर कयामत के दिन तुममें 
से एक का एक इन्कार करेगा और एक लानत करेगा और तुम सवका 
ठिकाना नरक होगा ओर (बुतों में से) कोई भी तुम्हारा मददगार नहीं 
होगा ।(२५) इस पर (सिफ) लूत इब्राहीम पर ईमान लाये और 

इब्राहीम ने) कहा कि सैं तो देश छोड़कर अपने परबरदिगार की तरफ़ 
निकल जाऊँगा बेशक वह जोरावर हिकमतवाला है ।(२६) और हमने 
इव्राहीम को (बेटा) इसहाक् और (पोता) याकू दिया ओर उनके 
कुटुम्ब में पेगाम्बरी ओर किताब को (जारी) रखा और हमने इत्रा- 


~ 


हीम को दुनिया में भी उनका बदला दे दिया और कयामत में भी बह 
नेको में हैं ।(२७) और लूत (को भेजा)जव उन्होंने अपनी क़ौस से कहा 
कि तुम वेशर्मी का काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया-जहान के 
लोगों में से किसी ने नहीं किया ।(२८) क्वा तुम लड़कों पर गिरते 
ओर राह मारते और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो । उस लूत 
को कोम का यही जवाब था कि अगर तू सच्चा है तो हम पर खुदा की 
सजा ला । (२६) (लूत ने) कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार ! फ़सादी 
लोगों के सुकाबिले में मेरी मदद कर | (३०) [रुकू २ आयात ८] 
ओर जब हमारे फ़रिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आये 
तो उन्होंने (इत्राहीम से) कहा कि हम उस बस्ती के रहनेवालों का 
नाश कर देंगे (क्योंकि) इसके लोग शरीर हैं ।(३१) (इब्राहीम ने) 
हा कि उसमें लूत भी है। वह बोले कि जो लोग उसमें हैं हमें खूब 
मालुम है। हम लूत को और उसके घरबालों को बचा लेंगे मगर लूत 
की बीबी पीछे रह जानेवालों में होगी । (२२) और जब हमारे 
फ़रिश्ते लूत के पास आये तो (लूत) उनसे नाखुश हुआ और दिल 
दुखाया । फरिश्तो ने कह्दा डर न कर और उदास न हो | हम तुमझो 
और तेरे घर के लोगों को बचा लेंगे मगर तेरी बीबी रह जानेयाल्ों में 
रहेगी ।(३२) इम इस बस्ती के लोग जेसे कुकर्म करते रहे हैं उसको 
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सज़ा में इन पर एक आसमान से ऑफ़त उतारनेवाले हैं । (३४) 
आर हमने उन लोगों के लिए जो अङ्गल रखते हैं उस बस्ती का ज़ाहिर 
निशान छोड़ रखा है। (३५) ओर (हमने) मदियन की तरफ़ 
उनके भाई शुऐव को (भेजा) तो उन्होंने कहा की भाइयों ! खुदा की 
पूजा करो और अन्त का ख्याल रखो ओर मुल्क में फसाद फलाते 
न फिरो ।(३६) तो उन्होंने शुऐव को झुठलाया । पस भूचाल ने उन 
को पकड़ा और सुबह को अपने घरों में बेठे रह गये ।(३७) ओर 
(हमने क्रोम) आद और समूद को (मेट दिया) और तुमको उनके 
घर दिखाई देते हैं और शेतान ने उनके लिए जो बह करते थे अच्छा 
कर.दिखाया था और राह से रोका था हालाँकि बह सूझःवूझ के लोग 
थे | (३८) और (हमने) क्रारून और फ़िरऔन और हामान को 
भी (मिटा दिया) और मूसा उनके पास खुले-खुले चमत्कार लेकर आये 
बह्‌ मुल्क में घमण्ड करने लगे थे और हमसे जीतनेबाले न थे ।(३६) 
तो हमने सबको उनके पाप में घर पकड़ा । चुनाँचे उनमें से कोई तो 
बह थे जिन पर हमने पत्थर बरसाये (क्रोम आद), कोई उनमें से बह थे 
जिनको बड़े जोर की आवाज ने पकड़ा (जेसे समूद) ओर उनमें से 
कोई वह थे जिनको हमने जमीन में धँसाया (जसे क्रारून) और कोई 
उनमें से बह थे निनको_ डुबो दिया (जेसे-फ़िरओन और हामान)। 
और खुदा ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता मगर वह अपने ऊपर 
आप जुल्म किया करते थे । (४०) जिन लोगों ने खुदा के सिवाय 
दूसरे काम सँभालनेवाले बना रखे हें उनकी मिसाल मकड़ो-जैसी 1 . 
है कि उसने घर बनाया ओर सव घरों में बोदा मकड़ी का घर है श्रगर 
यह लोग समझते ! (४१) जिनको खुदा के सिवाय (यह लोग) 
पुकारते हैं वह जानता है और बह जबरदस्त हिकमतवाला है । (४२) 
` और हम यह मिसालें लोगों के लिए बयान करते हैं। और समभदार हा 
इनको सममे हैं ।(४३) खुद्रा ने आसमान-जमीन बनाई । इसमें 
इैमानवालों के लिए निशानी है fe) [रुकू ४ आयात १४] 
sR FT CRS OTTO SISOS ~ या 2 नम ee 
यानी जैसे मकड़ा का बाला बहुत बोदा होता है बैले हो इनका मत दै 
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इक्कीसवाँ पारा (उत्लु ला ऊहिय) 


(ऐ पेगास्बर !) किताब में जो ईश्वरीय संदेशा दिया जाता है उसे 
पढ़ और नमाज पढ़ा कर । नमाज वेरार्मी और बुरी आदतों से रोकती 
है और अल्लाह की याद बडी बात है, और जो तुम करते हो अल्लाह 
जानता है ।(४५) आर किताबबालों के साथ झगडा न किया करो 
मगर ऐसी तरह पर जो बेहतर है। हाँ जो लोग उनमें से तुम पर 
ज्यादती करें और कहो कि जो हम पर उतरा है और तुम पर उतरा 
है सभी को मानते हैं और हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है 
ओर हम उसी के हुक्म पर हैं ।(४६) और इसी तरह हमने तुस पर 
किताब उतारी सो जिनको हमने किताब दी है वे उसको मानते हैं और 
इनमें से भी ऐसे हैं कि वह भी उस पर ईमान ले आते हें और जो 
इन्कारी हैं बही हमारी आयतों को नहीं मानते ।(४७) और कुरान 
से पहले न तो तुम कोई किताब ही पढ़ते थे और न तुमको आपने 
हाथ से लिखना ही आता था । अगर ऐसा तुम करते होते तो बेशक 
यह झूठा ठहरानेवाले लोग शक कर सकते थे ।(४८) जिन लोगों को 
समभ दी गई है उनके दिलों में यह खुली आयतें हें और जो इन्कारी 

वही हमारी आयतों को नहीं मानते (४६) ओर कहते हैं कि इस 
पर इनके परवरदिगार ने निशानियाँ क्यों नहीं उतारी । कहो निशानियाँ 
तो खुदा के पास हैं और मैं तो साफ़ तोर पर डर सुनानेबाला 
हूँ (३०) (ऐ पैगम्बर !) क्या इन लोगों के लिए यह काफ़ी नहीं कि 
हमने तुम पर करान उतारा, जो उनको पढ्फर सुनाया जाता है। जो 
लोग इमान लानेवाल हैं उने लिए इसमें कृपा और शिक्षा दै (५१) 
[रुक ५ आयात ७] 

(ऐ पेगम्बर !) कदो कि मेरे और तुम्दारे बीच अल्लाह काफी 
गाद्‌ है। बह आसमान और ज़मीन की चीजों को जानता 3 और 
जो लोग झूठे (पूजितों) पर ईमान लाते हैं और अल्लाह से फिरे हुए 
हैं यहां तो घाटे में रहेंगे । (५२) और (रे पैगम्बर) !) तुमसे सज्ञा 
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के लिए जल्दी मचा रहे हैं और अगर समय नियत न होता तो इन पर 
सञ्जा आ चुकी होती ओर वह एकबारगी इन पर आवेगी और इनको 
ख़बर भो न होगो ।(५३) तुमसे सजा के लिए जल्दी मचा रहे हैं और 
नरक काफ़िरों को घेरे हुए है ।(१४) जबकि सजा उनके ऊपर से 
ओर इनके पंरों के तले से इनको घेर लेगी और (खुदा) कहेगा कि 
जेसे-जैसे कम तुम करते रहे हो (उनका मजा) चखो । (५५) हमार 
सेवकों जो ईमान लाये हो, हमारी जमीन चौड़ी है, हमारी ही पूजा 
करो ।(५६) हर जीव मौत को चखेगा फिर हमारी तरफ़ लौटकर 
आवेगा ।(५७) और जो लोग ईमान लाये और उन्होंने सुकर्स किये 
उनको हम जन्नत की खिड़कियों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह 
रही होंगी । उनमें हमेशा रहेंगे । कामवालों का अच्छा बदला है (१८) 
जिन्दोंने संतोप किया और अपने परबरदिगार पर भरोसा रखते रहे 
(उनका अच्छा फल है) । (१६) ओर कितने जीव हैं जो अपनी 
रोजा उठा नहीं सकते, अल्लाह ही उनको रोजी देता है और बही सुनता 
और जानता है ।(६०) ओर (ऐ पेगम्बर !) अगर तू इनसे पूछे कि 
क्रिसने आसमान ओर जमीन को पदा क्रिया ओर किसने चाँद और 
सूरज को बस में कर रख। है, जहर जबाब देंगे कि अल्लाह ने, फिर 
किधर को बहके चले जा रहे हैं ।(६१) अल्लाह ही अपने सेवकों में 
से जिसको चाहे रोजी देता है और जिसको चाहता है नपी-तुत्ती कर 
देता है । अल्लाह ही हर चीज से जानकार है ।(६२) और अगर तुम 
इनसे पूछो कि किसने आसमान से पानी बरसाया फिर उस पाती के 
जरिये से जमोन का उसके मरे पीछे कोन जिल। उठाता है, तो जवाब 
देंगे कि अल्लाह । ( ऐ पंगम्बर ) तू कद सब खूबी अल्लाह की है । 
इनमें अक्सर समझ नहीं रखते । (६३) [रुकू ६ आयात १२] 
और यह दुनिया की जिन्दगो ता जो बदन्ञाना और खेल है और 
विज्ञा घर (परलोक) का जीना हो जोना दै अगर यइ समरो ।(२४) 
फिर जब किश्तों में सरार होते हैं तो उक्षो पर पूरा भरोसा! करे 
अल्लाह को पुकारते हैं। फिर जब उनो छुटकारा देकर खुश्की 
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की तरफ़ पहुँचा देता है तो छुटकारा पाते ही वह साकी ठहराने लगते 
है ।(६५) जो हमने उनको दिया है उससे मुकरते हैं और बते रहते हैं 
आगे चलकर मालूम कर लेंगे (६६) क्या मकरे के काफिर ने नहीं 
देखा कि हमने हरस को अमन की जगह बना रखा है और लोग 
इनके आस-पास उचके जाते हैं तो क्या यह लोग झूठ पर इंसान 
रखते हें और अल्लाह का एहसान नहीं मानते ।(६७) और उससे 
बढ़कर कौन जालिम है जो खुदा पर मूठ लफंट लगाये या जब सत्य 
बात को पहुँचे तो उसको झुठलावे । क्या इन्कार करनेवालों का नस्क ही 
ठिकाना नहीं है।(६८) और जिन्होने हमारे काम में कोशिश की हम 
उनको अपनी राह दिखलावेंगे और वेशक नेक कामत्रालों का अल्लाह 
ही साथी दै : (६९) [रुकू ७ आयात ६] 


पार 


Sa 
३० सूरे रूप दछ 

मक्का में उतरी, इसमें ६० आयतें और ६ रुकू हैं 

अल्लाह के नाम से जो २हमबाला मेहरबान है। अलिफ-लःस- 
सीम ।( १) रूमी लाग दब गये हैं ।(२) समाप के देशों में (दव गये हैं) 
और वे हारे पीछे फिर जीत जायेंगे । (३) चन्द वर्षों में पहले और 
पिछले काम अल्लाह ही के हाथ में हैं छोर उस दिन ईमानदार खुश 
होंगे $ ।(४) वह जिसको चाहता मदद करता है और वह बलवान 
दयालु है ।(५) अल्लाह का वादा (है) और अल्लाह अपने बादे के 


§ रूम (इसाई) और इशन (ग्रिन पूजक) के बीच युद्ध हुआ | इस 
में ईरानवाले जीते | उनकी विजय से मक्का के काफ़िर बहुत प्रसन्न हुए, क्योकि 
उनका मत इरान के ्ररिन के उपासको से मिलता था। इसलिए मक्का दे 
मुशरिक मुसलमानों से बड़ा बेत्र बोलने लगे और कहने लगे जेते रूम के 
ईसाई परास्त हुए हैं जो एक प्रकार तुम्हारे ही मतवाले है वैते ही टुस मी 


जब हमसे लड़ोगे तो अब श्य गो गे। इस पर यह आयतें उतरी 
८-0. ॥ Pu ॥4 0091-21 इप Snel 


NA 


४०४ [ इक्गीसत्राँ पारा ] # हिन्दी क्रुगान ऋ [ सूर्‌ रूम ] 
२७०१०००००५७७/७०५०००५८००३८००४८००५८०००००८४००४८० ०१०४ टी िी De ६.८२ ८७-५७ रत. आ ...ध ५ LANA NNN TAN LANA NNAS TANNA TNL NN 
खिलाफ नहीं क्रिया करता । लेकिन वहुधा लोग नहीं समते । (६) 
संसारी जीवन के जाहिरा हालों को सममे हैं और आखिरत (पर- 
लोक) से यह लोग बिलकुल बेखवर हँ । (७) क्या इन लोगों ने 
आपने दिल में ध्यान नहीं दिया कि अल्लाह ने आसमान ओर जमीन 
को और उन चीज़ों को जो इन दोनो के बीच में हैं किसी मतलब से 
और नियत समय के लिए पैदा किया है और बहुतेरे आदमी 
(क्कयामत के दिन) अपने परबरदिगार से मिलने को नहीँ मानते ।(८) 
क्या यह लोग मुल्क मे नहीं चलते-फिरते हैं. कि अपने पहलों का 
परिणाम (फल) देखें । वह लोग इनसे वल में भी बढ़कर थे ओर 
उन्होने इनसे ज्यादा ज़मीन को जोता और आवाद किया था और उनके 
बास उनके पेगाम्चर चमत्कार लेकर आये थे (मगर उन्होंने न माना 
आर अपने किये की रुजा पाई) । तो खुदा उन पर जुल्म करनेवाला 
नहीं था बल्कि वह अपनी ज्ञानं पर आप जुल्म करते थे (६) फिर 
जिन लोगों ने बुरा किया उनका परिणाम वुर ही हुआ क्योंकि उन्होंने 
खुदा की आयतों को झुठलाया ओर उनको हँसी उड़ाई थी।(१०) 
[रुकू २ आयात १ ०] 

अल्लाह पहली दफा सृष्टि पैदा करता है फिर उसको दुहरात्रेगा, 
फिर उसकी तरफ़ लौट जाओगे।(११) जिस दिन क़ यामत उठे गी अपराधी 
निराशहोकर रह जावेंगे। (१ २) और इनके शरीकों में से कोई सिफारिशी 
न होगा औरये अपने शरीकों से फिर बेठेंगे ।(१३) जिस दिन कयामत 
>ठेगी उस दिन वे (भले-बुरे) तितर बितर हो जायेगे ।(१४) फिर जो 
ज्ञोग ईमान लाये ओर उन्होंने सुकर्म किये वह बाग (जन्नत) में होंगे। 
उनकी आवभगत हा रही होगी |(१४) ओर जिन लोगों ने इन्कार 
कि और हमारी आयतों ओर अन्तिम दिन के पेश आने को झुठलाते 
रहे तो यही लोग सजा में पकड़े जावेंगे।(१६) पस जिस समय तुम लोगों 
को शाम हो श्रोर जिस समय तुमको सुबह हो अल्लाह की पवित्रता से 
याद करो ।(१७) आसमान-जमीत में बही अल्लाह तारीफ़ के लायक़ 
दे्‌ ओर तीसरे पहर भी ओर जब तुम लोगों को दोपहर हो ।(१८) 
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जिन्दा को मुर्दे से निकालता है और मुदे को जिन्द 
ओर जमीन को उसके मरे पीछे जि 
(लोग भी मरे पीछे जमीन से) निकाले जाओगे ।(१६) [रुक्‌ २ आ.६] 


SNA NANATN LNA 


उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया फिर जब तुम इन्सान होकर 
फेले हुए हो ।(२०) और उसके चमत्कारों में से एक यह है कि उसने 
तुम्हारे लिए तुम्दारे बीच औरतें पैदा की कि तुमको उनके पास चैन 
मिले और तुममें प्यार और प्रेम पैदा किया। इस भामले में समभवालों 
।न ओर जमीन का पैदा करना 
और तुम्हारी बोलियाँ और तुम्हारी रगतो का जुदा-जुदा होना, इसमें 
२२) और तुम्हारा रात और 
दिन का सोना और उसकी डपा तलाश करना उसकी निशानियों 
में से है। जो लोग सुनते हैं उनके लिए इनमें निशानियाँ हैं (२३) 
तुमको डरने और उम्मेद 


समान से पानी बरसाता 
और उसके जरिये से जमीन को उसके मरे (यारी पड़ती पड़े) पीछे 


जिला उठाता है । जो लोग समभ रखते हैं उनके लिए इन बातों में 
निशानियाँ हैं । (२४) और उसी को निशानियो में से है. कि आस. 
मान और जमीन उसकी आज्ञा से क्रायम हैं। फिर उवे बह तुमको एक 
आबाज देकर जमीन से बुलायेगा तो तुम (सबके सत) निकल पड़ोगे।(२५ ) 
ऑर जो आसमान और जमीन में हैं उसी के हैं | सब उसी के 
कानू में है (२६) और बही जो पहलो दफा पेरा करता है, फिर 
उनको दुबारा पैदा करेगा,यह उसके लिए सहल है और आसमान और 


जमीन में उसी की शान ज्यादा है और बह बलवान हिकमतबाला 
है । (२७) (रुकू ३ आयात प) 


क तुम्हारे लिए तुममें का एक उदाहरण बयान करता है क्रि 
उन्दारे बादी गुल्लामो में से कोई हमारी दी हुई रोजी में साकी है क्कि 


दु ०७, 
a के ख 3 (A) परवाह 
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करते हा जसा कि तुम अपनी परवाह करते हों जो लाग सभक रखते 
हैं उनके लिए हम आयतां को इसी तरह खोल-खोलकर बयान करते 
हें। (२८) सगर जो लोग (सामी खुदा बनाकर) जुल्म कर रहे है 
तो बे जाने-बूझे अपनी झ्राहिशों पर चलते हँ, तो जिसको खुदा 
गुमराह करे उसको कोन सीधा राह पर ला सकता है, और ऐसे लागों 
का कोई मददगार न होगा ।(२६) (ऐ पेशम्बर !) तू एक (खुदा) का 
होकर दीन की तरफ़ अपना मुँह सीधा कर | (यह) खुदा की चतुरई 
है जिससे उसने लोगों की सूरत बनाई है। खुद्रा की बनावट में 
ली नहीं हो सकती यही दीन सीधा है ! मगर अक्सर लोग नही 
समभते । (३०) उसी की तरफ़ फिरो ओर उसी (एक खुदा) का ढर 
और नमाज पढ़ो और शरीक ठहरानेबालों में हो । (३१) जिन्होंने 
अपने दीन में अन्तर ढाला ओर (खुदा के सिवाय दूसरे पूजित बनाकर) 
फिरक्न हो गये । जो जिस फिरक्के में है बह उसी में मगन है ।(३२) 
र जब लोगों को कोई दुख पहुँचता है तो वह अपने परवरदिगार 
की तरफ़ फिर कर उसी को पुकारले लगते हैं। फिर जब बह उनको 
अपनी कुया चखा देता है तो उनमें से कुछ लोग (झूठे पूजितां को) 
अपने परवरदिगार का साकी बना बेठते हैं।(३३) ताकि जो 
(निश्मामतें) हमने उनको दी हैं उनकी नाशुक्री करें तो फ़ायदे उठा लो 
[गे चलकर (फल) मालूम कर लागे ।(३४) क्या हमने इन 
छोगों पर कोई सनद उतारी है कि जिससे यह लोग खदा के साथ 
शरीक ठहरा रहे हैं,बह (सनद इनको शरीक करना) बता रही है ।(३५) 
ओर जब लोगों को हम कपा का स्वाद चखा देते हैं तो बह 
उससे खश द्दोते हैं और अगर उनके पिछले कर्मा के बदले में उन पर 
आएत आ जावे तो वह आस तोड़ बेठते हैं. 1(३६) क्या लोगों ने नहीं 
| कहने का श्रथ यह हे कि जैसे तुम अपने दासो और बाँदियौ की 
परवाह नहीं करते श्रोर जेका तुम्हारा मन चाहता है वैसे करते हो वैसे ही खदा 


को नुम्झारा श्रोर सारी सष्टि का कुछ डर नहीं । वह जो चाहे करे । उसकी 
शान निराली दै । 
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देखा.कि अल्लाह जिसकी रोजी चाहे ज्यादा कर दे और (जिमकी 
चाहे) नपी-तुली कर देता है । जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें 
निशानियाँ हैं ।(२७) तो रिश्तेदार को और मुहताज को ओर 
मुसाफिर को उनका हक़ देते रहो । जो लोग खुदा की रोजी के चाहने 
वाले हैं यह उनके वास्ते बेहतर है और यही मनुष्य सनमाने फल पाने 
वाले हैं ।(२८) और जो तुम लोग व्याज देते हो ताकि लोगों के 
माल में ज्यादती हो तो वह (व्याज) खुदा के यहाँ (फूज्ञता) 
फलता नहीं । जो खुदा की राह पर खैरात करते हो तो जो लोग ऐसा 
करते हैं उन्हीं के दूने हो गये । (३६) अल्लाह वह है जिसने तुमको 
पैदा किया, फिर तुमको रोजी दी, फिर तुमको मारता है, किर तुमको 
जिलांयेगा। भला तुम्हारे शरीको में कोई है जो इनमें से कोई काम 
कर सके ? यह लोग जैसे-जैसे शरीक ठहराते हैं, खुदा इनसे पाक और 


ज्यादा बड़ा है ।(४०) [रुकू ४ आयात १३] 

लोगों की ही करतूतों से खुश्की और पानी में खराबियाँ जाहिर हो 
चुकी हैं । लोग जेसे-जैसे कार्य कर रहे हैं खुदा उनको उनके कासों का 
मजा चखाये। शायद वे मान जावें ।(४१) (पे पैगस्बर ! इस लोगों से) 
कहों कि जमीन पर चलो-फिरो और पहलों का अन्त (आखिर) 
देखो । उनमें से बहुधा शरीक ठहराते थे ।(४२) तो इससे पहले कि 
खुदा की तरफ़ से वह रोज़ (क्रयामत) आवे जो टल नहीं सकता, तू 
दौन के सीधे (रास्ते) पर अपना मूँह सीधा किये रह। उस दिनः 
(इमानबाले और काफ़िर एक दूसरे से)जुदा-जुदा होंगे ।(४३) जो 
इन्कार करता है तो उसी पर इसके इन्कारी की आफ्नत पड़ेगी और जो 
अच्छे काम करता है तो वह अपने ही लिए (आराम का) सामान कर 
रहा है ।(४४) जो लोग ईमान लाये और उन्होंने सत्क किये, 
उनको अल्लाह अपत्ती कृपा से बदला देगा। बह काफ्रिरो को पसंद नहीं 
करता (४५) और उसकी (कुदरत की) निशानियों में से है कि बह हवाओं 
को भेजता है (कि बारिश की) खुशखबरी पहुँचावें, ताकि अल्लाह तुम 
लोगों को अपनी कृपा (का स्वाद) चलाये, ताकि अपने हुक्म से नाइें 
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चलावे और शायद तुम उसकी कृपा तलाश करा और भलाई मानो ।(४६) 
ओर (ऐ पेगम्बर !) हमने तुमसे पहले भी पैगम्बर उनकी क्रौमों 
को तरफ़ भेजे तो वह (पैगम्बर) चमत्कार लेकर उनके पास आये 
(मगर उन्होंने कुठलाया)। तो जो लोग (झुठलाने के) अपराध के 
अपराधी हुए ˆ उनसे हमने बदला लिया और इईमानबालों को मदद 
देना हम पर जरूरी था ।(४७) अल्लाह वह है जो हवाओं को भेजता 
है । बह बादलों को उभारती है फिर जिस तरह चाहता है वादल को 
आसमान में फेलाता है और उसको टुकड़े-टुकड़े कर देता है। तो तू 
देखता है बादल के बीच में से मेंह वरसता है। फिर जव खुदा अपने 
बन्दो में से जिस पर चाहता है बरसा देता है तो ब लोग खुशियाँ 
मनाने लगते हैं (४८) अगर्चे मेंह के वरसने से पहले यह लोग निराशा 
थे ।(४९) तो खुदा की कृपा की निशातियों को देख कि जमीन को 
उसके मरे पीछे केसे जिलाता है वेराक यह्‌ (खुदा) मुदा का जिल्लाने- 
वाला है और हर चीज पर शक्तिमान है ।(५०) और अगर हम (ऐसी) 
हवा चलावें और यह लोग खेती को पीला देखें तो खेरी के पाले पड़े 
पीछे जरूर कृतध्नता (नाशुक्रो) करने लगते हैं ।(५१) तो (ऐ पैगम्बर !) 
तुम न तो मुर्दो को छुना सकते हो न॒ बइरों ही को (अपनी) आवाज 
सुना सकते हो उस वक़्त कि बहरे पीठ फेरकर भागे । (१२) ओर 
तू न अन्धो को उल्टे रास्ते से सीधे रासते पर ला सकता है, तू तो बस 
उन्हीं लोगों को सुना सकता है जो हमारी आयतों को मान लेते हैं । 
वही ईमानवाले हैं । (१३) [रुकू ५ आयात १३] 

अल्लाह बह है जिसने तुम लोगों को कमजोर हालत से पदा 
किया फिर (लड़कपन की) कमजोरी के बाद (जब्रानी को) ताक़त दी | 
फिर ताक़त के बाद कमजोरी और बुढ़ापे (को हालत) दी । जो चाइता 
है पेदा करता है और बड़ी जानकार हा कलाई शरी नानकार हतपत है। (३ है । (६४) ओर 

1 यानी बेले वर्षा से पहले प्रायः लोग समझ है कि पाती ने अरे । 


वते ही सच्चे धर्म के प्रचार से पहले लोग उसके बिप्रय मै मनमानी बातें 
करते हैं । _ 
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जिस दिन क्रयामत होगी पापी लोग सौगन्धें खायेंगे कि (दुनिया में) 
एक घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरे | इसी तरह से लोग बहके रहे ।(९५) 
जिन लोगों को इल्म ओर ईमान दिया गया है बह जवाब देंगे कि 
तुम तो अल्लाह की किताब में कयामत के दिन तक ठहरे और यह 
क्रयामत का दिन है, मगर पापियों को यक्रीन न था ।(५६) तो उस 
दिल न पापियो को उनका अतत्र करना फ़ायदा पहुँचायेगा और न उद 
को खुदा के राजी कर लेने का मौक़ा दिया जायगा ।(५७) और हमने 
लोगों के लिए इस क़्रान में हर तरह की सिसालें बयान कर दी हे 
ओर अगर तुम इनको कोई चसत्कार लाकर दिखाओ तो जो इन्कार 
करनेवाले हैं वह कहेंगे कि तुस निरे फ़रेबी हो । (५८) जो लोग 
समझ नहीं रखते उनके दिलों पर अल्लाह इसी तरह सुइर लगा दिया 
करता है (५६) तो (पे पैशम्बर !) तू क्रायम रह बेशक अल्लाह का 
वादा सच्चा है और ऐसा न हो कि जो लोग यक्रीन नहीं करते, तुमको 
उछाल द्‌ ।(६०) [रुकू ६ आयात ७] 


ज-+---- -- 


३१ सूरे लुकमान ५७ 
मक्का में उतरी, इसमें ३४ आयते और ४ रुकू हैं 


अल्लाह के नाम से जो रहमबाला मेहरबान है। अलिफ़-लाम- 
गीम ।(१) यह दिकमतवाली किताघ की आयतें हैं। (२) नेको के 
लिए सूक ओर कृपा है ।(३) जो नमाज पढ़ेते और जकात देते और 
वह्‌ क्रयामत का भी यक्रीन रखते हैं । ४) थे परवरदिगार की तरफ़ 
से सूझ पर हैं और वे मनमाने फल पानेवाले हैं ।(३) और लोगों में 
कोई ऐसे भी हैं जो व्यथ कहानियाँ मोज लेते हैं ताकि वे समफे-बूफे खुदा 
की राह से भटकाएँ ओर खुदा की आयतों की हँसी उडाएँ। यही 
हैं जिनको जिललत की सजा होनी है ।(६) ओर जब उसको हमारी 
आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो अकड़ता हुआ मुंह फेरकर चल देता 
है, मानो उसको सुना ही नहीं, गोया उसरे दोनो कान बइरे हैं। सो 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


४१० [ इक्गीसवाँ पारा ] # हिन्दी कुरान #% [ सूरे लुक्रमान ] 


NATIT 


2७2/७५७७./%६ /७' ५3.८४: ५७८४ ५७.०५ LNAI ANNA WAN LNAY 


लू उसे दुखदाई सज़ा की खुशखबरी सुना दे (७) जो लोग ईमान 
ज्ञाये और नेक काम किये उनके लिए निञआ्मत के बागा हैं (८) उनमें 
हमेशा रहेंगे, खुदा का पक्का वादा है। और वह जोरावर हिकमतवाला 
है ।(६) उसी ने आसम।नों को जिनको तुम देखते हो बैर खम्भों के 
खड़ा किया है और जमीन में पहाड़ों को डाल दिया कि तुम्हें लेकर 
ज़मीन झुक न पड़े और उसमें हर क्रिस्म के जानदार फेला दिये और 
आस्न से पानी वरसाया, फिर जमीन में हर तरह के उम्दा जोड़े पेदा 
किये | (१०) यह खुदा की पेदाइश है पस तुम सुभे दिखाओ कि 
खुदा के सिवाय जो पूजित तुम लोगों ने बना रखे हैं उन्होंने क्या पैदा 
किया । जालिम खुली गुमराही में है ।(११) [रुकू १ आयात ११] 
ओर हमने लुक्रमान को हिकमत दी कि अल्लाह को जो धन्यवाद 
देता है अपने ही लिए धन्यवाद देता है और कृतघ्नता करता है तो 
अल्लाह बेपरबाह और तारीफ़ के योग्य हे।(१२) और जब लुक्रमान 
ने अपने बेटे को शिक्षा देते समय डससे कहा कि बेटा, (किसी को) 
खुदा का शरीक न ठहराना | शरीक ठहराना जुल्म की बात है ।(१३) 
ओर इन्सान को उसके माता-पिता के हक़ में ताक्रीद की कि उसकी 
माता ने बोझ उठाकर उसको पेट में रखा और दो बरस में उसका दूध 
छूटता है, मेरा और अपने माता-पिता का शुक्रगुज्ञार हो, आखिर को 
मेरे पास ही तुभको आना है ।(१४) और अगर तेरे माता-पिता! तुक 
को मजबूर करें कि तू हमारे साथ शरीक बना, जिसका तुझे इलम नहीं, 
तो उसका कहा न मान। दुनिया मे& उनके साथ अच्छी तरह रह ओर 
उन लोगों के तरीके पर चल जो मेरी तरफ़ रुजू हैं । फिर तुमको येरी 


उरफ़ लौटकर आना है, तो जेसे काम तुम लोग करते रहे हो मैं तुमको 
ह 1 कहते हैं कि साद-विन-बरक्कास बी मा ने दीन दिन ख्वाना-प दी न 
लिया ताक साद डरकर इस्लाम घमे को छोड़ दे | परन्तु साद ने बहा कि 
मेरी मा स्तर बार मरे ता भी में श्रपना ईमान न छोड़ेंगा । इस झायत का 
उतरना इसी घटना से संशित बताया जाता है | १ 

$ दुनिया की बातों मे म”-बाप की श्राज्ञा का पालन करो | 
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बताङँगा ।(१५) बेटा, अगर राई के दाने क बरावर भी कोई चीज हो 
आर फिर वह किसी पत्थर के अन्दर या आसमानों से या ज़मीन में 
हो तो उसको खुदा ला दाञ्जिर करेगा। वेराक खबरदार अल्लाह बारीक 
जाननेवाला है ।(१६) वेटा, नमाज पढ़ा कर और भली बात सिखला 
ओर बुरी वादों स मना कर और जो कुछ तुझ पर आ पड़े उसे झल, 
बेशक यह एक बड़ा काम है ।(१७) ओर लोगों से वेरुखी न करना 
और जमीन पर इतरा कर न चल । अल्ज्ञाह किसी इतरानेबाले को 
पसंद नहीं करता ।(१८) और बीच की चाल चल | अपनी आवाज 
चाचा कर । बुरी से बुरी गधों की आवाज है।।(१६ ' [रुक्‌ र आ.८) 
क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमान में है और जो कुछ 
जमीन में है सबको अल्लाह ने तुम्हारे काम में लगा रखा है और तुम 
पर अपनी जाहिरा और छिपी हुई निआमत पूरी की है, और लोगों में 
से कुछ ऐसे भी हैं जो खुदा के बारे में कगड़ते हैं। न तो इल्म है और 
न हिदायत और न रेशन किताब (जो उनको सीधा रास्ता) दिखाये ।(२०) 
ओर ज्र इससे कहा जाता है कि (कुरान) जो खुदा ने उतारा है 
उस पर चलो, तो ज्वाव देते हैं कि नह हम तो उसा पर चलेंगे जिस 
पर हमने अपने बड़ों को पाया । भला अगर शैतान इनके बड़ों को नरक 
को सज़ा की तरफ बुलाता रहा हो (तो भी चलेंगे) ? (२१) और जो 
खुदा के सासने अपना फिर भुकाये और वह सस्कमी हो तो उसने पुख्ता 
रस्सी पकड़ ली और हर काम का अन्त खुदा पर दे ।(२२) और ज्ञो 
इन्कारी है तो उसके इन्कार की वजह से ठुझे उदास न हांता चाहिए । 
हमारी तरफ़ लोटकर आना है। तो जो कुछ यह्‌ करते रहे हम इनको बता वेंगे। 
अल्लाह जो दिलों में है, जानता है ।(२३ ) हम इनको थोड़े फ़ायदे 
पहुँचाते रहेंगे, फिरइनको दुखदाई सजा! की तरफ़ खींच ढुलाबेंगे (२४) 
ओर अगर तुम लोगोंसे पूछी कि आसमानों को और जमीन हो 
किसने पैदा किया, तो यही जबाब देंगे कि ~ ता यद जवाब देंगे कि खुदा ने, तो कहो सब खूवयाँ 
7 यानी गधो के समान ऊँचे खर मे न घोल; इस प्रकार बी शेज्ञी बुरी 
समझी नाती है । 
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अल्लाह को हैं, मगर इनमें से अक्सर समम नहीं रखते ।(२५) अल्लाह 
ही का है जो कुछ आसमान और जमीन में है। बेशक अल्लाह 


वेपरवाह और तारीफ़ के योग्य है ।(२६) ओ जमीन में जितने दरख 
अगर (सब) कलम वन जायें और समुद्र उसके बाद सात समुद्र 


गौर उसकी मदद करें (यानी स्याही के हो जावें तो भी) खुदा को वाद 
तमाम न होवें | बेशक अल्लाह जोराबर हिकमतवाला है ।(२७) तुम 
सत्रको पैदा करना और मरे पीछे जिलाना ऐसा ही है जेसा एक शख्स 
का (पैदा करना)ओर जिल्लाना । वशक अल्लाह सुनता खता है ।(२८) 
तूने नहीं देखा कि अल्लाह रात को दिन मे ओर दिन का रात म 
दाखिल करता है और सूर्य्य चन्द्रमा को काम में लगा रखा है कि 
हरएक ठहरे हुए वादे तक चलता है और जो कुछ भी तुम लोग कर रह 
हा अल्लाह को उसकी खवर है ।(२६) यह इसलिए है क्रि अल्लाह 
। सच है और उसके सिवाय जिनको तुम पुकारते हा झूठ है और 
नप्रद्लाह बड़ा सबसे ऊपर है। (३०) [रुकू २ आयात ११) 
तूने नहीं देखा कि अल्लाह ही की कृपा से ताव नदी में चलती दै 
कि कुछ अपनी कुदरत तुमको दिखाये । हरएक संतोपो ऑर सच सम- 
मनेवाले के लिए निशानियाँ हैं ।३१) ओर जब लहरें (नाव के) 
चढ़नेत्रालों पर बादलों की तरह आ जाती हैं साफ़ दिल से 
अल्लाह की बन्दगी को जाहिर करके उसी को पुकारने लगते ४ लेकिन 
जब खदा उनको छुटकारा देकर खश्की पर पहुँचा देता है तो उनमें से 
कुछ हो बीच की चाल पर क[यम$ रहते हैं और हमारी निशानियों से 
वही लोग इन्कारी रखते हैं जो कौल के भठे ऑर सचन सममे 
बाले हैं (३२) लोगों! अपने परबरदिगार का ढर रखो ओर उस 
दिन से डरा कि न कोई बाप अपने बेटे के कास आवेगा और न कोई 
टा अपने बाप के काम आ सक्रेगा। खदा का वादा (क्रयःमत 


यानी कठिनाई के समय मुशरिक ्रोर मुसलमान दोनो खटा ही को 
सहायता के लिए पुकारते है परन्तु रापत्ति टल बाने पर मुशरिक खदा को छोड़ 
कर मूर्ति पूजने लगते हे श्रोर मुसलमान दर हालत में खदा ही को पूजते हैं। 
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के दिन) सच्चा है, तो दुतिया की ज़िन्दगी के धोखे में नआ जाना ओर 
न खुदा में फ़रेविये (शैतान) का धोखा खाना ।(३२) अल्लाह ही के 
पास कयामत की खबर है और बही मेंह बरसाता और जो कुछ माताओं 
के पेट में है जानता है और कोई नहीं जानता कि कल क्या करेगा ओर 
होई नहीं जानता कि वह किस जमीन में मरेगा । बेशक अल्लाह ही 
लाननेवाला खबर रखनेवाला है ।(२४) [रुकू ४ आयात ४] 


४७ 
२२ सूरे सिज्दह ७५ 

मक्का में उतरी, इसमें ३० आयते और ३ रुक हैं 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरवान है। अलिफ़-लाम- 
मीम ।(१) इसमें कुछ शक नहीं कि कुरान संसार के परवरदिगार की 
ओर से उतरता है।(२) क्या कहते हैं कि इसको इसने (अपने दिल 
से) बना लिया है । बल्कि यह ठोक तुम्हारे परवरदिगार को ओर से है 
ताकि तुम डन लोगों को जिनके पास तुमसे पहले कोई ढरानेवाला 
नहीं पहुँचा (खुदा को सञ्च से) डराओ। अजब नहीं कि यह लोग 
राह पर आ जावें ।(२) अल्लाह बह है जिसने ६ दिन में आसमान 
आर जमीन और उन चीजों को पैदा किया जो आसमान ओर 
जमीन के बीच में हैं । फिर तख्त पर जा बिराजा | उसके सिवाय न 
कोई तुम लोगों का काम सँभालनेवाला है और न कोई सिफ़ारशी है । 
क्या तुम नहीं सोचते (४) (बह) आसमान से ज़मीन तक का बन्दो 
बस्त करता है | फिर तुम लोगों की गिनती के (अनुसार) हजार वर्षकी 
सुत का एकदिन होगा | उस दिन तमाम इन्तजाम उसके सामने गुजरे 
(४) बढी छिपी और खुली सब बातों का जाननेबाला जोरावर मेहर 
वान है ।(६) उसने जो चीज़ बनाई खूब ही बनाई और आदमी को 
पेदायश को मिट्टी से शुरू किया ।(७) फिर नाचीज्ञ निचोड यानी 
(वीये) से उसकी संतान बताई ।(८) फिर उसको दुरुस्त किया और 
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उसमें अपनी तरफ़ से जान डाली और तुम लोगों के लिए कान; आँख, 
और दिल बनाये । तुम बहुत ही थोड़ी भलाई मानते हो ।(£) आर 
कहते हैं कि जव हम मिट्टी में मिल जायेगे तो क्या (किर) हम नये 
जन्म में आयेंगे, बलिक अपने परवरद्धिगार के सामने हाजिर होने को 
हीं मानते (१०) कहो कि मौत (यमदूत) जो तुम पर तैनात 
तुम्हारे जीवों को निकालते हैं फिर अपने परवरदिगार की ओर लोटाये 
जञाओगे ।(११) [रुक १ आयात १ १] 
और अफसोस तुम अपराधियों को देखो कि अपने परवरदिगार के 
सामने सिर झुक्राये खड़े हैं (और फरियाद कर रहे हैं) ऐ हमारे परवर- 
दिगार ! हमारो आँखें और हमारे कान खुले, हमको फिर (दुनिया में) 
भेज कि हम भलाई करें, हमको विश्वास आया ।(१२) हम चाहते तो 
हर आदमी को उसकी राह की सूक देते, मगर हमारी वात पूरी होती 
है कि जिन्न और आदमी सबसे हम नरक भर देंगे ।((१३) तो जेसे तुम 
अपने इस दिन के पेश आने को भूल रहे थे (आज उसका) मजा चखो 
कि हमने तुमको भुला दिया ओर जेसे-जेसे तुम काम करते रहे उसके 
बदले में हमेशा को सजा चखो ।(१४) हमारी आयतों पर तो बही 
लोग ईमान लाते हैं कि जव उनको वह याद्‌ दिलाई जाती है (तो) 
सिज्ञदे में गिर पड़ते और अपने परवरदिगार को तारीफ़ के साथ पवित्र 
याद करने लगो हैं और वे गुरूर नहीं करते ।(११) ड[सि-९] रात के 
समय उनकी करवट विछछौना से तृप्त नहीं होतीं, डर और आशा से अपने 
परबरदिगार से दुआयें साँगते और जो कुछ हमने उनको दे रखा है 
उसमें से (ख़ुदा की राह में) खचे करते हैं ।(१६) तो कोई आदमी नहीं | 
जानता कि लोगों के नेक काम के बदले में कैसी कैसी आँखों की ठंडक | 
उसके लिये छिपा रखी है ।(१७) तो क्या ईमान लानेवाला उसके 
बराबर है जो बेहुक्म है? बराबर नहीं हो सकते ।(१८) सो जो लोग 
ईमान लाये और उन्होंने भले काम किये,उनके लिए रहने को बाग होंगे, 
मेहमानदारी उनके (नेक) कामों का बदला है जो करते रहे । (१६) 
और जो लोग बेहुक्स हुए उनका ठिकाना नरक होगा | जब उससे | 
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निकलना चाहेंगे उसी में लौटा दिये जायेंगे और उप गत पता लौटा दिये जायेंगे और उनसे कहा जायगा 
कि जिस सज़ा (नरक) को तुम झुठलाते रहे अब उसी (नरक) का मज़ा 


_ ० 


चखो ।(२०) और क्रयामत की बडी सज़ा से पहले हम इनको (दुनिया 
में भी) सज़ा का मजा चखायेंगे। शायद यह लोग फिरें ।(२१) 
ओर उससे बढ़कर अन्यायी कौन है कि उसको उसके परवरदिगार 
की बातों से शिक्षा दी जाय और बह उनसे भह फेर ले, हमको इन 
पापियों से बदला लेता है । (२२) [रुकू २ आयात ११] 
और हमने मूसा को किताव (तौरात) दी थी तो (ऐ पैशम्बर 

तुम भी उसके मिलने से शक में न रहा और हमने उसको इसराईल के 
बेटों के लिए हिदायत ठहराया था | (२३) ओर हमने इसराईल के 
बेटों में से पेशत्रा बनाये थे जो हमारी आज्ञा से हिदायत किया करते थे 
और बह संतोष किये बेडे रहे ओर हमारी आयतो का बिश्वास रखते 
रहे ।(२४) (ऐ पेगाम्बर |) इसराईल के बेटे जिन-जिन बातों में फूट 
डालते रहे तुम्हारा पर्ररदिगार क़यासत के दिन उन-उनका फ़ेसला कर 
देगा (२५) क्या लोगों को इसको दिदायत नहीं हुई कि हमने इनसे 
पहले कितने गरोह मार डाले, यह लोग उन्हीं के घरों मं चलते-फिरते 

। इस लोट-फेर में बहुत पते हैं, तो क्या यह लोग सुनते नहीं ।(२६) 
और क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम पड़ी हुई जमीन की तरफ़ पानी को 
निकाल देते हैं । फिर पानी के द्वारा खेती को निकालते हैं जिनमें से 
इनके चोपाये भी खाते हैं र आप भी खाते हैं, तो क्या (यह लोग) 
नहीं देखते ।(२७) और कहते हें कि अगर तुम सच्चे हो तो यह 
फैसला कब होगा ।(२८) (हे पैगम्बर !) जवाब दो कि जोलोग 
(दुनिया में) इन्कार करते रहे फ़ैसले के दिन उनका ईमान लाना 
उनके कुछ भा काम न आवेगा और न उनको मुलत मिलेगी ।(२६) 
(सो ऐ पेगाम्बर !) तू उनका ख्याल छोड़ और राह देख, बे भी राह 
देखते हैं ।(३०) [रुकू ३ आयात ८] 
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अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है ।(ऐ पेगाम्बर !) 
खदा से ढरते रहो ओर काक़िरों और दग़रावाजों का कहा न माना। 
बेशक अल्लाह जानकार हिकमतबाला है ।(१) ओर तेरे परवरदिगार 
से जो हुक्म आवे उसी पर चल, अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार 
है ।(२) और अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह काम का बनाने 
बाला काफ़ी है ।(३) अल्लाह ने.किसी आदमी के सीने में दो दिल नहीं 
रखे और न तुम लोगों की उन घीबियों को जिनको तुम मा कह बैठते 
हो तुम्हारी सच्ची मा बनाया और न तुम्हारे मुँहवोले बेटे को तुम्हारा 
बेटा ठहराया । यह तुम्हारे अपने मुँह की बात है और अल्लाह ठीक 
चात कहता है और बही राह दिखाता है।(४) उन (मुँहबोले बेटों) को 
उनके (सगे) बापों के नाम से बुलाया करो। यही बात अल्लाह के 
न्याय के अधिक नजदीक है। पस अगर तुमको उनके बाप मालूम 
न हों तो तुम्हारे दीनी भाई और तुम्हारे दोनी दोस्त हैं. और तुमसे 
इसमें भूलचूक हो जाय तो इसमें तुम पर कुछ पाप नहीं। मगर हाँ 
दिल से इरादा करके ऐसा करो। ओर अल्लाह क्षमा करनेवाला 
मेहरबान है। (५) इमानबालों को अपनी जान से ज्यादा नवी से 
लगाव है और उस (पैगम्बर) की स्त्रियाँ उनकी माताएँ हैं । नातेवाले 
एक दसरे से सब ईँमानवालों और देशा छोड़नेवालों से ज्यादा लगाब 
रखते हैं, मगर यह कि तुम अपने दोस्तों के साथ नेक बर्ताव करना चाहो, 
यह आज्ञा किताब में लिखी हुई है।(६) ओर जव हमने पेगाम्वरों 
से और तुमसे, नूह से, इत्राह्दीम से, मूसा और मरियम के बेटे ईसा 
से करार लिया और पुख्ता अहद्‌ बाँधा था ।(७) (कयामत के दिन 
खदा) सच्चों से उनकी सत्यता का हाल पूछेगा और काफ़िरों को 
दुखदाई सञ्ञा तैयार है । (८) [रुकू १ आयात ८] 
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ऐ मुसलमानों ! अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो जब 

तुम पर (बद्र व ऊहद के युद्ध में) फौजें चढ़ आइ तब हमने उन पर 
आँधी भेजी ओर फौज जो तुमको दिखलाईँ नहीं देती थी और जो तुम 
लोग करते हो अल्लाह देख रहा है ।(६) जिस वक़्त कि (दुश्मन) 
तुम पर तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ़ से आये थे और (डर के मारे 
तुम्दारी) आँखें फिरी रह गई थीं और दिल गलों तक आ गये थे और 
तुम खुदा की बाबत तरह-तरह के ख्याल करने लगे थे (१०) वहाँ 
मुसलमानों की जाँच की गई ओर बह खूब ही हिलाये गये (११) 
और जब मुनाकिक़् और बह लोग जिनके दिलों में राग थे, बोल उठे 
कि खुदा और उसके पेगाम्बर ने जो हमसे बादा किया था बिल्कुल 
धोखा था।(१२) और जब उनमें से एक गरोह कहने लगा कि 
मदीने के लोगों, तुमसे (इस जगह दुश्मन के मुक़ाबिलों में) नहीं 
ठहरा जायगा तो लौट चलो और उनमें से कुछ लोग पैशम्बर से घर 
लोट जाने की इजाजत भाँगने लो (और) कहने लगे कि हमारे घर 
खुले पड़े हैं। बह हरगिज खुले न पड़े थे उनका इरादा सिर्फ़ भागने 
का था ।(१३) और अगर शहर में कोई किनारे से आकर घुसे, फिर 
उन्हें दीन से बिचलाना चाहे ता वह लोग मान ही लेते और थोड़ी देर 
करते ।(१४) हालाँकि पहले खुदा से वादा कर चुके थे कि (हम 
दुश्मन के सामने से) पीठ न फेरेंगे और खुदा के वादे की पूछ-ताछ 
होकर रहेगी । (१५) (ऐ पैगम्बर !) कहो कि अगर तुम मरने या 
मारे जाने से भागते हो (यह) भागना तुम्हारे काम न आवेगा और अरर 
भागकर बच भी गये तो (दुनिया में) चन्दः रोज रह-बस लोगे ।(१६) 
(ऐ पेगाम्बर !) कहो कि अगर खुदा तुम्हारे साथ बुराई (करानी) 
चाहे तो कोन ऐसा है जो तुमको उससे बचा सके, तुम पर मेहरबानी 
करना चाहे (तो कोन उसको रोक सकता है) और खदा के सिवाय न 
तो अपना हिमायती ही पाओगे और न मददगार ।(१७) खुदा तुम में 
से उनको खूब जानता है जो (दूसरों को लड़ाई में शामिज्ञ होने से) 
रोके ओर अपने भाईबन्दो से कहते हैं कि (लड़ाई से 
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अलग होकर) हमारे पास चले आओ और लड़ाई में हाजिर नहीं 
होते मगर थोड़ देर के लिए ।(१८) द्रेग एखते है तुम्दारों 
हो त्र ड! का वक़्त आवे तो तू उनको देखंगा कि तेरी तर ताकत ह 
और उनकी आँखें ऐसी फिसती हैं जैसे किसी परमोत क Es 
के । फिर जब्र ढर दूर दो जाता है तो माल (लूट) पर गिर पदत 
हैं और बढ़-चढ़कर तेज जवानों से तुम पर ताने मारते हैं। यह लोग 
शान नहीं लाये तो अल्लाह ने उनके काम अकारथ कर [दय श 
अल्लाह के पास यह आसान है।(१६) ख्याल कर रहे है कि 
(यह) लश्कर नहीं गये र अगर दुश्मनों के) लश्कर आ जाय ता 
यह लोग चाहें कि देहात में निकल जाये और उनकी खबर दूत 
हें, और अगर यह लोग तुममें होते हैं तो बहुत ही कम लड़ते हैं ।(२०) 
[रुक्ू २ आयात १२] र 
तुम्हारे लिए पेग़म्बर की चाल सीखनी भली थी । उसके लिए जो 
अल्लाद और क्रपामत के दिन से ढरते थे और बहुत-बहुत खुदा की याद 
किया करते थे ।(२१) और जव मुसलमानों से ( दुश्मनों के ) गराह 
को देखा तो वोल उठे कि यह तो बदी है जो खुदा ओर उसके पेगम्त्रर 
ने हमें पहले से बता रखा था और अल्लाह और रसूल ने सच कहा 
था और उससे लोगों का ईमान और भी ज्यादा हो गया ।(२२) 
$मानवालों में कितने मदे हैं कि अल्लाह से जो उन्होंने कल कर लिया 
था उसे सच कर दिखाया । तो उनमें बह भी थे जो काम पूरा कर चुके 
और उनमें ऐसे भी हैं. कि इन्तज़ार करते हैं और बह कुछ भी नहीं 
बदले ।(२३) तो अल्लाह सच्चों को सच का बदला दे ओर सुना- 
किक्रो का चाहे सज़ा दे या उनकी तौबा क़बूल कर ले, बेशक अल्लाह क्षमा 
करनेवाला मेहरबान है ।(२४) और खुदा ने काफ़ियें को हटा दिया । 
गुस्से में उनको कुछ भी फायदा न पहुँचा और खुदा ने मुसज्ञमानों का 
लड्ने की नौबत न आने दी, और अल्ज्ञाह बलवान जीतनेवाला है।(२५) 
अर कितावत्रालों में से जो लोग (यानी यहूदी) मुशरिकीन के मददगार 
हुए थे, खुदा ने उनको गद्दियों से नीचे उतार दिया ओर उनके दिलों में 
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एसी ध।क वैठा दी कि तुम कितनों का जान से मारने लगे और कितनों 
को क्रद करने लगे ।(२६) ओर उनकी ज़मीन और उनके घरों ओर 
उनके मालों का और उस जमीन (खेंबर) का जिसमें तुमने क्रदम तक 
नहीं रखा था टुमको मालिक कर दिया और अल्लाह हर चीज़ पर 
सर्वेशक्तिमान है । (२७) [स्कू ३ आयात ७] १ 

ऐ पेग़म्बर | रापनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया का 
जीना या यहाँ की रौनक्र चाहती हो तो मैं तुम्हें दिलाकर अच्छी तरह 
से विदा कर दूँ ।(२८) ओर अगर तुम खदा ओर उसके पेराम्बर और 
क्रयामत के घर को चाहनेवाली हो तो तुमम से जो नेकी पर हैं उनके 
लिए खुदा ने बड़े फल तेयार कर रखे हें ।(२३) ऐ पेगाम्त्रर को 
बाबियों ! तुममे से जो कोई जादिरा बदकारी करंगी, उसके लिए दोहरी 
सज़ा को जायगी आर अल्लाह के नजदीक यह मामूली वात है \(३०) 


Oe 


बाईसवाँ पारा ( वें यङ्गनुत) 


ओर जो तुममें से अल्लाह और उसके पेगाम्बर की आज्ञाकारिणी 
होगी और भन्ने काम करेगी हम उसको उसका दुगना फल देंगे और 


-हमते उनके लिए प्रतिष्ठा की रोजी तेयार कर रखी है। (३१) ऐ 


ग़म्बर की बीबियों ! तुम और औरतों की तरह नहीं हो । अगर तुमको 
जगारी मंजूर है तो दबी जवान (किसी) के साथ बात न किया 
करो । (क ऐसा करोगी) तो जिसके दिल में (किसी तरह की) खोदाई 
है, बह तुमसे (किसी तरह की) आशा पैदा कर लेगा और तुम भाकल 
बात कहा।(३२) ओर अपने घरों में ठठरो और अपना वनाब- 
शृंगार बशेरह न दिखाती फिरो, जेसा पहले नादानी के वक्त में दिखाने 
का दस्तूर था । और समाज पढ़ो, ज़कात दो और अल्लाह और उसके 
पेगाम्यरर की आज्ञा मानो । घरत्रालियों ! खदा यहीं चाहता है कि तुम 
से नापाकी दूर करे और तुमको खूब पाक-साफ़ बनाये ।(३३) ओर 
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तुम्हारे घरों में जो खुदा को ब.त और अङ्ग्मंदों की बातें पढी जाती हैं 
उनको याद रखो, (क्योंकि) अल्लाह भेद का जाननेवाला जानकार 
है । (३४) [रुकु ४ आयात ७] 

बेशक मुसलमान सर्द और मुसलमान औरतें और ईमानवाले मदे 
ओर दैसानवाली औरतें और आज्ञाकारी मर्द ओर आज्ञाकारी औरतें 
ओर सच्चे मर्द और सच्ची ओते और संतापी मर्द और संतोषी 
औरतें और गिड़गिड़ाने वाले मदे और गिड़गिड़ाने वाली रतं और 
पुण्य करलेबाले सदे ओर पुण्य करनेंवाली औरतें और रोजा (ब्रत) 
रखनेबाले मई और रोजा रखनेवाली औरतें और विषय-इन्द्रिय के 
थामनेवाले मे और विपय-इन्द्रिय को थामनेवाली औरते ओर अक्सर 
याद करनेवाली. औरतें _ इन (सब) के लिए अल्लाह ने पापों 
की दमा औए बढ़े फल तयार कर रखे हैं (३४५) जब अल्लाह और 
उसका पेग्रम्बर कोई वात ठहरा दे तो किसी सुसलमान ओरत आर सदै 
को अपने काम का अधिकार नहीं दै (जेनव और उसके भाई अब्दुल्ला 
का जिक्र है जिन्होंने हरत की तजवीज को नामंजूर किया था कि जेद 
[गुलाम] को शादी के लिए नामंजूर करते थे)। और जिसने अल्लाह और 
उसझओे पेग़म्बर का हुवम नहीं माना, वह जाहिरा राह भूल गया 
(यह सुनकर जेनब ने लाचारी से जेद के साथ निकाह किया] ।(३६) 
और जब तू (ऐ मुहम्मद !) उस (जैद) से जिस पर अल्लाह ने ओर 


तू ने कृपा की कहता था कि तू अपनी जोरू को अपने पास रहने दे 


1 ज्ञेद (एक गुलाम) को मुहम्मद साइन ने मोज लेकर श्राज़ाद कर 
दिया था और उसकी शादी जैनव के साथ कर दी थी। क्रैश दासो के साथ 
ब्याह करने की बुरा समझने थे | शादी होने के बाद जेनत् अपने पति को दास 
होने का ताना दे बैठती थो | इस पर ज्ेद ने उनको तलाक़ देना चादा । मुहम्मद 
साइत्र चाहते थे कि यह संत्रंध बना रहे इसलिए दोनो को समकाते-बुाते 
थे परन्तु वह ग्रन्त में टूट दी कर र और जेनत्र के साथ मुहम्मद साहब ने 
खयं म्याद कर लिया क्योकि उस समय जेतब का व्याद ओर किसी ग्राज्ञाद 
के साथ नहीं हो सकता था। इस सम्बन्ध का लच्य ग्रख की दो बुरी रीतियो 
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ओर अल्लाह से डर और तू अपने दिल में उस बात को छिपाता था 
अल्लाइ जिसे ज़ाहिर क्रिया चाहता था । और तू आर्दामियों से डरता 
था हालाँकि तुझे अल्लाह से डरना चाहिए था। पस जब जेद ने 
तलाक़् दी तो हमने मुहम्मद तेरा निकाह उस ओरत से कर दिया 
ताकि मुसलमानों को अपने मुंह बनाये बेटों (दत्तक पुत्रों) की जोरुओं 
से निकाह कर लेना पाप न रहे, जवकि उसको छोड़ दें ओर उससे 
अपना सम्वन्ध तोड़ दें ओर यह खुदा ही का हुक्म था । (३७) 
अल्लाह ने पेग़म्बर के लिए जो वात ठहरा दो हो उसमे पेग़म्बर के लिए 
कुछ हजे नहीँ । जो पैगम्बर पहले हो चुके हैं उनमें खुदा का यही 
दरतूर रहा है और अल्लाह का हुक्म मुक़रर ठहर चुक्रा है। (३८) 
वे खुदा के पेगाम पहुँचाते और खुदा का डर रखते थे और खुदा के 
सिवाय किसी से नहीं डरते थे और हिसाब के लिए अल्लाह काफ़ी 
है ।(३६) मुहम्मद तुप्तमें से किसो मदे का वाप नहीं है (तो जैद का 
क्यों है) । बह्‌ तो अल्लाह का पैगाम्बर है और सब पेंगाम्बरों पर मुहर 
है और अल्लाह सब चीजों से जानकार है ।(४०) [रुकू ५ आयात ६] 
मुसलमानों ! बहुतायत से खुदा को याद किया करो ।(४१) ओर 
सुवह ब शाम उसी की पवित्रता याद करते रहो ।(४२) बहो है जो 
तुम पर दया भेजता है ओर उसके फ़रिश्ते भो, ताकि तुमको अधेरों से 
निकालकर रोशनी में लाये और खुदा इमानत्रालों पर मेहरबान 
है।(४३) जिस दिन यह लोग खुदा से मिलेंगे (उसका) सलाम उनकी 
सलामी होगी -और खुदा ने उनके इज्जत का फल तयार कर रखा 
है ।(४४) पैगाख्रर हमने तुमको गवाही देनेवाला ओर डरानेबाला भेजा 
है ।(४५) ओर अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ़ बुलानेबाला और 
रोशन चिराग बनाकर भेजा है ।(४३) ओर इेमानबालों को इसकी 
खुशखबरी सुना दो कि उन पर अल्लाह की बड़ी कृपा है ।(४७) ओर 
काफ़िरों और दग़ाबाजों का कहा न सान और उनके दुख देने की 


को तोड़ना था: एक यह कि ्राज्ञाद हुए गुलाम की छोड़ी हुई स्त्री को घुणा की 
दृष्टि से देखना, दूसरे मुँह बोले बेटों को सभे बेटो ही जेसा दर बात में समझना । 
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चिन्ता न कर और खुदा पर भरोसा रख और खुदा काम बनानेवाला 
काफी है ।(४८) मुसलमानों ! जब ठुम मुसलमान औरतों के साथ 
अपना निकाह करो फिर उनका हाथ लगान से पहले वलाक़ दे दो; 
दो इद्त (में बिठाने) का तुमको उन पर कोई हक़ नहीं कि उद्दत की 
गिनती पूरी कराने लगो । सो उनको कुछ दे-दिलाकर अच्छे कायदे के 
साथ बिदा कर दा ।(४६) ऐ पेगम्बर । हमने तेरी वह बीवियाँ तुम पर 
हलाल की जिनके मिहर तू दे चुका है और लोंडियाँ जिन्हें अल्लाह तेरी 
तरफ़ लाया और तेरे चचा की बेटियाँ और तेरी बुआ की बेटियाँ और 
तेरे मामा की बेटियाँ और तेरी मौसियों की वेटियाँ लो तेरे साथ देश 
त्यागकर आई हैं और बह मुसलमान औरतें जिन्होंने अपने को पेरास्त्रर 
को दे दिया । (वे मिहर निक्राह से आना चाहें) बशर्ते कि पैगाम्बर भो 
उनके साथ निकाह करना चाहे । यह हुक्म खास तेरे ही लिए है, सब 
मुसलमानों के लिए नहीं । हमने जो मुसलमानों पर उनकी बीवियों ओर 
उत्तर हाथ के माल (यानी लौंडियों) का हक़ (मिहर) ठह्रा दिया है 
हमको मालूम है इसलिए कि तुम पर (किसी तरह की) तंगी न रहे 
ओर अल्लाह बख्शनेवाला मेहरबान है (३०) अपनी बीवियों में से 
जिसको बाहों अलग रखो) जिसको चाहो अपने पास रखो । ओर 
जिनक्रो तुमने अलंग कर दिया था उनमें से किसी को फिर बुलबा लो 
ठो तुम पर कोई पाप नहीं । यह इसलिए कि बहुधा तुम्हारा बीवियों 
की आँखें ठंडी रहें और उदास न हों और जो तुम उनको दे दो ड्से 
लेक, सबकी सब राजी रहें और जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है 
अल्ताह लानता है ओर अल्लाह जानने-सहनेवाला है ।(५१) (ऐ 
पेगम्चरा इस वक़्त के) बाद से (दूसरी) औरतें तुमको दुरुस्त नहीं और न 
यह (दुरुस्त है) कि उनको बदलकर दूसरी बीवियाँ कर लो । अगर्चे उनकी 
खपसूरती तुमो अच्छी ही क्‍यों न लो। मगर बाँदियाँ (और भी आ 
सकती हैं) और अल्लाह हर चीज का देखनेबाला दै। (३२) [रुकू ६ आ.९ २] 

_मुसलमानों | पैग़म्बर के घरों में न जाया करो, मगर यह कि 
तुमको खाने के लिए (आने की) इजाजत दी जाय कि तुमको खाना 
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तयार होने की राह न देखनी पड़े, मगर जब तुम बुलाये जाओ तत्र 
आओ और जब खा चुक्रो तो अपनी-अपनी राह लो और बातों में न लग 
जाओ, इससे पेगाम्बरों को दुख होरहा है और पेगम्बर तुमसे शरमाते हैं, 
ओर अल्लाह ठीक वात बताने में शर्म नहीं करता । और जब पेराम्त्रर 
की बीत्रियों से तुम्हें काई वस्तु माँगनी हो तो पर्दे के बाहर खड़े रहकर 
उनसे माँगो । इससे तुम्हारे और उनकी ओरतों के दिल पाक रहेंगे; 
और तुम्हें योग्य नहीं है कि खुदा के पेशम्बर को ढुख दो ओर न यह 
योग्य है कि पैशम्बर के बाद कमी उनकी बीबियों से निकाह करो। 
खुदा के यहाँ यह बड़ा पाप है |(५३) तुम किसी चीज को जाहिर 
करी या उसको छिपाओ) अल्लाह सत्र जानता है ।(५४) पेग़म्बर की 
बीब्रियों पर अपने बापों के अपने बेटों के अपने भाइयों के अपने 
भतीजो के और अपने भानजों के और अपनी ओरतों ओर अपने बाँदी- 
गुलामी के सामने होने में कुछ पाप नहीं और अल्लाह से दरती ग्दो, 
अल्लाह हर चीज का गवाह है ।(५५) अल्लाह और उसके फ़रिश्ते 
पैगम्चर पर मेहरबानी भेजते रहते हैं (सो) मुसलमानों !(तुम्‌ भो पेराम्बर 
पर मेहरबानी और सलाम भेजते रहो ।(५६) जो लोग अल्लाह 
ओर पैगम्बर को दुख देते हैं उन पर दुनिया और कयामत में अल्लाह 
की फटकार है और खदा ने उनके लिए जिल्लत की सज्जा तेयार कर 
रखी है ।(५७) और जो लोग मुसलमान मर्दों और मुमलमान 
औरतों को बिना अपराध सताते हैं (लफंट लगाते हैं) तो उन्होंने झूठ 
का और ज्ञाहिरा पाप का बोक उठाया । (५४८) [रुकू ७ आयात ६] 

ऐ पेगम्बर | अपनी बीजियों और अपनी बेटियों और मुसलमानों 
की औरतों से कह दो कि अपनी चादरों के घुँघट निकाल लिया करें । 
इससे बहुधा पहचान पड़ेगी (कि नेकबरत हैं) और कोई छेड़ेगा नहीं; 
(मदीने में बिला घुंघटबाली औरतों को शरीर लोग छेड्ते थे) और 
अल्लाह बख्शनेवाला मेहरबान है (५६) मुनाफिक और बह 
लोग जिनकी, नियतें बुरी हैं और जो लोग मदीने में (झूठो) खबरे 
फेलाया करते हैं अगर बाज न आवेंगे तो हम तुमको उन पर उभार 
देंगे। फिर मदीने में तुम्हारे पड़ोस में चन्द रोज के सिवाय ठहरने न 
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पा्वेंग । (६०) इनका यह हाल हुआ कि जहाँ पाये गये पकड़े गये 
ओर जान से मारे गये। (६१) जो लोग पहले हो चुे हैं उनमें 
खुदा का दस्तूर रहा है। ( ऐ पेग़म्बर |) तुम खुदा के दस्तूर में 
कदापि तब्दीली न पाओगे। (६२) (ए पैग़म्बर |) लोग तुमसे . 
क़यामत का हाल दरयाफ््त करते हैं, तुम कहाँ कि क़ग्रामत की 
खबर तो अल्लाह ही के पास है और तुम क्या जानो शायद क्रयामत 
निकट आ गई ।(६३) वेशक अल्लाह ने काफिरों को फटकार दिया है 
ओर उनके लिए दहकती हुई आग तैयार कर रखी है ।(६४) उसमें 
हमेशा रहेंगे, न हिमायती पाबेंगे और न मददगार ।(६५) (यह बह 
दिन होगा) जबकि इनके मुँह आग में उलट-पलट किये जावेंगे और 
कहेंगे शोक हमने अल्लाह का और पेग़म्बर का कहा माना होता ।(६६) 
ओर कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार ! हमने अपने सरदारों और अपने 
बड़ों का कहा माना, फिर उन्होंने हमको राह से भटका दिया ।(६७) 
तो ऐ हमारे परबरदिगार ! उनको ढुहरी सजा दे और उन पर बड़ी 
लानत कर । (६८) [रुकू ८ आयात १०] 

मुसलमानों | उन लोगों-जेसे न बनो जिन्होंने मूसा को दुख दिया 
फिर अल्लाह ने उनके कदे से उसे बेऐत्र दिलाया और वह अल्लाह 
के नजदीक इज्जतदार था ।(६६) मुसलमानों ! अल्लाह से ढरते रहो 
ओर बात सीधो कहो । (७०) बह तुमको तुम्हारे कर्म सँभाल देगा 
ओर तुम्हारे पाप तुमको क्षमा करेगा । ओर जिसने अल्लाह और पेगाम्बर 
का कहा माना उसने बड़ी कामयाबी पाई ।(७१) हमने बह अभानत 
आसमानों, जमीन ओर पहाड़ों के सामने पेरा की थी । उन्होंने उसके 
उठाने से इन्कार किया और उससे डर गये और आदमी ने उसे उठा 
लिए, वह बड़ा जालिम नादान था ।(७२) ताकि अल्लाह सुना फ्रिक 
(कपटा) मर्दों और मुनाफिक्र औरतों और सुशारिक मर्दों और 
मुशारिक औरतों को सजा दे और मुसलमान सर्दों ओर मुसलमान 
औरतों पर (अपनी) कृपा करे । अल्लाह बख्शनेबाला मेहरबान है ॥ 
(७३) [रुक ६ आयात ५] 


— —o——— 
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मक्का में उतरी, इसमें ५४ आयतें और ६ रुकू हैं 

अल्लाह के नाम से जो रहमत्राला मेहरान है। सत्र खत्री 
अल्लाह की है, जो कछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है उसी 
का है और आखिरत में उसी की प्रशंसा है और बही हिकमतत्राला 
खबरदार है।(१) जो कुछ जमोन में दाखिल होता है (जैसे बीज) और 
जो कुछ उससे निकलता है जेते बनस्पति और जो कुछ आसमान से 
उतरता है (जेसे पानी) छौर जो कुछ उसमें चढ़कर जाता है (जले 
भाप) वह्‌ जानता है, और बही कुपालु वर्शनेवाला है।(२) और 
इन्कारी कहने लगे कि हमको वह घड़ी न आवेगी । पोशीद। बातों 
के जाननेत्राले अपने परबरदिगार की क़सम जरूर आवेगी, जर भर 
आसमानों और जमीन में उससे छिपा नहीं और जरां (कण) से 
छोटी और जरा से बड़ा जितनी चाजें हैं स्र रोशन किताव में 
लिखी हुई हैं ।(३) ताकि ईमानबालों को उनका बदला दे। यही 
बह लोग हैं जिनके लिए वख्शीश और इज्जत की रोजी है।(४) और 
जो लोग हमारी आयतों के हराने में कोशिश कस्ते रहे उन्हें दुखदाई 
सजा है ।(५) ओर जिनको समझ दी गई है बह जानते हैं कि तेरे 
परवरदिगार की तरफ़ से जो तुझ पर उतरा है बही सच है और उस 
जबरदस्त खूवियोंबाले की राह दिखलाता है।(६) और जो 
लोग इन्कार करनेवाले हैं वह कहते हैं कि कदो तो हम तुमको ऐसा 
आदमी (मुहम्मद) बतलावें जा तुमको खबर देगा कि जब्र तुम मरे 
पीछे बिल्कुल ढुकडे-ढुकडे हो जाओगे तो तुमको फिर नये जन्ध में 
अना होगा ।(७) (इस शख्स ने) अल्लाह पर केसा झूठ बाँधा दै 
या इसको किसा तरह का जुनून है, (कोई नहीं) परन्तु जो क़यामत का 
यक्रीन नहीं रखते दुख में और ग़ज्ञती मं दूर पड़े है, (८) तो क्या 
इन लोगों ने आसमान और जमीन की तरफ़ जो इनके आगे और इन 
के पीछे दै नहीं देखा । अगर हम चाहें तो इनको जमीन में धँसा दें या 
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इन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें । इसमं हरेक बन्दे को जा रुजू 
रखता है पता है । (६) रुकू १ आयात ६] 
और हमने दा ऊद को अपनी तरफ़ से बड़ाई दी। ऐ पहाड़ों और 
परिन्दौं |! दाऊद के साथ रूजू होकर पढ़ो और उस (दाऊद) के लिए 
हमने लोहे को मुलायम कर दिया (१०) कि नूरी जिरह बख्तर बनाये 
(और कड़ियों के) जोड़ने में अन्दाज का ख्याल रक्खा और तुम सब 
भले काम करो । जो कुछ तुम करते हो, मैं देख रहा हूँ ।(११) और 
हवा को सुलेमान के अधिकार में कर दिया था कि उसकी सुबह की 
मंजिल एक महीना भर को (राह) होती और उसकी शाम की मंजिल 
महीना भर की (राह) होती । और हमने उनके लिए ताँबे का चश्मा 
बहा दिया शरोर जिन्तों में से बह जिन्न जो उसके परवरदिगार के हुक्म 
से उनके सामने काम करते । और इनमें से जो कोई हमारे हुक्म से 
फिरेगा हम उसको नरक की सजा चखायेंगे ।(१ २) ओर वह जिन्त 
उनके लिए जो वह चाहता बनाते थे । किले तसत्रीरें। और प्याले तैसे 
तालाब और देगें जो एक ह्वी जगह रखे रहें । ऐ दाऊद के घरवालों | 
शुक्रणुजारी करो और हमारे बन्दों में थोड़े शुक्रगुजार हैं ।(१३) फिर 
जब हमने सुलेमान पर मौत भेजी तो जिन्नों को उनके मरने का पता 
न बताया । मगर धुन के कीड़े ने जो सुलेमान की लाटी को खाता था 
यानी जव वह गिर पड़ी तो जिन्तों ने जाना कि अगर (हम) लिपी 
हुई बातें जानते होते तो जिललत की मुसीबत में न रहते ।(१ ४) सबा 
(के लोगों) के लिए उनकी बस्ती में एक निशानी थी | दो बाग दाहिने 
और बायें थे, अपने परवरदिगार की रोजी खाओ और उसको धन्प- 
वाद्‌ दो । उम्दा शहर और बख्शनेवाला परवरदिगार ।(१५) 
पर उन्होंने कुछ परवाह न की, तो हमने उन पर बड़े जोर का नाला 
1 दाऊद के समय में मूर्तियां बनाना मना नहीं था। मह म यह मूतियाँ महा- 
पुरुषों की होती थीं जैसे पेगम्त्रर और सन्त ग्रादि | उनको मर्िदो में रखा जाता 
था ताकि लोग उनको देखकर खदा को याद 


हक करें । श्ररववाले उनको स्वयं पूजने 
लगे, इसलिए इस्लाम में जीवधारी वस्तुओं की मूतियाँ बनाना रोक दिवा गया । 


इस 
छोड़ 
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दिया और हमने उनके दो बागों के बदले में औरही दो बाग दिये 
जिनके फल कसेले और भाऊ और थोड़े से बेर थे ।(१६) यह हमने 
उनको उनकी कृतब्नता (नाशुक्री) का बदला दिया और हम कृतध्नों 
को (ऐसे) वदला दिया करते हैं ।(१७) और हमने सबा के लोगों 
ओर उन देहात के बीच जिनमें हमने वरकत दे रखी थी और 
(बहुत से) गाँव (आवाद) कर रखे थे जो दिखाई देते थे और उनमें 
चलते की मंजिलें ठहरा दीं कि प्रेखटके इनमें रातों और दिनों को 
चलो-फिरो ।(१८) फिर कहने लगे ऐ परबरदिगार ! हमारी मंजिलों 
वो दूर-दूर कर दे । इन लोगों ने अपने ऊपर आप जुल्म किया । फिर 
हमने उनके हिस्से बना दिये और टुकड़े-टुकड़े कर दिये । हर ठहरने 
बाले (संतोषी) और सच समभनेवालों के लिए इसमें पते हें ।(१६) 
और इन्लीस ने अपनी अटकल उन पर सच कर दिखाई । उन्होने उसी 
की राह पकड़ी मगरथोड़े-से ईमानवालों ने (उसकी राह न पकड़ी)(२०) 
और शैतान का उन पर कुछ जोर न था और मतलव असली यह था 
कि जो लोग आखिरत का यक्कीन रखते हें हम उनको उन लोगों से 
मालूम कर लें जो उसकी तरफ़ से शक में हैं और तेरा परवरदिगार 
हर चीज़ का निगहवान है । (२१) [रुकू २ आयात १२] 

(ऐ पैगम्बर !) कहो कि खुदा के सिवाय जिनको तुम समते हो 
उनको बुलाओ (कि बह) न तो श्रासमानों ही में जरो भर अधिकार 


भे 


रखते हैं ओर न जमोन में और न आसमान जमीन में इनका कुछ 
साझा है ओर न इनमें से कोई मददगार ।(२२) और खुदा के यहाँ 
इनकी सिफारिश काम नहीं आती मगर उसके (काम आयेगी) जिसको 
बाबत सिफारिश की इजाजत दे, यहाँ तक कि जब उनके दिलों से 
घबराहट उठ जावे तत्र कहेंगे तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फर्माया । 
वे कहेंगे जो बाजिनी है, और बही सबसे ऊपर बड़ा है ।(२३) (ऐ 
पेग़म्बर ! इन लोगों से) पूछो कि तुमको आसमान और जमीन में 
कौन रोजी देता है ? कहो कि अल्जाह और में (हूँ) या तुम (हो, एक 
न एक फरीक़ तो) अवश्य सच राह पर है और (दूसरा) खुली हुई 
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गुमराही में ।(२४) (ऐ पँराम्चर |) कहो कि हमारे पापों की पूछ न तुझसे 
ओर न तेरे पापों की पूछ-ताछ मुझसे होगी ।(२५) (और) कह दो 
कि हमारा परवरदिगार (क्कयामत के दिन) हमको जमा करेगा । किर 
हममें न्याय के साथ फैसला कर देगा और वह बड़ा जानकार न्यायी 
है ।(२६) (ऐ पेगम्वर !) कहो जिसको तुम शरीक (खुदा) बनाकर 
खुदा के साथ मिलाते हो उन्हें मुझे दिखलाओ । कोई उसका शरीक 
नहीं बल्कि वही अल्लाह जबरदस्त हिकमतत्राला है ।(२७) और 
हमने तुमको तमाम (दुनिया के) लोगों की तरफ़ भेजा है कि उनको 
खुशखबरी सुनाओ और ढराओ। मगर अक्सर लोग नहीं 
समभते ।(२८) ओर (पूछते हैँ) अगर तुम सच्चे हो तो यह (क्रयामत का) 
वादा कब पूरा होगा ? (२६) कहो कि तुम्हारे साथ जिस दिन का 
वादा है तुम न उसके एक घड़ी पीछे रह सकोगे और न आगे बढ़ 
सकोगे। (३०) [रुक्‌ ३ आयात &] 

ओर इन्कारी कहने लगे कि हम इस कुरान को कमी न. मानेंगे 
ओर न इससे पहलो किताबों का मानी और अफ़सोस तुम देखो जब: 
(कयामत के दिन यह) जालिम अपने परवरदिगार के सामने खड़े 
किये जायेंगे एक की बात एक रद्द कर रहा होगा कि कमजोर (यानी 
छोटे दर्जे के मनुष्य) बड़े लोगों से कहेंगे कि अगर तुम न होते तो 
हम जरूर ईमान लाते । (३१) (इस पर) बड़े लोग कमजोरों से 
कहेंगे कि जब तुम्हारे पास (खुदा की आर से) हिदायत आई तो क्या 
उसके आये पीछे हमने तुमको उससे रोका ? चल्कि तुस अपराधी 
थे ।(३२) ओर कमजोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे रात-दिन के तुम्हारे 
फ़रेय ने हमें गुमराह कर दिया । जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह 
को न मानें और उसके साथ दूसरे पूजेत ठरावे और जब यह लोग 
सज्ञा को देखेंगे तो छिपे छिपे पछतायेंगे और हम काक़िरों की गढनो में 
तोक्र ढलवा देंगे। जेसे-जख्ने काम ये लाग करते रहे हैं उन्हीं का फल 
पागे (३२३) ओर हमने जिस बस्ती में ढरानेबाला भेजा वहाँ के धनी 
लागौं ने कहा कि जो कुछ तुम लाये हो हम उसे नहीं मानते | (३४) 
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ओर (इसी तरह ये मक्के के काफिर भी सुसलभानों से) कहते हैं 
कि हम माल और ओलाद में अधिक हैं ओर हमको दण्ड न 
होगा । (३५) (ऐ पेग्रम्बर ! इन लोगों से) कदो कि मेरा परवरदिगार 
जिसकी रोजी चाहता है ज्यादा कर देता है और (जिसकी चाहता है) 
नपी ठुली । मगर बहुत लोग नहीं जानते (३६) [रुकू ४ आयात ६] 
और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ऐसी नहीं कि तुमको 
हमारा नगीची बनावे, मगर जो ईमान लाया और उसने नेक 
काम किये ऐसे मनुष्यों के लिए उनके काम का दुगना बदला है और 
वह बालाखानों में भरोसे से वेठे होंगे। (३७) और जो लोग हमारी 
आयतों के हराने की कोशिश करते हैं वह सज़ा में रखे जायेंगे ।(३८) 
(ए पैग़म्बर ! इन लोगों से) कहो कि मेरा परवरदिगार अपने सेवकों 
में से जिसको रोजो चाहता है बढ़ा देता है और जिसकी चाहता है 
नपी-तुली कर देत। है और तुम लोग कुछ भी (खुदा की राह में) खचे 
करो वह उसका बदला देगा और बह सब रोजी 3 नेत्रालों से अच्छा 
है (१६) और खुदा सत्र लोगों को जमा किये पीछे फ़रिश्तों से पूछेगा 
कि क्या यह तुम्हारी ही पूजा किया करते थे ।(४०) वह बोले तू पाक 
है, हमको तुझसे सरोकार है, इनसे नहीं । बल्कि यह लोग जिस्मों 
की पूजा करते थे । इनमें अक्सर जिन्नों पर यक्रोन रखते हैं ।(४१) सो 
आज तुममें एक दूसरे के भले-बुरे का मालिक नहीं और हम उन 
पापियों से कहेंगे कि जिस आग को तुम भुठलाते थे उसका मज़ा 
चखो ।(४२) और जब हमारी खुलो-खुज्ञी आयते उनके सामने पढ़कर 
सुनाई जाती हैं तो कहते हैं कि यह (मुहम्मद) एक आदमी है । इसका 
मतलब यह है कि जिनको तुम्हारे बाप-दादा पूजा करते थे तुमको उनसे 
रोक दे और (कुरान के बारे में) कहते हैं कि यह तो बस निरा झूठ है 
(ओर इसका अपना) बनाया हुआ और लोग इन्कार करनेवाले हैं। 
जब उनके पास सच्ची बात आई तो बह उसकी निस्थत कहने लगे 
कि यह तो जाहिरा जादू है । (४३). और हमने इनको किताबें नहीं 
दीं कि उनको पढ़ते हों और न तुमसे पहले इनकी तरफ कोइ ढरानेब/ला 
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भेजा ।(४४) ओर इनसे अगले लोगों ने (पेगाम्बरों को) झुठलाया 
था और जो हमने उन लोगों को दे रखा था यह लोग (तो अभी) 
उसके दसवें हिस्से को भी नहीं पहुँचे । फिर उन्होंने हमारे पैगम्बरों को 
झुठलाया, तो हमारा क्या बिगाड़ हुआ ?(४५) [रुक्‌ ५ आयात ६] 
(ऐ पैगम्बर | तुम इनसे) कदो कि मैं तुमको एक नसीहत 
(शिक्षा) करता हूँ कि अल्लाह के काम के लिए दो-दो और एक-एक 
खड़े हों । फिर सोचो कि तुम्हारे दोस्त (मुहम्मद) को किसी तरह 
का जनून तो नहीं है । यह तो तुमको आगे आनेवाली एक बडी 
आफत से डरानेवाला है ।(४६) (ऐ पैग़म्बर | इन लोगों से) कहो 
कि में तुमसे कुछ मजदूरी नहीं चाहता, मेरी मजदूरों तो अल्लाह पर है 
औ वह हर चीज का गवाह है | (४७) (ऐ पैगम्बर !) कहो कि मेरा 
परवरदिगार सच्चा चला रहा है और बह छिपी हुई बातों को खूब 
जानता है ।(४5) (दे पेगरम्त्रर !) कहो क्रि सच्ची बात आ पहुँची और 
झूठ से न ता कमा कुछ होता है और न आगे होगा ।(४६) (ऐ 
पेगम्चर !) करो कि मैं गलती पर हूँ ता मेरी गलती मेरे ही ऊपर है और 
अगर सच्चो राह पर हूँ तो इस ईश्वरोय सन्देशो के सबब से जिसे मेरा 
परवरदिगार मेरी तरक भेजता है, वह सुननेबाला नजदीक है ।(५०) 
ओर (ऐ पेगम्परर !) कभी तू देख जब यह घबड़ाये हुए फिर भागकर 
नहीं बचेंगे और पास के पास से पकड़ जायेंगे ।(५१) ओर कहेंगे हम 
उस पर ईमान लाये और (इतनी) दूर जगह से केसे इनके हाथ 
(ईमान) आ सकता है। (५२) ओर पहले उससे इन्कार करते रहे 
र वे देखे भाले दूर ही से (अटकलें) तुक्के चलाते रहे. ।(५३) 
ओर इनमें और इनकी उम्मेदों में एक अटकाव पड़ गया, जैसा पहले 
उनके पर्वेजों के साथ किया गया कि बे लोग धोखे में थे । 
(५४) [रुक ६ आयात ६] 
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३५ सूरे फातिर ४३ 


मक्का में उतरी, इसमें ४५ आयते और ५ रुकू हैं 


अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरवान है। हर तरह को तारीफ़ 

खुदा ही को है जिसने आसमान और जमीन बना निकाले। उसो ने 
फ़रिश्तों को दूत बनाया जिनके दो-दो और तीन-तीन और चार-चार 
पर हैं । पेदायरा में जो चाहता है ज्यादा कर देता है। बेशक अल्लाह 
हर चीज पर शक्तिमान है ।(१) अल्लाह जो लोगों पर कृपा खोले तो 
कोई उसको बन्द करनेवाला नहीं और बन्द कर ले तो उसके पीछे कोई 
उसको जारी करनेत्राला नहीं, और बह जोरात्रर हिकसतवाला है ।(२) 
ऐ लोगों ! अल्लाह की भलाइयाँ जो तुम पर हैं, उनको याद करो । 
अल्लाह के सिवाय क्या कोई पेदा करनेवाला है जो आसमान जमीन 
से तुमको रोजो दे उसके सिवाय कोन पूजित है ? फिर तुम फिवर 
बहके चले जा रहे हो ।(३) और (ऐ पेगाम्बर!) अगर तुमको झुउलायें 
तो तुमसे पहले भो पेगाम्वर झुउल्लाये जा चुके हैं ओर सत्र काम अल्लाह 
ही की तरफ़ फिरते हैं ।(४) लोगों ! अल्लाह का वादा (क़्यामत का) 

सच्चा है तो ऐसा न हो कि दुनिया की जिन्दगी तुमको घोखे मे डाल 
दे और ऐसा न हो कि (शैतान) दगाबाज खदा के बार में तुमको 
चाखा द्‌ ।(५) शैतान तुम्हारा दुश्मन है, सो उसको दुश्मन ही सममे 
रहो । बह अपने लोगों को (अपनी ओर) सिर्फ़ इस गारज से बुलाता है 
कि बह लोग नरकबासियों में हों ।(६) जो लोग इन्कार करने बाले 

हें उनको सख्त सजा होनी है। जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक 

काम किये उनके लिए बखिशश और बड़ा फल है ।(७) [रुकू १ आ.७] 

तो क्या बह जिसको उसके कुर्मो को सुकर्म करके दिखाया गया 

ओर बह उसको अच्छा सममता है (अच्छे लोगों की भाँति हो सकता 

है ? नहीं कदापि नहीं) । अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है 

ओर जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है, तो इन लोगों पर 

अफ़सोस करके तुम्हारी जान न जाती रहे। जेसे-जैसे कम यह लोग कर 
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रहे हैं अल्लाह उनसे जानकार है (८) अल्लाह दै जो ह र 
है, फिर हवाएँ बादल को उभारती हैं,फिर वादूल को दूसरे र क 
हाँका । फिर हमने मेंह के जरिये जमीन को उसके मरे पी जि 
किया है । इसी तरह मुर्दा का उठाना है (६) जो इज्जत का उ 
बाला हो सब इज्जत खुदा को है। अच्छी बातें उसी तक क 
हैं और सुकर्म को ऊँचा करता है और जो लोग बुरी तद्बीरे करते रह 
अ उसको सख्त संजा होगी ओर उनकी तदबीरे वहीं मटियामेट हो 
जायेगी ।(१०) और अल्लाह ही ने तुमको मिट्ट से पैदा किया । हा 
वीर्य से,फिर तुमको जोडे-जोडे बनाया । ओर ङ्‌ Se रखती 
और न जनती दे, वह (सब) अल्लाह क इम से है । और बर्ड इ 
जो उम्र पाता दै ऋर दात उम्र घटती है; सब on र य र 
अल्लाह पर आसान दै ।(११) ओर दो समुद्र एक ८ i | । 
एक का पानी मीठा स्वादिष्ट और प्यास बुभानेवाला ६ ` और ह 
पानी खारी कड़वा दै, और तुम दोनो मस Sl र 
ताज़ा गोश्व खाते और जेवर (यानी मोती) निकालते 4०00 
पहनते दो । और तू देखता है कि किश्तियाँ नदियों में पानी क काडली 
चली जाती हैं ताकि तुम खुदा की कृपा ढूढ़ी और तुम भलाई 
मानो ।(१२) वह रात्‌ को दिन में ओर दिन को रात मे ye ७ 
है, और उसी ने सूयं और चन्द्रमा वस म के र्खे र दोनो र 
हए बक़्तों में चल रहे हैं । यही अल्लाह तुम्हारा परबरदिगार है,उसी का 
राज्य है और उसके सिवाय जिन (पूजितो) वो तुम पुकारा करते दी 
वे जरा-सा भी अधिकार नहीं रखते नर ३) ठुम उनको (कितवा ही) 
बुलाओ वह तुम्हारे बुलाने को नहीं सुनेंगे और सुने भा तो तुम्हारी 
दुआ क्रवूल नहीं कर्‌ सकते और SR के दिन तुम्हार शरीक दत 
से इन्कार करेंगे ओर जैसी खबर रखनेबाला बतावेगा बसा ओर कोई 
तुझे न बतावेगा (१४) [रुकू २ आयात ७] र्‌ 
लोगों | तुम खुदा के मुह॒ताज हो ओर अल्लाह वेपरवाह खूबियोंचाला 
है ।(१५) बह चाहे तुमको ले जाये और नडे सृष्टि ला बसाये ।(१६) 
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ओर यह अल्लाह को कठिन नहीं ।(१७) और कोई आदमी 
किसी दूसरे का बोझ नहीं उठावेगा और अगर किसी पर (पापों का 
बड़ा) भारी बोझ हो और वह अपना बोझ बढाने के लिए (किसी 
को) बुलावे तो उसका जरा-सा भी बोझ नहीं वटाया जायगा अगर्चे 
वह उसका रिश्तेदार क्यों न हो ।(ऐ पेगम्वर !) तुम तो उन्हीं लोगों को 
डरा सकते हो जो बे देखे अपने परवर।दगा।र से डरते और नमाज पढ़ते 
हैं और जो शख्स सुधरता है सो अपने ही लिए सुधरता है और अल्लाह 
की तरफ़ लौटकर जाना है।(१८) और अन्धा और आँखोंवाला 
बराबर नहीं (१६) ओर न अँधेरा ओर उजेला (२०) और न 
छाया और धूप (२१) और न जिन्दे और मुर्दे बराबर हो सकते हैं। 
अल्लाह जिसको चाहता है सुनाता है और जो लोग क्वररों में हैं तू 
उनको सुना नहीं सकता ।(२२) और तू तो सिर्फ डरानेवाला है ॥(२३) 
हमने तुसको खुशखबरी सुनानेवाला और डरानेवाला बनाकर भेजा 
है और कोई गरोह ऐसा नहीं जिसमें कोई डरानेबाला न हो ।(२४) 
ओर जो वह तुमे भुठलायें तो इनसे पहलों ने भी (अपने 
पे्रम्बर को) झुठलाया है और उनके पैग़म्बर उनके पास खुले 
चमत्कार ओर छोटी किताबें और रोशन किताबें लेकर आये थे 1(२५) 
फिर मैंने इन्कार करनेवालों को धर पकड़ा तो मेरे इन्कार का कैसा फल 
हुआ ।(२६) [रुक्‌ र आयात १२] 

क्या तूने देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा । फिर 
उसके जरिये हमने जुद्दे-जुद्दे रंगों के फल निकाले और पहाड़ों में जुदी- 
जुदी रंगतों के कुछ पत्थर निकाले । सफ़ेद, लाल और काले भुजंग (२७) 
आर इसी तरह आदमियों और जानवरों और चारपायों की 
रंगतें भी कई-कई तरह की हैं । खुदा से उसके बही बन्दे डरते हैं जो 
समक रखते हैं । अल्लाह बलवान बख्शनेवाला है 1(२८) जो लोग 
अल्लाह की किताब पढ़ते और नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनकों 
दे रखा दै उसमें से छिपाकर और खुले तौर पर (खुदा की राह में) 
खर्चा करते हैं, वह ऐसे व्यापार की आस लगाये बेठे हें जिसमें कभी 
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घाटा नहीं हो सकता । (२६) खुदा उनको उनका पूरा फल देगा और 
अपनी कुपा से उनका ज्यादा भी देगा । बह बख्शनेवाला क़दश्दान 
है । (३०) ओर (ऐ पेगाम्बर | यह) किताब जो हमने इश्वरी संदेशो 
से तुम पर उतारी है यह ठीक है (और जो) (किताव) इससे पहले 
की हैं (यद्‌) उनकी सचाई सावित करती अल्लाह अपने सेबकों 
से खबरदार देख रहा है ।(२१) फिर हमने अपने सेवकों में से उन 
लोगों को (इस) किताब का वारिस ठहराया जिनको हमने चुना । किर 
उनमें से कोई अपनो जानों पर जुल्म कर रहे हें और कोई उसमें से 
बीच की चाल चले जातेहें और कोई उनमें से खुदा के हुक्म से नेकियों 
में आगे वढ़े हुए हैं। यही (खुदा की) बड़ी कूपा है ।(३२) (और 
उसका चदला यह है) वहाँ बसने को बाग हैं, यह लोग उनमें दाखित्त 
होंगे। वहाँ उनको साने के कंगन ओर मोती का गहना पहनाया जायगा 
आर उनकी पोशाक रेशमी हागो ।(३३) और कहेंगे कि खदा को 
घन्यत्राद है जिसने हमसे दुख दूर कर दिया। हमारा परवरदिगार बड़ा 
बख्शनेवाला क़दर जानेवाला है ।(३४) जिसने हमको अपनी कुपा 
ठहरने के घर में उतारा। यहाँ हमको कोई दुख न पहुँचायेगा और 

न यहाँ हमका थकान आवेगी । (३५) ओर जो लोग इन्कार करने 
बाले हैं उत्तके लिए नरक की आग है। न ता उनको मौत आतो है कि 
मर जायें और न नरक की सज़ाही उनसे हल्की की जाती है, हम हरएक 
[शुक्र (कृतध्नी) को इसी तरह पर सजा दिया करते हैं । (३६) और 
यह लोग नरक में चिल्लाते होंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार !' हमको 
(यहाँ से) निकाल (दुनिया में ले चल) कि हम जैसे कम करते 
रहे थे बेसे नहीं (बल्कि) सुकर्म करेंगे (तो इनसे कहा जायगा) 
क्या हमने तुसको इतनी उम्र नहीं दी थी कि इसमें जो कोई सोचता 
चाहे सोच ले ओर तुम्हारे पास डरानेबाला ग्रा चुक्रा था। पस चखा 
(मजा दुख का) ज़ालिमों का कोई मददगार नहीँ ।(३७) [रुक ४ आ. ११ ] 
अल्लाह आसमानों और जमीन की छिपी बातों को जानता है और 

जो दिलों के अन्दर है बह जानता है |(३८) वही है जिसने तुमको 
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ज़मीन में क्रायम मुक्र म बनाया । फिरजो इन्कार करता है उसकी 
इन्कारी का बवाल उसी पर है और जो लोग इन्कार करते हैं उनकी 
इन्कारी खुदा का गुस्सा ही बढ़ाती है और इन्कार की वजह से काफिर 
को घाट! ही होता चला जाता है । (३६) (ऐ पेंगाम्बर ! इनसे) कहो 
कि तुम अपने शरीकों को, जिनको तुम खुरा के सिवाय बुज्ञाया करते 
हो, सुमे दिख।ओ । उन्होंने कौन-सी जमीन वनाइ है या आसमानों 
में उनका कुछ साझा है या हमने इन (झुशारेकों) क कोई फ्ताब दी 
है कि यहद उसकी सनद रखते हैं, जालिम दूसरों को धोख ही के बादे 
देते हैं ।(४०) अल्लाह ने आससानों और जमीन को थाम रखा 
है किटल न जायं, और टल जाय तो फिर उसके सिवाय कोई नई 
जो उनको थाम सके । अल्लाह संतापो और बस्शनेव.ला है ।(४१) 
ओर अल्लाह की वड़ी-वड़ी पक्की क़समें खाया करन थे कि इसके पास 
कोई ढरानेवाला आयेगा तो वह जरूर हरएक गरोह से ज्यादा राह पर 
होंगे। फिर जब ढरानेवाला उनके पास आया ता उनकी नफ़रत ही 
वढो ।(४२) देश में सरकशी और बुरो तदबीरें करने लग और बुरी 
तदवौर (उलटकर) बुरा तदबीर करनेवाले ही पर पड़ती है। अब बह 
अगले लागों के दस्तूर हा की राह देखते हैं और तू खुदा के दस्तूर में 
हेर-फेर न पायेगा । और अल्लाह के दस्तूर में टलना नहीं पायेगा I(४३) 
क्या चले-किरे नहीं कि अगला का परिणाम देखें। बह बल में 
इनस कहीं बढ़कर थे और अल्लाह इस लायक़् नहीं कि आसमान- 
जमीन में उसका कोई चोज थका सके | वह जाननेबाला बलवान 
है ।(४४) और अगर खुदा लोगों को स्ने कामों के बढन में पकड़े तो 
जम।न पर किसी जानदार को न छोड़े । मगर ब३ एक नियत समय तक 
(यानो क्रपामत) तक लोगों को मुहूत दे रहा है। फिर जब उनका 


समय अ.यगा तो (उनको बदला देगा)। अरलाः अपने सेवकों को 


देख रहा है ।(४५) [रुक्‌ ५ आयात ८] 


——):e—— 
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~ La 
३६ सूर॑ यासान ४१ 
७५ ~ हर ०० ७, र 
मक्का में उतरी, इसमें ८३ आयत ऑर ४ रुक है 
अल्लाह के न.म से जो रहमवाला मेहरबान है। यासीन (१) 
हर ३ हे ~ र ~ ¢ धी 
हिकमतत्राले पक # कुरान को क्रपम।(२) तूपगम्चरा में है ॥३) सीधी 
राह पर ।(४) (यह कुरान) शक्तिबान (और) सेहरवान ने उतारा ० 
है (५) वाकि तुम ऐसे लोगों को डराओ जिनके बाप ढराये नहीं गये | 


NAN ~ 


[a 


टर न पु ट 
चेगाम्बर ! इनके लिए एकर्सा दै कि तुम इनको डराओ या न डराआ, 
यइ तो ईमान लानेवाले नहीं हैं ।(१०) तू तो उसी को ढरा सकता 


हर चीज खुली अ तत्त किताब में लिख ली है ।(१२) [रुकू १ या. १२] 
आर (ऐे पराम्वर !) इनसे मिसाल के तौर पर एक गाँव (रूम) 
बालों का हात वयान करो कि जब उनके पास पेगम्बर आये ।(१३) 
जब हमने उनी तरफ़ दो (पेगाम्बर) भेजे तो उन्होंने इत दोनों को 
झुठलाया । इस पर हृपने तीसरे (पंगम्बर को) भेजकर उनकी अदद | 
को तो उन तीनो ने (मिलकर) कहा कि हम तुम्हारे पार (खदा के) | 
भेजे हुए हैं ।(१४) यहद कहते लोकि तुम हमारी तरह के आदमी 
हो और खुदा ने कोई चीज नहीं उतारी, तुम झूठ बोलते दो ।(१५) 
(पेराम्त्ररो ने) कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी 
तरफ़ भेजे गये है ।(१६) और हमारा काम तो साफ़ पहुँचा देना | 
है (१७ वह कहने लगे हमने तो तुमका मनहूस पाया । अगर | 
| 
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Sent Nd [mest Dot hiro AS rrstsiisndiiiatAe-sisrts Asia rinse AAA a0) 
तुम न मानोगे तो तुमको पत्थरों से मारेंग और हमारे हाथों से तुमको 
दुखदाई मार लगेगी (१८) कहा कि तुम्हारी शामत तुम्हारे साथ 
है क्या तुमको समझाया गया (तुस हमको नाहक उल्टा उलइना देखे 
लग), नहीँ तुम लोंग हद से बढ़ गये हो ।(१६) और शहर के परले 
सिर से एक आदमी! दौड़ता हुआ आया (ओर) कहने लगा कि 
भाइयों ! (इन) पेंगम्बरों के कह पर चलो ।(२०) ऐसे लोगों के कहे पर 
चलो जा तुमसे बदला नहीं माँगते और खुद सीधी राह पर हैं।(२१) 


नल, 


तेईसवाँ पारा (वमा लिय) 


ओर मुझे क्या है कि जिसने मुझको पेदा किया है उसकी पूजा 
न करूँ | तुम उसी की तरफ़ लोटाये जाओगे।(२२) क्या सके 
सित्राय दूसरों का पूजित मान लूँ । अगर अल्लाह मुझ काई तकलीफ़ 
पहुँचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुळ काम न आत्रे और बह 
मुझको न छुड़ा सकें।(२३) (अगर) ऐस। करूँतों मैं प्रत्यक्ष 
गुमरादी में जा पड़ा ।(२४) मैं तुम्हारे परबरदिगार पर ईमान लाया 
हूँ, सो सुन लो ।(२५) हुक्म हुआ कि जन्नत म चल्ला जा । बोला 
कि क्या अच्छा होता जो मेरी ज्ञाति को मःलूस हो ज।ता।(२६) कि 
मुझ मेरे परबरदिगार ने क्षमा कर दिया और इञ्ञ्जचतदारी में दाखिल 
किया | (२७) और हमने उसके पीछे उसकी क्म पर आसमान से 
(फ रिश्तों का) कोई लश्कर न उतारा और हम (फोजे) नहीं उतारा 
करते ।(२८) वह तो बस एक आवाज थी »( उसी दम वह जाति 
(आग की तरह) बुझकर रह गई ।(२६) बन्दो पर शोक है जब कोई 
५गाम्बर उतरे पास आया इन्होंने उसकी हँसी ही उड़ाई (३०) क्या 
इन लोगों ने नहीं देखा कि इनसे पहले हमने कितने गरोहों को 


मार डाला । और वे इनकी तरफ़ लोटकर कभी न झायेंगे। (३१) 
ह ` 


† यह आदमी एक गार मे रहता था | इसका नाम हबीब था । 
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(४३ [तेईसवाँ पारा ] % हिन्दी कुरान # [ सूरे यासीन ] | 


आर सबसे कोई ऐसा नहीं जो इकट्ठा हमारे पास पकड़ा (हुआ) न 
आवे ।(३२) [रुकू २ आयात २०| 
DN 


हो जोडे पैदा किये ।(३६) और इनके लिए. एक निशानी रात है कि | 
हम उसमें से दिन को खींचकर निकाल लेते हैं, फिर यह लोग आँधेर में 

रह जाते हैं ।(३७) और सूरज अपने एक ठिकाने पर चला जाता है। 

यह जोराबर ब आगाह से सधा हुआ है ।(३८) ओर चाँद के लिए 
हमने मंजिलें ठहरा दीं यहाँ तक कि (आखिर माह में घटते-घटते) फिर 
एसा टेढ़ा पतला रह जाता है जैसे खजूर की पुरानी दहनी ।(३६) 

न तो सूरज ही सेबन पड़ता है कि चाँद को पकड़े ओर न रात ही 
दिन से आगे आ सकती है और हर कोई एक-एक घेरे में फिरते 

हैं ((४०) और इनके लिए एक निशानी है फि हमने इन (आदसियों) 

की औलाद को भरी हुई नाव में उठा लिया !(४१) और 
नाव की तरह हमने इनके लिए और चीजें पैदा की हैं. जिन पर 
सत्रार होते हैं।(४२) और हम चाहें तो उनको डुबो दें, किर त 
न तो कोई इनकी फ्ररयाद लेनेबाला होगा ओर न यह छुड़ाये 
ज्ञा सकेंगे ।(४३) मगर (यह) हमारी कृपा है और एक वक़्त तक | 
फ़ायदे के लिए (मंजूर है) ।(४४) ओर जब उनसे कहा जाता है 
कि जब तुम्हारे आगे और पीछे हैं उनसे डरते रहो । शायद तुम पर 
कूपा की जावे ।(४५) ओर इनके परबरदिगार की निशानियाँ इन के 
पास आती है तो यह उनसे मुँह मोडते हैं ।(४६) ओर जब इनसे 
कहा जाता है कि खुदा नजो तुमको रोजी दे रखी है उसमें : 
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से कुछ खचें करते रहा करो तो काफ़िर मुसलमानों से कहते हैं कि क्या 
हम ऐसे लोगों को खिलायें जिनको खुदा चाहे तो आप खिला सकता 
है। तुम प्रध्यज्ष (जाहिरा) गुमराही में होई ।(४७) और कहते हैं 
अगर तुम सच्चे हो तो यह (क्रग्रामत का वादा) कब पूरा 


होगा ?(४८) यही राह देखते है कि यह लोग आपस में लड़-फगड़ 
रहे हों और एक जोर की आवाज इनको आ पकड़े ।(४६) फिर न 
तो वसीयत ही कर सकेंगे ओर न अपने बाल-वच्चों में लोटकर जा 
सकेंगे ५०) [रुक्‌ २ आयात १८] 

ओर सूर (नरसिंहा) फूंका जायगा तो एकदम से क्रों से 
(निकल-निकल) अपने परवरदिगार की तरफ़ चल खड़े होंगे ।(५१) 
पूछेंगे कि हाय ! हमारा अभाग्य किसने हमारी क़त्रों से हमको उठाया? 
यही तो वह क्रयामत है जिसका वादा रहमान ने कर रखा था और 
पेगम्बर सच कहते थे । (५२) क्रयामत बस एक जोर की आवाज 


होगी तो एकदम से सब लोग हमारे सामने पकड़ आवेगे ।(३३) 
फिर उस दिन किसी आदमी पर जरा सा भी जुल्म न होगा ओर तुम 


लोगों को उसी का बदला दिया जायगा जो करते रहे ।(५४) जन्नत 
वाले उस दिन मज़े से जी बहला रहे होंगे 1५१) बह और उनकी 
बीबियाँ साग्रे हें तकिया लगाये तख्तों पर बैठी होंगी ।(५६) वहाँ 
उनके लिए मेवे होंगे और जा कुछ वे साँगें ।(५७) परवरदिगार 
दरवान से सलाम किया जायगा ।(५८) ओर ऐ अपराधियों ! आज 
तुम अलग हो जाओ ।(५६) ऐ आदम की ओलाद ! क्या हमने तुम 
पर ताक्रीद्‌ नहीं कर दी थी कि शैतान की पूजा न करना कि वह 
तुम्हारा खुला दुश्मन दै ।(६०) और यह कि हमारी ही पूजा करना, 
यही सीधा राह है ।(६१) और उसने :तुममें से अक्सर लोगों को 
% काफिर कइते थे कि इम उन लोगो को अपनी गाढ़ी कमाइ मे से क्यो 

खाने को दें जिनको खुदा हव ने खाने को नहीं दिया। यदि खुदा इनको 
खिलामा चाहता तो स्रयं खिलाता। इनको खिलाना तो खुदा को इच्छा के 
विरुद्ध करना है। इसपर ये आयतें और इनके अतिरिक्त और कई आयतें उतरी] 
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गुमराह कर दिया, क्या तुम अक्ल नहीं रखते थे १(६२) यह नरक है 
जिसका तुससे वादा किया जाता था।(६३) आज-अपनी इन्कारी के 
बदले इसमें दाखिल हो ।(६४) आज हम इनके सेंद्रो पर मुहर लगा 
देंगे ओर जैसे काम यह लोग कर रहे थे इनके हाथ हमको बता देंगे 
ओर इनके पाँव गवाही देंगे ।(६५) ओर हम चाहें तो इनकी आँखों 
को मेट दें, फिर यह राह चलने को दौड़े तो कहाँ से देख पावें ।(६६) 
र अगर हम चाहें तो यह उहाँ हैं बहीं इनकी सूरतें बदल दें) किर न 
आगे चल सकें न पीछे फिर सकें ।(६७) [रुकू ४ आयात १७] 

और हम जिसकी उम्र बड़ी करते हें दुनिया में उसको उलटा 
घटाते चले जाते हैं। फिर क्या नहीं समभते ? (६८) और हमने 
इन पेगम्बर (मुहम्मद) को शायरी नहीं सिलाई और शायरी इनके 
योग्य भी नहीं। यह (कुरान) तो शिक्षा है और साफ़ है । (६६) 
ताकि जो जिन्दा (दिल) हो उनको (खुदा की सज़ा से) ढरायें। 
काफिरों पर बात (सजा) क्राय करें। (७०) क्या इन लोगों 
ने नहीं देखा कि हसने अपने हाथों से इनके लिए चोपाये पैदा 
किये और यह उनके मालिक हैं ।(७१) और हमने उनको इनके वश 
सें कर दिया है तो उनमें से (बाज) इनकी सवारियाँ हैं और उनमें 
(बाज को) खाते हैं ।(७२) ओर उनमें इनके लिए फ़ायदे हैं और 
पीने की चीज़ें (यानी दृध), तो क्या (यइ लोग) धन्यबाद नहीं 
देते ।(७३) ओर लोगों ने खुदा के सिवाय दूसरे पूजित इस उम्मेद 
से बना रखे हैं कि उनको मदद मिले ।(७४) सो बह उनकी मदद नहीं 
कर सकते बल्कि यह उनकी फौज होकर (खुद) पकड़े जावेंगे ।(७५) 
तो इनकी बातें तुम्हारी उदासी का कारण न हों क्योंकि जो कुछ 
छिपाकर और जो करते हैं जाहिरा करते हैं, हम जानते हैं ।(७६) क्या 
आदसी को मालूम नहीं कि हमने उसको बीय से पैदा किया, फिर बह 
ज़ादिरा झगड़ालू हो गया ।(७७) ओर हमारी बाबत बाते बनाने लगा 
अर अपनी पेदायश को भूल गया ओर कहने लगा जब हड्ाँ गल 
गई तो उनको कोन जिला खड़ा करेगा ।(७८) (ऐ पैगम्बर ! तुम 
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रस शुख से) कहो कि जिसने हड्डियों का पहली व!र पेरा किया 
था वही उनको जिलायेगा और बह सब (तरह का) पैदा 
करना जानता €।(७६) बहो हैओ हरे दरख्तों से तुम्हारे निए 
आग पदा करता है, फिर तुम उससे (और आग) सुला लेते 
हो ।(८०) क्या जिसने आसमान शर जसान पदा किये बह इस 
शक्तिमान नहीं छि इन जैसे (आदस्ियों को दुबारा) पैदा करे | हाँ 
जरूर शक्तिमान है और बह बड़ा पैदा करनेवाला जाननेव!ला 
हैं (८१) उसका हुक्म यही है कि जब करिसी चाजा (के बनाने) का: 
डराद/ कर ता उसे कहे 'हो? और बह हो जाता है (८ ) बह पाक 
है,जिसके हाथ में हर चीज क पूरा आधिकार ह ओर मरे पीछे तुम 
उसी की तरफ़ ल्ौटाये जाओगे । (८३) [रक ५ आवत १६] 


२७ सूरे साफ्रफात ५६ 
मक्का मं उतरी, इसमें १८२ आयतें और ५ र्क हैं 


के 


अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है। लश्करों 
की कसम छो क़तारों में खड़े होते ।(१) (फर झिड्क कर 
डाटनमाला को क्रसम | (२) फिर याद का (करन) पढ्नेत्रालों की 
कसम । (३) बेशक तुम्हारा हाकिम एक (खुदा) है ।(४) आसमान 
जमीन और जो चीजें आसमान और जमीन में हैं सबका परबरदिगार 
और उन मुक्रामों का परवरदिगार जहाँ जहाँ से सूरज जुदा-जुदा 
समय पर निकलता है 1५) हमने आसम!न को रि तारकी शोमा 
से सजाया ।(६) ओर हर शैतान सरकश से बचाने बनाया ।(७) बह 
(शतान) ऊपर के लोगों (यानी फ़रिश्तों + बातों) को तरफ़ कान 
नहीं लेग।ने पाते और उनके लिए हर तरफ़ से (उत पर अंगारे) फेंके 
जाते हैं ।(८) भागने के लिए ओर उनको हमेशा की मार है । (a) 
मगर कोई (किती फ़रिश्ते की बात को) जल्दी से उचक ले जाता 
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है तो दहकता हुआ अंगारा उसके पीछे लगता है । (१०) तो (ऐ 
पैगम्बर !) इनसे पूछ कि कया इनका पैदा करना ज्यादा मुश्किल 
३ या जिनको हमने वनाया है? इन आदम के बेटों का हमने लसदार 
निट्ो से पैदा किया है ।(११) (ऐ पैशम्बर !) तूने अचम्भा किया और 
यइ हँसते हैं ।(१२) और जब इनको समझाया जाता है तो नहीं 
समभते | (१३) और जब कोई निशानी देखते हैं हँसी उडाते 
हैं (१४) और कहते हैं यह तो वस प्रत्यक्ष जादू है ।(१५) क्या जब 
हम मर गये और मिट्टी और हड्डियाँ होकर रह गये, क्रयामत में उठा 
खड़े किये जानेंगे १(१६) और कया हमारे अगले बाप दादा भी 
उठी ?(२७) (ऐवगम्त्रर ! इन लोगों से) कही कि हाँ,ओर तुम जलील 
होगे।(१८) सावद्व तो णक झिड्की है, फिर तभी यह देखन 
लगेंगे (१६) ओ बाल उठा कि हाय ! हमारा अभाग्य, यह ता न्याय 
का दिन है ।(२०) यही फ़ेसते का दिन है जिसको तुम झुठलाय। करते 
थे ।(२१) [रुकू १ आयात २१] 

जालिमों को और उनका जोरुओं को और खुदा के सिवाय जिनको 
पूजते रहै हैं. उनको इकट्ठ| करा ।(२२) फिर उनको नरक को राह 
ले चलो ।(२३) और उनका खड़ा रखो कि उनते सबाल होगा ।(२४) 
हुम्हें क्या हा गया किएक दूसर की मदद नहीँ करते । (२५) 
(यह कुछ भी जवाब न देंगे) वलिक यह उस दिन नीची गदेन क्रिय 
होंगे।(२६) और एक की तरफ़ एक ध्यान देकर पूछा पाढा 
करेगा ।(२७) एक फ़रीक (दूसरे फरीक्क) से कहेगा कि तुम्हीं दाहिनी 
तरफ से (बहकाने को) हमारे पास झया करते थे ।(२८) वह कहेंगे नहीं 
तुम (आप) ईमान नहीं लाते थे ।(२६) औरं तुम पर हमारा कुछ 
जोर तो न था बल्कि तुम सरकश थे ।(३०) सा हमारे परबरदिगार 
का वादा हमारे हक़ में पूरा हुआ, हमको सज़ा के मजे चखन 
होंगे ।(३१) हम बहके हुए थे सो हमने तुमको भी बहा दिया ।(३२ 
सो वे उस दिन सज़ा में शरीक होंगे ।(३३) हम अपराधियों के साथ 
ऐसा ही किया करते हैं ।(३४) (यह ऐसे) सरकश थे। जब इनसे 
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कहा जाता था कि खदा के सित्राप कोई पूजित. नहीं तो यह अकड़ 
बैठते थे ।(३५) और कहते थे कि भला हम अपने पूजितों को एक पागल 
शायर के लिए छोड हें ।(३६) बल्कि वह सच्चा दीन लेकर आया है 
और सब पैगम्बरों को सच माना है ।(३७) तुम जरूर दुखदाई सज़ा 
'चस्थोगो । ३८) और जैसे-जैसे कम करते गहे. हो उन्हीं का बदला 
पाशोगे ।(३६) मगर अल्लाह के खास बन्दे ।(४०) बह ऐसे होंगे कि 
इनकी रोजी मालम 9 ।(५१) मेवे और इनकी इज्जत होगी ।(४२) 
निञ्आमत के बागों में (४३) तख्तों पर आमने-सामने होंगे (४४) 
इनमें साफ़ शराब का प्याला घुमाया जायगा ।(४५) सफ़ेद रंग 
पीन्वालों को सज़ा देगी ।(४६) न उससे सिर घूमते हैं ओर न 
उम्से बकते हैं ।(४७) और उनके पास नीची निगाहवाली बडी 
आँखो की औरतें होंगी ।(४८) गोया वह अण्डे छिपे रखे हैं ।(४६) 
फिर यह एक दूसरे की तरफ़ ध्यान देकर आपस में पूछा पाछी 
करेंगे । (५०) इनमें से एक कहेगा कि एक मेरा साथी था ।(५१ (ओर 
वह) पुछा कग्ता था कि कया तू उन लोगों में है जो (क्रयामत) को मानते 
हैं (५२) क्या जब हम मर जायेंगे और मिट्टी ओर हड्डियाँ होकर 
रह जायेगे व्मको बदला मिलेगा ? (५३) कहने लगा भला तू. 
झाँककर टेखेगा ।(५४) फिर झाँकेगा तो उसको नरक के 
घीचोबीच देखेगा ।(५५) बोल उठेगा कि खुदा की क्सम तू तो सुके 
तबाह करने को था ।(५६) और अगर परबरदिगार को कृपा न 
होती तो मैं पकड़े हुओं में होता।(५७) क्या हमको अब मरना 
नहीं ।(५८) अगर पहली वार मर चुके और हमें सजा न होगी ।(५६) 
बेशक यही बड़ी कामयाबी है।(६०) चाहिए कि ऐसी कामयाबी 
के लिए काम करनेवाले काम करें ।(६१) भला यह मेहमानी 
बेहतर है या मेंहुड़ का पेड़ ?(६२) हमने उसको जालिमों के खराब 
करने को रखा. ।(६३) यह एक दरख्त है जो नरक की जड़ में 
(से) उगता दे ।(६४) उसके फल जेसे शोतानों के सिर । (६५) 
सो यह उसी में से खायँगे और उसी से पेट भरेंगे ।(६६) 
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फिर उनको उस पर खौलता हुआ पानी दिया जायगा ।(६७) फिर 
इनको तरक की तरफ़ लौटना होगा।(६८) (ऐ पैगम्बर !) इन्होंने 
(यानी मक्के के काफ़िरों) ने अपने वाप-दारों को बहका हुआ 
पाया ।(६९) सो वे उन्हीं के पीछे-पीछे चले जा रहे हैं ।(७०) और इनसे 
पहले अक्सर गुमराह हो चुके हैं ।(७१) और उनमें भी हमने डर 
झुनानेबाले (पंगम्बर भेजे) थे ।(७२) तो (ऐ पैगम्बर ! देखो) उन 
लोगों का केसा (अच्छा) परिणाम हुआ जो उठाये जा चुके हैं ।(७३) 
मगर अल्लाह के चुने हुए बन्दे । (७४) [रुकू २ आयात ५३) 

0 ओर नूह ने हमको पुकारा था तो (हमने उनकी फ़रयाद सुन ली 
ओर) हस अच्छी फ़रयाद पर पहुँचनेवाले हैं ।(७५) - नूह और उनके 
घरवालों को उस बड़ी घबड़ाहट से वचा दिया ।(७६) और उनकी 
श्रीलाद को ऐसा किया कि बाक्री रह गई ।(७७) और आतेत्र'ले 
गरोहों में उनका जिक्र-खैर बाक़ी रखा ।(७८) सारे जहान में (हर 
तरफ़ से) नूह पर सलाम ।(७६) नेक मनुष्यों को हम ऐसा ही बदला 
दिया करते हैँ ।(८०) नूह हमारे ईमानदार बन्दो में से हैं ।(८१) 
ओरों को हमने डुबो दिया ।(८२) और नह के तरीक्रे पर चलने में 
से एक इब्राहीम भी थे ।(८३) दब साफ़ दिल से अपने परबरदिगार 
की तरफ़ रुजू हुआ, (८४) जब अपने बाप और अपनी क्रोम से कहा 
कि तुस क्या पूजते हो ।(८५) क्यों अल्लाह के सित्राय झूठे पूजित 
बनाकर चाहते हो ।(८६) फिर तुमने जद्दान के पालनेवाल को क्या 
समझरखा है (८७) फिर तारों पर एक निगाह की ।(८८) फिर कहा 
मैं बीमार हूँ। ।(5६) तो वह लोग उनको छोड़कर चले गये ।(६०) 
उनका जाना था कि इब्राहीम चुपके से उनकी मूर्तियों में जा 


घुसे और कहा कि तुम खाते नहीं ।(६१) तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों 


1 हज़रत इब्राहीम की क्रोम ने उनसे मेले चलने को कहा, तो उन्होंने 
यह ब्रात कहकर उनको अपने पाए से टाल दिया ओर फिर उनके बुतो को 
तोड़ डाला ताकि उनकी क्रीम वाले समझ लें क्रि घह जिनको पूजते हैं वह 
बेत्रस दूसरों का कया, अपना भी बच्चाव नहीं कर सकते । 
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नहीं बोलते १(६२) फिर (इत्राहीम) दाहिने हाथ से उनके मारने 
को घुसा ।(६३) फिर लोग उस पर घबड़ाते दोड़े आये ।(६४) 
(इन्नाहीम ने) कहा क्या तुम ऐसी चीजों को पूजते हो जिनको तुम 
(आप) तशशकर बनाते हो ९(६५) तुमको और जिन चीजों को तुम 
बनाते हो अल्लाह ही ने पैदा किया है ।(६६) (यह सुनक्रर वह लोग) 
कहने लगे कि इन्राहीस के लिए एक इमारत बनाओ और उनको दइकती 
हुई आग में डाल दो ।(६७) फिर इब्राहीम के साथ बुरा दाँव चाहने 
लगे फिर हमने उन्हीं को नीचे डाला ।(६८) और कहा में अपने पर- 
वरदिगार की ओर जाता हूँ, बह मुझे ठिकाने लगा देगा ।(६६) ओर 
(इब्राहीम ने दुआ माँगी) ऐ सेरे परवरदिगार ! मुझको नेकों में से (एक 
नेक जीव) दे।(१००) फिर हमने उनको एक बड़े हली म लड़के (इस्माईल) 
की खुशख़बरी दी ।(१०१) फिर जव लड़का इन्नाहीम के साथ चलने 
फिरने लगा तो इब्राहीम ने कहा कि बेटा ! मैं' स्वप्न में देखता हूँ कि 
में तुझको बलिदान कर रहा हूँ, फिर देख कि तेरी क्या राय है ? (बेटे 
ने) कहा कि ऐ बाप ! जो तुमको हुक्म हुआ है तू कर,खूदा ने चाहा तू 
मुझे संतोषी पायेगा ।(१०२) फिर जब दोनो (वाप बेटों) ने हुक्म माना 
ओर वाप ने (हलाल करने के लिए)बेटे को माथे के बल पछाड़ा (१०३) 
ओर हमने उसे पुकारा कि ऐ इब्राहीम !(१०४) तूने स्वप्न को 
सच कर दिखाया, नेकों को हम ऐसा ही बदला देते हैं ।(१०५) 
बेशक यह खुली हुई परीक्षां थी । (१०६) और हमने बड़े वलिदानई 
को इस्साईल के बदले में दिया ।(१०७) ओर आनेवाले गरोहों में 
उनका जिक्र बाक़ी रखा | (१०८) इब्राहीम पर सलाम | ( १०६ ) 
हम नेक सेवकों को ऐसा ही बदला दिया करते हें (११०) बह 
(इन्राहीम) हमारे ईमानदार बन्दो में हें।( १११) और हमने 


इन्नाहीम को (दूसरे बेटे) इसहाक की ख़शख़बरी दी कि 


§ खुदा ने उनके बेरै को बचा लिया ओर उनके वदले एक दुम्बा इलाल 


हो गयाष्टी यह बात इब्राहीम को उस समय मालूम हुई जबकि अपनी आँखो 
की पट्टी खोली । 
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यह भी) नेक और पेग़रम्बर होगा 1(११२) ओर हमने इत्राहीस 
आर इसहाक़् को बरकतें दीं और इन दोनो की औलाद में कोई नेक 
और कोई बुरे अपने ऊपर आप जुल्म करनेवाले भी हैं ।(११२) 
[रुकू ३ आयात ३६] 

ओर हमने मूसा ओर हारून पर एहसान किये ।(११४) और 
दोनो (भाइयों को और उनकी क्रौम) को बढ़ी घबराहट (यानी 
फ़िरओन के जुल्म) से छुटकारा दिलाया ।(११५) ओर (फ़िरओन 
के मुक्वाबिले मे) उनकी मदद की तो यही लोग जीत मे रहे ।(११६) 
ओर दानो भाइयों को (तोरात की ) किताब दी। (११७) 
ओर दोनो को सीधी राह दिखाई । (११८) ओर ( इनके 

गद) आनेबाले गरोह में उनका जिक्र वाक्रा. रखा। (११६). 
मूसा ऑर हारून पर सलाम है।(१२०) हम नेक सेवकों को ऐसा 
ही वदला दिया करते हैं ।(१२१) यह दोनो हमारे ईमानवाले बन्दा. में. 
है ।(१२२) और इलियास (भो) वेशक पेंगम्बर में से हैं ।(१२३) 
जत्र उन्होंने अपनी क्रौम से कहा क्या तुम (खदा से) नहीं 
डरते ?(१२४) क्या तुम बाल (मूर्ति) को पूजते और बेहतर अल्लाह 
का छाड वेठ हो ?(१२५) अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार ओर 
तुम्दारे अ्रगल वाप-दादों का भी परवरदिगार है ।(१२६) लोगों ने 
उनको झुठलाया सो यह लाग भी गिरफ़्तार होंगे ।(१२७) मगर 
अल्लाह के चुने बन्दे (१२८) ओर (इलियास के बाद) आनेबाले 
गिरोह्ौ में हमन उनका जिक्र वाक़ों रकखा।,१२६) इलियास पर सलाम 
हो ।(१३०) हम नेकों का इसी तरह वदला दिया करते हुँ ॥(१३१) 
इलियास हमार ईमानवाले दासों में से है ।(१३२) और बेशक 
लूत पंग़म्बरों में से ३।(१३३) हमने लत का और उनके 
तमाम कुटुम्ब को बचा लिया ।(१३४) मगर एक बुढ़िया (लूत की 
स्त्री) वाक्रियो म थी ।(१३५) फिर हमने औरां को मार डाला ।(१३६) 
आर तुम सुबह को गुजरते हो (१३७) र रात को भी (गुजरते हो) 
क्या तुम नहीं समझ ।(१ ३८) [रुक ४ आयात २५] 
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ओर बेशक यूनिस पेगम्तरों में से हैं ।(१३६) जब भागकर भरी 
हुई किश्ती के पास पहुँचे ।(१४०) और फिर कुरा (चिट्ठियाँ) डाला 
(चकि छुर में उनका नाम निकला) ता ढकेले हुओं में हो गया ।(१४१) 
फिर उनको मछली ने निगल लिया ओर बह उस बक़्त अपने आपको 
सलामत करता था ।[((१४२) अगर यूनिस (जुदा की) पवित्रता से 
याद करनेवालों में सेन होता (१४२) तो उस दिन तक जब कि 
लोग उठा खड़े किये नायँगे मछली ही के पेट में रहता (१४४) 
फिर हमने उसको (मछली के पेट से निकालकर) खुले मैदान 
में डालदिया और वह (मछली के पेट में रहने से (बीमार 
था ।(१४२) फिर हमने उस पर (कहद की तरह का) एक बेलदार 
दरख्त उगाया ।(१४६) ओर उसको लाख बल्कि लाख से भी अधिक 
आदमियों की तरफ़ (पैगम्बर बनाकर) भेजा ।(१४७) फिर बह 
ईमान लाये तो हमने उनको एक वक़्त तक बरतने दिया ।! १४८) 
तो (ऐ पेग़म्बर) इन (मक्का के काफ़िरों) से पूछो कि क्या खदा 
के लिये बेटियाँ और उनके लिये बेटे हैं।(१४६) या हमने 
फरिश्ता को औरतें बनाया और वह देख रहे थे।(१५०) यहतो 
अपने दिल से बना-बनाकर कहते हें (१५१) कि खुदा औल्लादवाला 
है और कुछ शक नहीं कि यह लोग भूठे है।(१५२) क्या 
(खुदा ने) बेटों पर बेटियाँ पसन्द कीं।(१५३) तुमको क्या 
हुआ केसा इन्साफ़ करते हो।(१५४) क्या तुम ध्यात नहीं 
देते ।(१५५) क्या तुम्हारे पास कोई खुली हुई सनद है ।(१५६) 
सच्चे हो तो अपनी किताब लाओ ।(१५७) ओर इन लोगों ने 
खुदा में और जिन्नोंमें नाता ठहराया है हालाँकि ' जिन्नों को 
अच्छी तरह मालूम है कि वह हाजिर किये जायेगे ।(१५८) जेसी 
बातें (यह लोग) बनाते हैं खदा उनसे पाक है ।(१५६) मगर 
अल्लाह के खालिस बन्दे हैं ।(१६०) सो तुम ओर (जिन्नों को) 
जिनकी तुम पूजा करते हो, (१६१) खरा से जिह करके किसी को 
बहका नहीं सकते ।(१६२) मगर उसी को जो नरक में जानेवाला 
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है ।(१६३) और दममें से हरएक का दर्जा मुक्ररेर है (१६४) और 
दम जा हैं हम ही हैं (खुदा की बन्दगी में) पाँति बाँधनेवाले ।(१६५) 
आर हम ता उसकी (खुदा की) याद मं लगे रहते हैं ।(१६६) और 
यह (मक्का के काफिर) कहा ही करते थे।(१६७) कि अगले 
लोगों को कोई पुस्तक हमारे पास होती (१६८) तो हम खुदा के 
चुने हुए बन्दे होते ।(१६६) सा उन्होंने इस (कुरान) को न. माना 
ता आगे चलकर मालूझ कर लेंगे।(१७०) और हमारे बन्दे 
पेगम्बरों के हक़ में हमारा हुक्म पहले हा हो चुका हैं ।(१७१) 
वशक उन्हीं की सदद्‌ होता है ।(१७२) ओर हमारा लश्कर जबरदस्त 

हा करता है।(१७३) तो (ऐ पंगम्बर) चन्दरोज़ इन इन्कार 
करनेत्रालों से मुंह मोड़ ले ।(१७४) ओह उन्हें देखता रह कि आगे 
बह भी देख लेबें ।(१७५) क्या हमारी सज़ा के लिये जल्दी मचा 
रहे हैं ।(१७६) जब बह सज़ा उनके आंगनों में उतरेगी तो जिन लोगों 
को पहिले से ढराया जा चुका था उनकी सुबह बुरी होगी ।(१७७) और 
तू उनसे एक वक़्त तक मुँह मोड़ ले ।(१७८) और देखता रह आगे 
चलकर यह भी देख लेंगे (१७६) (पे पेगम्वर) जैसी-जेसी बात (यह 
लोग) बनाते हैं उनसे तेरा इज्ज्ञतत्राला परबरदिगार पाक है ।(१८०) 
ओर पेगम्वर पर सलाम है(१८१) ओऔर सब खत्री अल्लाह को 
है जो सब संसार का परवरदिगार है ।(१८२) [रुकू ५ आयात ४४) 


NA 


मक्का में उतरी, इसमें ८८ आायतें और ५ रुक हैं 
अल्लाह के नाम पर जो रदमताला मेहरवान है। साद कृरान की 
क्रम जिसमें नसीहत है ।(१) बल्कि जो लोग इन्कार करनेवाले है 
देकड़ी और दुश्मनी मे हैं।(२) हमने इनसे पहले A 
गिराहों को मार डाला (सज्ञा के वक्गत) चिल्ला उठे और रिहाई 
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की सुहलत न रही ।(३) और इन लोगों ने अचम्भा किया कि 
इनमें का डरानेवाला इनके पास आ गया और काफ़िरों ने कहा 
यह जादूगर झूठा है।(४) क्या इसने पूजितों की खोज खोकर 
एकही पूजित रक्खा, यह बड़ी ही अनोखी बात है ।(५) और 
इनमें के चन्द सरदार लोग यह कहकर चल खड़े हुए और अपने 
पूजितों पर जमे रहो, यह बात (जा यह शख्स सममाता है) 
वंशक इसमें इसकी छुछ ग़रज है ।(६) हमने यह बात पिछल 
सज़हब में नहीं सुनी, यह (इसकी) गढ्म्त है।(७) क्या ह्म 
सें से उसी पर खुदा की वात उतरी है। बह मेरे कलाम की 
बाबत शक में हैं। अभी इन्होंने देसारी सज़ा नहीं चक्खी ।(८) 
(ऐ पेगम्बर) क्या तुम्हारे परबरदिगार शक्तिमान दाता की कृपा के 
खजाने इन्हीं के पास हैं 1६) यह आसमान या जमीन और बह 
चीजें जो आसमान-जमीन में हैं उनका अविकार उन्हीं को है, तो 
इनको चाहिए कि रस्सियाँ लगाकर (आसमान पर) चढ़े ।(१०) (ए 
पेगम्वर) तमाम लश्करों में से यह क्रोम भी इस जगह एक शिकस्त 
खाई हुई फौज है ।(११) इनसे पहले नूड की क्रोम और आद और 
मेखोंबाले फ़िरऔन भुठल्ञा चुके हैं ((१२) और समूद और लूत की 


` क्रौम और एका के गिरोह ।(१ ३) इन रुचही नेतो पेग़म्बर को 


झुठलाया फिर हमारी सजा झा उतरी ।(१४) [रुकू १ आयात १४] 

ओर यह (कुरैशा) भी एक चिघाइ को बाट देखते हैं जो बीच मैं 
दम न लगी।(१५) उन्होंने फहा ऐ हमारे परवरदिगार ! हमारे कर्म 
का लेखा हिसाब लेने के दिन से पहिले हमझो जल्दी दे ।(१६) (पे 
पेगम्बर)जेसी-औैसी बातें यह लोग करते हैँ उन पर सत्र कर और हमार 
सेवक दाऊद को याद कर कि (द! तरह की) ताक़त रखते थे और बह 
(खुदा की तरफ) रुजू रहते थे ।(१ ७) दमन पढ़ाड़ों को उनके कञ्जे 
में कर रक्खा था कि सुबह शाम उसके साथ पचित्र बाला करें ।(१८) 
ओर परिने सब जमा होकर उनके सामने रुजू रहते (१६) और 
हमने उसके राज्य को मज़बूत कर दिया और उसे हिक्मत और फ्रंसला 
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की बात दी थी ।(२०) आर (एं पंगम्बर) क्या दाबेदारों की खबर 
तेरे पास आई है जव बह पूजित जगहों की दीवारें (फाँदकर) (२१) 
दाऊद के पास आये ! वह उनसे डरा, उन्होंने कहा मत'डरों । हम दाना. 
भरड़ाल हैं, हममें से एक ने दूसरे पर ज्यादती को है । तू हमम सच्चा 
फसला कर दे और वतकोदूरन ढल'ओऑर दमका साथा 7 ह बता 
दे ।(२२) यह मेरा भाई है, इसके निन्नान्नवं भेड़ और मेरे (य 
सिर्फ) एक हो भेड़ है। अत्र यह कहता है कि अपनो भेड़ भो मुझे दे डाल 
और बातचीत में मुझसे सख्ती की है ।(२३) (दाऊद ने) कहा [कि 
इंसने जो तेरी भेड़ माँगकर अपनी भड़ों म मिलाने के लिए तुम पर 
जल्म किया है और बहुधा शरीक एक दूसर पर ज्यादती करदे रह ते हैं 
मगर जो लोग ईमान रखते ओर नेक काम करते हैं और ऐसे लोग बहुत 
ही थोड़े हैं । ओर दाऊद को ख्याल आया कि हमने उनकी आजमाया, 
फिर अपने पर वर दिंगार स क्षमा मागी और सुकर मेरी ओर रुजू 
हुआ ।(२४)ॐ(लि.१०] आए हमने उनका चसा कर दिया आर हसार 
यहाँ उसका मतबा आर अच्छा [ठंकाना है।(२२ (ए दाऊद) हमने 
तुमे सुल्क में नायव बनाया, तू लोगों में इन्साफ के साथ फसला क्रिया 
कर ओर (अपनी) ख्वाहिश पर न चल (एसा करोगे) तो (इन्द्रियां 
को इच्छाओं) की पंरवी तुझे खुदा की राइ से भरका देगी । जो लोग 
खदा की राह से भटकते हें उनको सख्त सजा होनी है | इसलिए कि 
कयामत के दिन को भूल रहे हैं ।(२६) [रुक्‌ २ आयात १२] 

और हमने आसमान ओ! जमीन को ओर जा चीजें आसमान 
और जमीन में हैं उनको वृथा नहीं पैदा किया। यह उन लोगों का 
ख्याल है जो काफिर हैं और नरक के सबब से काफिरों के हाल पर 
अफ़सोस है ।(२७) क्या हम ईमानदारों और तेक काम करनेवाला 
को जमीन में फ्मादियों के बरावर कर देंगे या हम परहेजगारों 
को बदकारों के बराबर करेंगे।(२८) (० पेंगम्वर ! यह करान) 
बरकतवाली किताव है जो हमने तेरो तरफ़ उतारी है, ताकि लाग 
इसको आयतां म ध्यान दें ओर अक़ज्वाल सममे ।(२६) हमने 
दाउद को सुलमान (बेटा) दिया । बढ़ अच्छा बन्दा रूजू रहनेवाला 
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था ।(३०) जब शाम के वक़्त खासे असील घोड़े उनके सामने पेश 
किये गये (तो बढ़ उनके देखने में ऐसे जुटे कि नमाज का बक़्त जाता 
हा) (३१) ` तो कहने लगे कि मैंने अपने परवरदिगार की यादगारी : 
से माल की सुहव्यत ज्यादा की, यहाँ तक कि सूरज ओट में छिप . 
} गया ।(३२) (अच्छा तो) इन घोड़ों का मेरे पास लाटा लाओ 
i ओर अव पिंडलियाँ, ओर गर्दनों पर हाथ फेरने लगे ।(३३) और 
ड्ड हमने सुलेमान को जाँचा और उसके तख्त पर एक मुद जिस्म को डाल 
दिया और फिर सुलेमान रुजू हुआ ।(३४) बोला ऐ मेरे परबरदिगार! 
मेरा अपराध क्षमा कर दौर मुझे ऐसा राज्य दे कि मेरे पीछे किसी को 
१ न चाहे। वेशक तू वड़ा बखशानेत्राला है ।(३५) फिर हमने हवा 
{ उसके क्रावू'गें कर दीथी। उसी के हुक्म से हवा घोरेःधीरे 
जहाँ बह चाहता था चल्ती थी | (३६) ओर शैतान जितने 
थबई (इमारत वनानेवाले) और डुववी . लगानेवाले थे उनके काबू 
1 में कर दिये थे ।(३७) कितने ओर बंधे बेड़ियों में हैं ।(३८) यह 
। हमारी बेहिसाब देन है । अतर तू भलाई कर या अपने ही. पास रक्खे 
|... रह1(३६). और बेशक सुलेमान का हमारे यहाँ सर्ता और अच्छा 
| ` ठिकाना है (४०) [रुकू ३ आयात १४] 
1 (ऐ पेगस्वर) हसारे दास आयूय को याद करो । जब उसने अपने 
` परवरदिगार को पुकारा कि शैतान ने मुझे दुख और तकलाफ़ पहुँचा 
|| रक्खी ७ ।(४१) (खुरा ने कहा) अपने पाँच से लात मार (चुनाँचे 
$ लात मारी तो) एक चश्मा निकन्ना (तो हमने यूय से फर्माया कि) 
तुम्हार नहाने और पीने के लिये यह ठंडा पानी हाजिर है ।(४२) 


0 । और हमने उसको उसके वाल-बच्चे और उनके साथ इतने ही और 
दिये । यह हमने) अपनी तरफ़ से कृपा की ताकि जो समझ रखते हैं 
| इनके लिए य.दगारी रहे (४३) और (हमने अयूब से कमाया) 


। सा हों क, मुट्ठा अपने हाथ में ले और (अपनी बीबी को) उसे! मार 

. 1 कहते है कि अयूब ने अपनी बोडी से किसी बात पर डिगडकर कसम 
खाई थी कि में तुमझो सौ छुड़ियाँ पारूँगा। क्रमम का पालन करने के 
शि सौ सीको की झाडू से एक बार ग्रपनी बडी को मारने का उनहो हुक्म 
देया गया । 


i 
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और (अपनी) क्रसम न तोड़ । हमने अयूब को (संताषी) पाया । वह 
अच्छा बन्दा रुजू रहनेवाला था ।(४४) ओर (ऐ पेग़म्बर) हमारे 
बन्दा इत्राहीम, इसद्वाक्र और याक्रत्र को याद कर। (वे) हाथों और 
आँखोंवाले थे ।(४५) हसने उनका एक खास बात क्रयामत को याद 
के लिये चुना था ।(४६) और वह हमारे यहाँ क्रवूल किये हुए नक 
दासों में हैं (४७) और इस्माईल और इलियास और जुलाकिफिल 
को याद कर। सत्र नेक बन्दो में हैं ।(४८) यह जिक्र है और बेशक 
परहेजगारों का अच्छा ठिकाना है ।(४६) रहने के (जन्नत के) बागा 
जिनके दरव।जे उनके लिये खुले होंगे ।(५०) उनमें तकिया लगाकर 
बेठेंगे। वहाँ जन्नत के नौकरों से बहुत से मेवे और शराब 
अँगावेंगे । (५१) ओर उनके पास नीची नजर बाली (बीवियाँ) होंगी 
और हमरम्र होंगी ।(१२) यह वह (नियामतें) हैं जिनका उससे 
कयामत के दिन के लिये वादा किया जाता है।(५३) बेशक यह 
हमारी (दी हुई) रोजी है, जो कभी खत्म होने की नहीं ।(५४) यह 
चात है कि सरकशों का वुरा ठिकाना है ।(५५) नरक उसमें इनको 
जाना पड़ेगा और वह बुरी जगह है ।(५६) यह खौलता हुआ पानी 
आर पाद इसको चक््धा (५७) और इसी तरह की और तरह-तरह 
की चीजें हैं (४८) यह एक फीज है बही तुम्हारे साथ नरक में घ सती 
आती हे। इनको जगह न मिले वह आग में जानेवाले हैं ।(५९) 
बाले तुम्दीं तो हो तुम्हें खुशी भी नसीब न हो | तुम्हीं तो यह हमारे 
आगे लाये हो, यह्‌ बुरी जगह है ।(६०) बोले ऐ हमारे परवरदिगार । 
जरो यह हमरे आगे लाया उसको नरक में दोहरी सजा बढ़ा दे ।(६१) 
आर कहेंगे कि जिन लोगों को हम बुरे लोगों में गिना करते थे हम 
उनको नहीं देखते |(६२) क्या हमने उनको हँसोड़ ठहराया या 
कतकी तरफ़ से आँखें टेढ़ों हो गई थीं ।(६३) यह नरकबासियों का 
आपस में झगड्ना सच है (६४) [रुकू ४ आयात २४] 

(ऐ पैगम्बर ! इन लोगों से) कहद कि में सिफ ढरानेवाला हूँ और 
एक खुदा के सिवाय और कोई जोएबर नहीं । ६५) आसमान और 
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जमीन ओर उन चीजों का मालिक है जो आसमान ओर जमीन के बीच 
में हें और (बह) जोरावर बडा -बख्शनेवाला है ।(६६) (ऐ पेगाम्बर ! 
इन लोगों से) कहो कि क्ररान बढी खबर है ।(६७) क्या.तुम इसको 
ध्यान में नहीं लाते ।(६८) मुझको ऊपरवाली किसी आवादी की कुछ 
ख़बर न थी, जब वह झगड्ते थे ।(६६. मुझको तो यही हुक्म आता 
है कि में सिफ़ एक जाहिरा डर सुनानेवाला हूँ ।(७०) जब तेरे परवर- 
दिगार ने फ़रिश्तों से कहा कि में भिट्टो से एक आदमी बनानेवाला 
हूँ (७१) तो जब में उसे पूरा कर लू और अपनी रूह उसमें फूँक दूँ तो 
तुम उसके आगे सिजदे में गिर पड़ना ।(७२) चुनाँचे सब ही फ़रिश्तों 
ने उसे सिजदा किया ।(७३) मगर इब्ज्ञीस ने गरूर किया ओर वह 
काफ़िरों में था ।(७४) खुदा ने (इब्जीस से) पूछा कि ऐ इब्लीस ! 
जिसको मैंने अरने हाथों बनाया उसको सिजदा करने से तुमे किसने 
रोका । क्या तूने घमंड किया या तू दर्जे में बड़ा था ।(७५) बोला में 
उससे कहीं बेहतर हूँ । मुझको तूने आग से बनाया और उसको तूने 
मिट्टी से बनाया है ।(७६) फर्माया तू यहाँ से निकल, तू फटकारा 
हुआ है।(७७) ओर कयामत तक तुम पर हमारी फटकार है ।(७८) 
बोला ऐ मेरे परवरदिगार ! मुझक्रो उस दिन तक की मुहलत दे जबकि 
ुर्दे दुबारा उठा खड़े किये जायेंगे ।(७६) फ़र्माया तुझको उस दिन 
तक की मृहलत है ।(८०) उस वक़्त के दिन तक जो मालूम है ।(८१) 
फिर बोला तेरी इज्जत की क़सम, में इन सबको गुमराह करूँगा ।(८२) 
सगर जो तेरे चुने बन्दे हैं (उनको नहीं) (८३) फ़र्माया तो ठीक 
बात यह है और ठोक ही कहता हूँ (८४) कि में तुकसे ओर डो 
कोई उनमें से तेरी पैरवी करेगा उनसे नरक को भर देगा ।(८५) 
(ऐ पेग़म्बर | तुम इन लोगों से) कहो कि में खुदा के इस हुक्म पर 
तुमसे कुछ बदला नहीं माँगता और न मुझको तक्रल्लुफ करना आता 
है ।(८६) यह कुरान दुनिया जद्दान के लोगों को शिक्षा है ।(८७) 


और कुछ दिनों में तुमको इसकी खबर मालूम हो आयगी (८८) 
[रुकू ५ आयात २४] 
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ज़ ५ : 
का कु 
सक्का में उतरी, इसमें ७५ आयते ऑर ८ छुक्र है 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है। जोरावर हिकमत- 

वाले अल्लाह की तरफ़ से इस किताब का उतरना हुआ है ।(१) हंसने 
तेरी तरफ़ ठीक किताब उतारी है सा केवल अल्लाह ही की पूजा में लग 
कर अल्लाह ही की पूजा किये जाओ !(२) पूजा सारी खुदा ही के 
लिये है । और जिन लोगों ने खुदा के सिवाय हिमायती बना रक्खे हैं 
कि हम इनकी पूजा सिर्फ़ इसलिये करते हैं कि खुदा से हमको नजदीक 
करें | जिन-जिन बातों में यह लोग भेद ढाल रहे हैं खुदा उनके बीच 
उनका फैसला कर देगा। अल्लाह भूठे और न माननेवाले को 
हिदायत नहीं दिया करता ।(३) अगर खुदा किसी को अपना बेटा 
करना चाहता तो अपनी सृष्टि में से जिसकों चाहता पसन्द करता । 
चह अकेला खुदा पाक ओर बडा बलवान है । (४) उसी ने आस- 
सान और जमीन को ठीक पैदा किया । रात को दिन पर लपेटता है 
ओर दिन को रात पर लपेटता है और उसी सूरज और चाँद को काम 
में लगा रक्खा दे, (यह) हरएक नियत समय तक चलता है। वही 
(खदा) जोरावर बड़ा बख्शनेवाला है |(५) . इसी ने तुम लोगों को 
केले शरीर से पैदा किया, फिर उसी से उसकी बीबी को मैदा किया 
ओर तुम्हारे लिए आठ तरह के चौपाये पैदा किये। बही तुमको तुम्हारी 
` माताओं के पेट में एक तरह के ब।द दूसरी तरह तीन आँधेरों में बनाता 
है । यही अल्लाह तुम्दारा परवरदिगार दै । उसी की हुकूमत है, उसके 
सित्राय कोई पूजित नहीं । फिर किधर को फिरे चले जा रहे हो ।{६) 
अगर तुम इन्कारी हो जाओ तो अल्लाह तुम्हारी परवाह नहीं करता 
ओर अपने बन्दों के लिए इन्कारी को पसन्द नहीं करता ओर अगर तुम 
शुक्र करो तो बह तुम्हारे फ़ायदे के लिए पसन्द करेगा और कोई किसी 
का बोम नहीं उठायेगा। फिर तुमको अपने परवरदिगार की तरफ़ लौट 
कर जाना है। तो जेसे-जेसे कर्म तुम करते रहे हो, तुम रो बता देगा । 
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वह दिल की बातों को जानता है ।(७) और जब आदमी को कोई दुख 
पहुँचता है तो अपने परवरदिगार की तरफ़ रुजू होकर पुकारता है । फिर 
जब (खुदा) अपनो तरफ़ से उसको कोड नियामत देता हैतो जिस 
लिये उसे पहिले पुकारता था भूत जाता है ओर खदा के शरीक ठदराता 
है ताकि खदा की राह से भटकावे, तो कह (और) बरत ले, इन्कार के 
साथ थोड़े दिन में तू नरकरवालियों में होगा ।(८) भला जो रात के 
समय में (ख़ुदा की) बन्दगी में लगा है, सिजदा करता है और खड़ा 
होता आखिरत से डरता है ओर अपने परवरदिगार की मेहरबानी का 
उम्मेदवार है (ऐ पेगास्वर ! इन लोगों से) कहो कि कहीं जाननेबाले 
और न जाननेवाले बराबर होते हैं, वही लोग. शिक्षा पकडते हैं जो 
समभ रखते हैं (६) [रुकू १ आयात ६] 

(ऐ पेग़म्बर) समझा दो कि हमारे ईमानदार बन्दो, आपने 
पस्बरदि गार से डरा । जो लोग इस दुनिया में नेकी करते हैं उनके लिए 
भलाई है और खुदा की जमीन चौड़ी है, संतोषियों को उसका वदला 
(फल) वे हिसाब ` मिल्ञता है॥(१०) (पे पैग़म्बर ! इन लोगों से) 
कदो कि मुझे हुक्म मिल्ला है कि में केवल अल्लाहही की पूजा करूँ(११) 
ओर मुझे यही आज्ञा मिली है कि मैं सबसे पहिला मुसलमान 
बनूँ ।(१२) (ऐ पेगास्धर ! इनसे) कहो कि अगर मैं परबरदिगार की 
येहुक्मी करूँ तो मुझे बड़े दिनकी सज़ा से डर है॥१३) (ऐ 
पेगन्वर ! इनसे) कहा कि में निरे खुदा हो में लगकर उसकी पूजा करता 
हूँ (१४). (रहे तुम) सो उसके सिबय जिसको चाहो पूजो । (पे 
पेग्रम्बर | इनसे कहो कि घाटे में बह लोग हैं जिन्होंने कयामत के दिन' 
अपने को और अपने बाल बच्चों को घाटे में डाला यही तो प्रत्यक्ष घाटा 
है।(१५) इनके उपर आग का ओढूना और तोचे आग ही का 
विछौना होगा। यह बात है जिससे खुदा अपने बन्दो को डराता है। तो 
ऐ हमारे सेवकों, हमारा ही डर मानो ।(१६) और जो लाग बुतों के 
पूजने से बचे और की तरफ़ ध्यान दिया उनके लिये (जन्नत की) 
खुशखबरी दै । सो तू हमारे उन सेबकों को खुशखबरी सुना दे (१७) 
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जो (हमारी) बात को कान लगाकर सुनते और उसकी अच्छी वांतों पर 
चलते हैं । यही बह लोग हैं जिनको ख़ुदा ने राह दी है और यही 
बुद्धिमान हैं ।(१८) भला जिसे सज़ा का हुक्म हो चुका सो तू उस 
नरकत्रासी को नरक से निकाल सकेगा ।(१६) मगर जो अपने 
परबरदिगार से डरते हैं उनके लिये (जन्नत) में खिड़कियों पर 
खिड़कियाँ बनी हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी । (यह) खुदा 
वादा खिलाफ़ी नहीं करता ।(२०) क्या तूने नहीँ देखा कि अल्लाह ने 
आसमान से पानी उतारा फिर जमीन के चश्मों में बह पानी बहा दिया 
फिर उससे रंग-बिरंग की खेती निकलती है, फिर बह जोरों पर आती 
हे, फिर (पके पीछे) तु उसे पीली हुई देखेगा। तो खुदा उसे 
चूर-चूर कर डालता है । बेशक (खेती के इस शुरू और अंत में) बुद्धि- 
मानों के लिये शिक्षा है ।(२१) [रुक २ आयात १२] 

जिसका दिल खुदा ने इस्लाम के लिये खोल दिया फिर वह अपने 
परबरदिगार की रोशनी में है । अफ्रसोस है उन लोगों पर जिनके दिल 
अल्लाह की याद से सख्त हैं । यही लोग प्रत्यक्ष गुमराही में हैं ।(२२) 
अल्लाह ने बहुत ही अच्छी बात (यानी) किताव उतारी । (बाते) बार- 
बार ढुहराई गई हैं जो लोग अपने परबरदिगार से डरते हैं, इससे उन 
के बदन कॉप उठते हैं, फिर उनके लिस्म और दिल अल्लाह की याद में 
नरम होते हैँ | यह अल्लाह की हिदायत है, जिसे चाहे इससे राइ दिखाता 
दै और जिसे खुदा भटकाये उसे फिर कोई शिक्षा देनेवाला नहीं ।(२३) 
कोई जो क्रयामत के दिन बुरी सजा से अपने मुँह छिपा सके और 
ज्ञालिमों से कहा जायगा जेसा तुमने किया है बेसा भुगतो ।(२४) 
इनसे पहिलों ने झुठलाया था तो उनको सज्ञा ने ऐसी तरफ़ से 
आ घेरा कि उन्हें उसकी खबर न थी । (२५) दुनिया की जिन्दगी 
में अल्लाह ने उन्हें बदनामी चखाई ओर आखिरत की सजा कहीं 
बढ़कर है. अगर यह लोग जानते ।(२६) और हमने लोगों के लिये 
इस क्कागन में सभी तरह को मिसालें बयान की हैं । शायद वह लोग 
शिक्षा पकड़ें ।(२७) अरबी कूरान में किसी तरह की पेचीदगी 
नहीं ताकि डरें।(२८) अल्लाह ने एक मिसाल बयान की कि 
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एक आदमी है, उसमें कई सामी हैं जो आपस में भेद रखते हें और 
एक मनुष्य एक शख्स का पूरा (गलाम है), तो क्या इन दोनो की हालत 
एक सी हो सकती है। सत्र खत्री अल्लाह को है पर बहुत लोग सस 
नहीं रखते ।(२६) तुमको मरना है और वे भी मरेंगे। (३०) फिर 
कयामत के दिन तुम अपने परब्ररदिगार के सामने मोगड़ोगे। (३१) 
[रुक २ आयात १०] 


CE —8B—— 
चोबीसवाँ पारा (मन अलम) 


फेर उससे बढ़कर जालिम कोन जो खदा पर झूठ बोले ओर 
सच्ची बात जब उसके पास पहुँची उसको झुठलाया । क्या काफ़िरों का 
नरक ही ठिकाना नहीं हे ?(३२) और जो सत्य बात लेकर आया 
ओर (जिन्होंने) सच माना यही लोग परहेजगार हैं।(३३) जो 
चाहेंगे उनके परबरदिगार के यहाँ उनके लिए होगा। नेकी करनेवालों 
का यही बदला है।(३४) ताकि खरा उनके कुकर्म उनसे उतार रे और 
उनके नेक कामों के बदले में उनको फल दे।(३५) क्या खदा अपने 
बन्दे के लिए काफ़ी नहीं और (ऐ पेगाम्बर) यह लोग तुमको खुदा के 
सिवाय दूसरे पूजितो से डराते हैं और जिसको खदा गुमराह करे उसको 
कोई राह बतानेवाला नहीं ।(३६) ओर जिसको खदा शिक्षा दे तो 
उसको गुमराह करनेबाला नहीं। क्या खदा जवरदस्त बदला देने 
वाला नहीं है (३७) और (ऐ पेराम्बर) अगर तू इनसे पूछ कि 
आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया तो कहेंगे खदा ने । कहो 
कि भला देखो तो सही कि खदा के सिवाय जिनको तुम पुकारे हो 
अगर खुदा मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाना चाहे तो क्या यद (पज्जित) 
उस तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं या अगर खदा सुक पर कपा करना 
चाहे ता क्या यह (पज्ञित) उसकी कृपा को रोक सकते हैं ? (ऐ पेगस्वर! 
तुम) कहो कि मुझे तो खुदा काफ़ी है । भरोसा रखनेत्राले उसी परु 
भरोसा रखते हैं (३८) (ए पेगस्चर | इनसे) कहो कि भाइयों, तुष 
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अपनी जगह काम किये जाओ; में (अपनी जगह) काम कर रहा हूँ 
फिर आगे चलकर तुमको मालूम हो जायगा (३६) कि किस पर 
आफ़न आती है, जो उसकी ख्वारी करे और किसी पर सदा के लिए 
सज़ा उतरेगी ।(४०) किताब हमने लोगों के (फ़ायदे क) लिए तुम पर 
उतारी, फिर जो कोई राह पर आया सो अगने भले को और जां काई 
बहका सो अपने बुरे का बहका और तुझ पर उसका जिम्मा नहीँ । 
(४१) [रुकू ४ आयात १० | क 
लोगों के सरते समय अल्लाह उनकी जानौं को बुल्ला लेता है आर 
जो लोग मरे नहीं उनकी जानें सोते. समय (नींद में बुला लेता है) | 
फिर जिनकी निश्यत मौत का हुक्स दे चका है उनको (रोनेत्रालों) 
को एक सुक़्रर वक़्त तक (फिर दुनिया में) भेज देता है । जो लोग 
परान दें उनके लिये इसमें निशाना! हैं ।(४२) कया इन लोगों ने 
खडा के सिवाय दूसरे सिफ़ारिशी ठहराथे हैं (ऐ पैग़म्बर | इन लोगों से 
1 अगर्चे (यह पिफारिशी) कुछ भो अधिकार न रख्ते हों और न 
समझ रखते हों तां भो (तुम उन्हें माने जाओगे) ।(४३) कहो कि 
सिफारिश ता सारा खदा के अधिकार म है, आ।समातना आर जमात म 
लडी हुकूमत है । फिर तुप्र उत्त का तरक् को ल्लोडाये जाओगे ।(४४) 
ओर जब अकेले खुदा का ज्रि हो ता जो लाग आखिग्त का यक्रीन 
हीं रखते उनके दिल रुक जाते हैं और जब खुदा के सित्राय (दुसर 
पूजितों) का जिक्र आता दै तो यह लोग खश हो ज्ञाते हैं । (४५) 
(ऐ पंगम्वर) तू कई कि ऐ खुदा आसमाता और जमीन के पेद 

करनेवाले, छिपे और खुले के जाननेव!ले, जिन बातों में तेरे ब 
आपस में भेद डाल रहे हैं तू ही इनके झगड़ों को चुकायेगा ।(४६) 
ओर अपराधियों के पास जितना कुछ जमीन में है बह सब हो और 
उसके साथ उतना ही और हो तो क्रग्रामत के दित दुखदाई सजा के 
छुड़बाने में सब दे डालें ओर इनको खदा की तरफ़ से (ऐसा मामला 
1 सोना ओर मरना बराबर हे | जेन मनुष्य सार फिर उठता. है वेस 

ही मरकर फिर उठेगा । 
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पेश आवेगा जिसका उनको गुमान भी न था ।(४७) ओर जैसे-जैसे 
कम (वह लोग) करते रहे हें उनकी खरावियाँ उन पर ज़ाहिर हो 
जायगी ओर निस. (सजा) की हँसी उड़ाते रहे हैं वह उनको तपा 
घेरेगी | (४८) इन्सान को जव कोई तकलीफ़ :पहुँचती है तो हमको 
पुकारता है। फिर जब हम उसको -छापनी तरफ़ से कोडे नियामत रेने 
हैं तो कहने लगता है कि यह तो सुभको उल्म से मिल्ला | यह जाँच है, 
सगर बहत लोग नहीं समझते ।(४६) ऐसी बात इनसे अगले कह 
चुके हैं फिर जो वह कमाते थे उनके काम न आया ।(३०) और 
उनके कर्मों के बुरे फल उनको पहुँचे ओर इन (मक्का के इन्कार करने 
बालों) में से जो लोग बेहक्म हैं उनको उनके कर्म का बुरा फल 
मिलेगा ओर बह हरा न सकेंगे ।(५१) क्या इनको मालूम नहीं कि 
अल्लाह जिसकी रोजी चाहता है बढ़ा देता हे (और जिसको चाहता दै) 
नपी.तुली कर देता है। इसमें इमानवालों के लिए निशानियाँ हैं । 
(१२) [रुकू ५ आयात ११] £ 

(ऐ पेगाम्बर | इनसे) कह दो कि ऐ हमारे बन्दो, जिन्होंने अपनी 
जानो पर ज्यादती की, अल्लाह की मेहरबानी से नाउम्मेद न हो 
जाओ । अल्लाह तमास पापों को क्षमा कर देता है । बह बख्शनेत्राल्ा 
मेइरवान है ।(५३) ओर तुम अपने परत्ररहिंगार की तःफ ध्यान दो 
ओर उसका हुक्म उठाओ । इससे पहले कि तुम पर सज़ा आ 
उतरे और फिर उस वक़्त तुमको मदद न मिलेगी !(५४) ओर 
अपने परबरदिगार की परफ़ रुजू हो ओर हुक्मवरदारी करो। इससे 
पहले कि अचानक सज्ञा तुम पर आ उतरे और तुमको खबर न 
हो ।(५५) कोई शस कहेगा अफ़सोस मैंने खुदा के सामने पाप किया 
और में तो हँसता ही रहा (५६) या करने लगा कि अगर खुदा 
सुकरो शिक्ञा देता तो में परहेजगारो में होता ।(५७) जब सज़ा देखी 
तत्र कहने लगा कि किमी तरह मुझको (दुनिया) में फिर जाना हो तो 
मैं नेको में हो जाउँ ।(५८) हमारी आज्ञाये तुमको पहुँची तो तूने उन्हें 
झुठलाया ओर अकड़ बेठा और तू इन्कार करने्रालों में था ।(५६) 
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और (ए ` पैगम्बर ! तू). क्कयामत के दिन' इन्हें: देखेगा लो खुदा 
पर कूठ बोलते थे उनके मुँह काले होंगे। क्या घमण्डियों का ठिकाना 
नरक में नहीं है |(६०) और जो लोंग परहेजगारी ` करते हैं उनको 
खुदा कामयाबी के साथ छुटकारा देगा। उनको सज़ा नहीं छुएगी और 
न वह उदास होंगे ।(६१) अल्लाह हर चीज को पैदा करनेबाला है 
ओर बही हर चीज का जिम्मा लेने वाला है ।(६२) आसमान और 
ज़मीन की कंजियाँ उसी के पास हैं और जो लोग खदा की आयतों को 
| मानते बही घाटे में हें ।(६३) [रुक ६ आयात ११] 

(ऐ पेग़म्बर ! इन लोगों से) कहो कि क्या तुम मुझे खुदा के 
सिवाय दूसरों की पूजा का हुक्म देते हो ।(६४) और तुभक्रो और 
तुझसे अगलों को हुक्म हो चुका है कि अगर तूने शरीक ठहराया तो 
तेरे किये सब अकारथ जावेंगे और तू घाटे में होगा ।(६५) बल्कि 
अल्लाह ही की पूजा करो और शुक्रगजारी में रहो ।(६६) ओर इन 
लोगों ने खदा की जैसी क़इर करनी चाहिये थी, बेंसी क़दर नहीं की। 
हालाँकि कयामत के दिन सारी जमीन उसकी मुठ्ठी में होगी और सब्र 
असमान लिपटे हुए उसके दाहिने हाथ में होंगे और बह इनके बनाये 
हुऐ शरीकों से ज्यादा पाक ओर बहुत ऊपर है (६७) ओर सूर 
(नरसिंहा) फँका जायगा तो जो आसमानों में और ज़मीन में हैं 
बेहोश हो जायेगे मगर जिसको खरा चाहे (बेद्रोश न होगा)। फिर 
दुबारा सूर (नरसिह्दा) फँका जायगा । फिर वे खड़े हा जायेंगे और 
देखने लगेंगे (६८) और जमीन अपने परवरदिगार के नूर से चमक 
उठेगी और किताबें रख दी जायगी और उनमें पेगाम्बर गवाह हाजिर 
किये जायेंगे और उनमें इन्साफ के साथ फैसला कर दिया जायगा 
ओर उन पर जल्म न होंगा ।(६६) ओर जिसने जेसे काम किये 
हैं सबको पूरा-पूरा बदला मिलेगा और जो कुछ भी कर रहे हैं खदा 
उससे खुब जानकार है ।(७०) [रूकू ७ आयात ७] 

रौर काफ्रिर नरक की तरफ टोलियाँ बना-चनाकर हाँके जायेंगे 
यहाँ तक कि जब नरक के पास पहुँचेंगे तो उसके दरवाजे खोल दिये 
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जायेगे और नरक का दारोगा उनसे कहेगा कि क्या तुममें के 
पैगम्बर तुम्हारे पास नहीं आये थे कि बह तुम्हारे परबरदिगार की 
आयते तुमको पढ़कर सुनाते और इस दिन की मुलाक़ात से तुम्हें 
डराते । यह जवाब देंगे कि हाँ मगर सज़ा का हुक्म काफ़िरों पर 
क़ायम हो गया है ।(७१) (फिर इनसे) कहा जायगा कि नरक के 
दरबाजों में दाखिल हो, हमेशा इसमें रहो । ग़रज़ अकड़नेवालों का 
बुरा ठिकाना है।(७२) और जो अपने परवरदिगार से डरते थे 
उनकी टोलियाँ बना बनाकर जन्नत की तरफ़ ले जाई जायगी । 
यहाँ तक कि जन्नत के पास पहुँचेंगे और उसके दरबाजे खुले होंगे 
और जन्नत के कायकर्ता उनसे सलाम करके कहेंगे कि तुम मजे में 
रहे । जन्नत में हमेशा के लिये दाखिल हो (७३) और (यह लोग) 
कहेंगे कि खुदा का धन्यबाद हमको सच कर दिखाया और हमको 
जमीन का मालिक बनाया कि हम जन्नत में जहाँ रहें तो (नेक) 
काम करनेबालों को अच्छा फल्न है ।(७४) ओर (ऐ पेगम्बर | उस 
दिन) तू देखेगा कि फरिश्ते अपने परवरदिगार की खूबी बयान करते 
तख्त को आस-पास घेरे हैं और इनमें इन्साफ के साथ फैसला कर 


दिया जायगा और कहा जायगा कि संसार के परवरदिगार अल्लाह 
की तारीफ़ हो । (७५) [रूक्‌ ८ आयात ५। 


मो 
४० सूरे मोमिन ६० 

मक्का में उतरी, इसमें ८५ आयतें और 8 रुक हैं 

श्रल्लाह के नाम से जो रहमबाला मेहरबान हे। हा-मीम(१) जोरा- 
बर हिकमतवाले अल्लाह की तरफ़ से इस किताब का उतरना हुआ 
है (२) पापों का क्षमा करनेवाला है और तौचा का क़बूल करेत्राह्मा 
सखन सज़ा देनेतराला है | घड़ी कृपा करनेत्राला उसके सिवाय कोई 
पूजित नहीं, उसकी तरफ़ लौटकर जाना है ।(३) खुदा की आयतों में 
सिफ्े वही लोग झगड़े निकालते हैं जो इन्कार कनेवाले हैं। इन 
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“लोगो का शहरों में इधर-उधर चलनाफरना तुमको धोखे में न डाले (४) 
इनसे पहिले नूद की क्रौमने और उनके बाद और गिरोहों ने 
(अपने पैगम्वरो को) झुठलाया और हर गिरोह ने अपने पैगम्बर के 
गिरफ्तार करने का इरादा किया और झूठी बातों से झगड़े ताकि 
अपनी हुज्जतों से सच को डिगा दें। फिर मैंने उनको धर पकड़ा तो 
मैंने उनको केसी सजा दी । ५) और इसी तरह काफ़िर पर तुम्हारे 
परतरदिगार की बात साबित हुई कि यह नरकगामी हैं ।(६) जो 
(करिश्ते) तख्त को उठाये हुए हैं और जो तख्त के आस पास हैं 
अपने परवरदिगार की तारीफ़ और पाकी के साथ याद करते और 
उस पर ईमान लाते ओर इईमानवालों के लिए च्मा कराते हैं। ऐ 
हमारे परवरदिगार ! तेरी कृपा और तेरे ज्ञान में सब चीजें समाई 
हैं । जिन्होंने तोया की और तेरी राह पर चले, उनको क्षमा 
कर दे ओर उन्हें नरक की सज्ञा से बचा ।(७) ओर ऐ हमारे 
परबरदिगार ! उनको (जन्नत के) वसने के वागों- में ले जाकर 
दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है और उनके वाप- 
दादों और बीवियों और उनकी औलाद में से जो-जो नेक हों उनको 
भी। बेशक तू जोराबर हिकमतवाला है ।(८) और उनको 
खरावियों से वचा और जिनको तूने उस दिन खरावियों से 
बचाया उन पर तूने कृपा की ओर यही बड़ी कामयाबी है। 
(६) [स्क १ आयात ६] 

जो लोग इनकार करनेवाले हैं (क्रयामत के दिन) उनसे जोर से 
कह दिया जायगा कि जैसे तुम (आज) अपने जी से बेजार हो इससे 
बढ़कर खुदा बेज्ञार था, जब कि तुम ईमान की तरफ़ बुलाये जाते थे 
ओर नहीं सानते थे ।(१०) काफिर कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार ! तू 
हमको दो वार मुदा और दो वार जिन्दा कर चुक्रा। पस हम अपने पापों 
का इक़रार करते हैं, फिर निकलने की कोई सूरत दे (११) (खदा 
कहेगा नहीं और) यह इसलिए कि (दुनिया म) जब अब ले खदा को 
पुकारा जाता था तो तुम नहीं मानते थ और अगर उसके साथ शरीक 
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ठहराये जाते थे तो तुम यक्रीन कर लेते थे, तो (आज) सब सें ऊपर 
ओर वड़े अल्लाह हीं का हुक्म है।(१२) वही है जो तुमको अपनी 
निशानियाँ दिखाता और आसमान से तुम्हारे लिए रोजो उतारता है 
ओर बही सोचता है जो ध्यान देता है ।(१३) (तो मुसलमानों |) खुदा 
ही के आज्ञाकारी ख्याल करके उसी को पुकारो अगचि काक़िरों को भले 
ही चुरा लगे ।(१४) "साहिब ऊँचे दर्ज के तख्त का मालिक अपने 
दासों में से जिस पर चाहता है अपने अधिकार से भेद की बात उतारता 
है ताकि (पेराम्बर) क्रयामत के दिन की मुसीबत से रावे ।(१५) 
जब्र कि वह (खुदा के) सामने आ मौजूद होंगे उनकी कोई बात 
खुदा से छिपी न होगी आज । जिसकी हुकूमत है ? अगेले अल्लाह 
दबाबवाले की ।(१६) आज हर आदमी अपने किये का बदला 
पायेगा । आज (किसी पर) जुल्म होगा । अल्लाह जल्द हिसाब लेन 
वाला है।(१७) और इन लागों को आनेबाले दिन से ढराओ कि रज्ञ 
के सबब दिल गले तक आ जावेंगे । पापियों का न कोई दोस्त होगा और 
न कोई सिफारिशी होगा जिसकी बात मानी जावे ।(१८) खुदा आँखो 
की चारी और जो सीनों (छातियों) में छिपी है, जानता है ।(१६) 
ओर अल्लाह ठीक आज्ञा देता है ओर उसके सिवाय जिन (पूजितों) 
को यह लोग पुकारते हैं वद किसी तरह की आज्ञा नहीं दे सकते । 
वेराक् अल्लाह सुननेबाला देखनेवाला है ।(२०) [रुक २ आयात ११] 

ओर क्या इन लोगों ने मुल्क में चल-फिरकर नहीं देखा कि जो 
उनसे पहले थे उनका परिणाम (आखिर) क्या हुआ-? वह बलवूते 
के लिहाज से और उन निशानों के लिहाज से जो जमीन पर छोड़ गये 
हैं इनसे कहीं बढ़चढ़ कर थे। तो खुदा ने उनको उनके अपराधों की सज्ञा 
में धर पकड़ा और उनको खदा से कोई बचानेबाला न हुआ । (२१) 
यह इस सबब से हुआ कि उनके पेराम्बर चमत्कार लेकर उनके 
पास आये, इस पर उन्होंने न माना तो अल्लाह ने उनको धर पकड़ा 
वह बड़ी सख्त सजा देनेवाला है।(२२) ओर हमने मूसा का अपनी 
निशातियाँ और खुली खुली दलीलें देकर-भेजा ।(२३) फ्रिरऔन 
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आर हामान† और क्रारून की तरफ़ । तो बह कहने लगे कि (यह) 
जादूगर झूठा है ।(२४) (फिर जब) मूसा हमारी ओर से सच लेकर 
उनके पास गया तो उन्होंने हुक्म दिया किजो लोग मूसा के 
साथ ईमान लाये हैं. उनके बेटों को क़त्त कर डालो और बेटियों 
को जीता रखो और काफ़िरों का दावा गलती में होता है ।(२५) 
ओर फ़िरओन ने (अपने दरबारियो) से कहा कि मुझे छोड़ दो कि में 
मूसा को क करूँ और बह अपने परवरदिगार को बुलावे । तुमको 
अन्देशा है कि (कहीं ऐसा न हो कि) तुम्हारे दीन को उलट-पलट कर 
डाले या देश में फसाद फेलावे ।(२६) और मूसा ने कहा मैं अपने 
परवरदिगार्‌ और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूँ । हर एक 
घमंडी से जो क्रयामत को नहीं मानता ।(२७) [रुक्‌ ३ आयात ७] 
ओर फ़िरओन के लोगों में से एक मदे ईमानदार था जो अपने 
ईमान को छुपाता था। वह बोला कि क्या तुम एक मनुष्य के कत्ल करने 
को उद्यत दो कि वह खुद ही को अपना परवरदिगार बताता है। हालाँकि 
बह्‌ तुम्हारे परवरदिगार की ओर से तुम्हारे पास चमत्कार लेकर 
आया है और अगर झूठा भी हो तो उसके झूउ का बबाल उसी पर 
पड़ेगा ओर अगर सच्चा हुआ तो जिस जिस का तुमसे वादा करता है 
उनमें से कोई तुम पर आ उतरेगा । अल्लाह किसी झूठे वेहुक्म को 
हिदायत नहीं करता ।(२८) आज तुम्हारी हुकूमत मुल्क में बढ़ी- 
चढ़ी है, अगर खुदा की सजा इमारे साधने आत्रे तो कोन हमारी मदद 
करेगा । फ्रिरओन ने कहा मैं तुमको बही बात समाता हूँ जो मैं 
सममा हुँ और वही राह बताता हँ जिसमें भलाई है ।(२६) और 
ईमानदार बोला ऐ भाइयों ! मुझको तुम्हारी बावत डर है कि तुम पर 
अगले गरोहों जेसा दिन न आज्ञाय (३०) जेसा नूह, आद्‌ और 
समूद की क्रोम पर और उन लोगों का हुआ जो उनके बाद हुए । और 
अल्लाह तो बन्दों पर किसी तरह का जुल्म करना नहीं चाहता ।(३१) 


| हामान फ्रिर्रोन का मंत्री था । क्रालन बड़ा धनी था । क्रारून का 
खज़ाना मशहूर है । 
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ओर ऐ क्रौम मुझको तुम्हारी बाबत कयामत के दिन का डर दै।(२२) 
जब कि तुस पीठ देकर भागोगे । तुमको खुदा से कोई न बचावेगा 
अर खदा जिसको गुमराह करे तो उसको कोई हिदायत देनेवाला 
नहीँ (३३) ओर (इससे) पहले यूमुफ् खुले ६ हुक्म लेकर तुम्हारे 
पास आ चुक्रा है । फिर जब बह तुम्हारे पास लेकर आये तुम उनमें 
शाक ही करते रहे, यहाँ तक कि जब बह मर गया तत्र तुम कड़े लगे कि 
इसके वाइ अल्लाह कोई पैगम्बर न भेजेगा । इसी तरह अल्लाह उनको 
जो लोग हदसे बढ़े हुए शक में पड़े रहते हैं. राह भटकाया करता 
है ।(३४) जो लोग खुदा की आयतों में बिना किसी सनद के झगड्ते 
हैं अल्लाह के और ईैमानबालो के नजरीक नापसंद वात है। घमण्डी 
सरकशों फे दिलों पर अल्लाह इसी तरह मुहर लगा दिया करता 
है ।(३५) और किरन ने कहा ऐ हामान ! मेरे लिए एक महल बनवा 
कि मैं रास्तों पर पहुँचे ।(३६) रास्तों में आसमान के कि में मूसा के 
खदा तक पहुँचे, और में तो मूसा को झूठा सममता हूँ। और इसी 
तरह फ़िरऔन की बदकारी उसको भनाई कर दिखाई गई और बह राह 
से रोका गया, और फ़िरऔन की तदबीरें गारत हे'नेवाली थीं ।(३७) 
[रुक्‌ ४ आयात १०] 

“और बह ईमानदार बोला ऐ क्रोम । मेरे कहे पर चल में तुको 
सीधी राह दिखा दूँगा ।(३८) भाइयों! यह दुनिया की जिन्दगी थोड़ा 
फ़ायदा है और अआखिरत रहने का घर है (३६) जो बुरे काम करता 
है उसको वेसा ही वदला मिलेगा और जो नेकी करता है मदे हो या 
औरत, मगर हो इमानदार तो यह लोग जन्नत में होंगे, बहाँ उनको 
बेहिमाब रोजा मिलेगी (४०) ओर ऐ क्रोम ! मुझे क्या हुआ कि में 
तुम्रो छुटकारे की तर्फ और तुम मुके नरक की तरफ़ बुलाते 

1 कहते है कि फ़िरशैन ने खुदा से लड़ने के लिये एक बड़ी ऊँची 
इमारत ब्रनावाई थी और उसकी छुत से एक तीर भी आकाश की ओर मारा 
था। यह तीर लहू में भरा हुआ जब भूमि पर गिरा तो वह यह समझा कि 
उसने खुदा को मर डाला । 
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हो: |(४१) तुम मुझे बुलाते हो कि में अल्लाह के साथ कुफ़ करूँ और 
उसके साथ उस चीज को शरीक करूं जिसका मुझे इलम ही नहीं, और 
. में तुम्हे बली वर्रानेवाल की: तरफ बुलाता हुँ ।(४२) कुछ शक नहीं 
कि जिस चीज की तरफ़ मुझको बुलाते हो बह न दुनिया में पुकारे 
जाने के क़ाबिल है ओर न आखिरत में और कुछ शक्र नहीँ कि हमको 
अल्लाह की तरफ लौटकर जाना है। जो लोग हद्द से बढ़े हुए हैं बही. 
नरकवासी हैं।(४३) जो में तुमसे कहता हूँ सो आगे याद करोगे और 
में अपना कम खदा को सापता हूँ । वेशक अल्लाह को निगाह में सब 
बन्दे हैं ।(४४) चुनाँचे सूसा को तो अल्लाह ने - फ्रिरओऔनियों के बुरे 
दावों से बचा दिया ओर किर्तियों का बुरी सज़ा ने घेर लिया ।(४4) 
(यानी नरक की) सुबह ओर शाम क्रिरओन के लोग आग के सामने 
खड़े किये जाते हैं ओर जिस दिन कयामत आवेगी सख्त सज़ा में 
दाखिल होंगे ।(४६) ओर एक वक़्त एक दूसरे से नरक में झगड़ेंगे 
तो कमजोर मनुष्य जालिमों से कहेंगे कि हम तुम्हारे क्रावू में थे,फिर 
क्या तुम थोड़ी-सी आग भी हम पर से हटा सकते हो ?(४७) घमण्डो 
करेंगे कि हम सब इसी में हैं अल्लाह वंद में हुक्म दे चुका है (४८ 
ओर जो लोग नरक में हैं वह नरक के कार्थकत्ता (दरोगाओ) से 
कहेंगे कि अपने परवरदिगार से अज करो कि एक ही दिन की सजा 
हमसे हलकी कर दी जाग्रे (४६) वह जवाब देंगे क्या तुम्हारे पेगाम्बर 
तुम्हारे पास खुले चमत्कार लेकर नहीं आते रहे | वह कहेंगे हाँ? फिर 
तुम्हीं पुकारो और काफिरो का पुकारना सिर्फ भटकना है और कुछ 
नहीं ।(१०) [रूकू ५ आयात १३] 

हम दुनिया की जिन्दगी में अपने पेगम्बरों की और ईमानवालों 
की मदद करते हें और उस दिन (भी मदद करेंगे) जब कि गवाह 
खड़े होंगे ।(4१) जिस दिन इन्कारियों का उज्ज काम न देगा और 
उन पर फटका! होगी और उनको बरा घर मिलेगा । (५२) ओर 
हमने मसा को शिक्षा दी और इप्तराईल के बेटों को किताब का वारिस 
बनाया ।(५३) बुद्धिमानों के लिए शिक्षा और हिदायत है ।(५४) 
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सो (ऐ पैगम्बर !) तू ठडरा रह--खदा का वादा सच्चा है और अपने 
पापों की क्षमा माँग और सुबह शौर शाम अपने परबरदिगार की 
खूबियों की पाकी वोज्ञ।(५५) लो लोग बिना किसी सनद के खुदा की 
आयतों में झगड़ते हैं उनके दिलों में अकड़ है । बह इसको न पहुँचे 
खुदा को पनाह माँग । बह सुनवा-देखता है ।(५६) आसमानों को और 
मीन को पेदा करना आदमियों के पैदा करने के सुका बिले में बड़ा 
काम है। मगर बहुधा लोग नहीं समझते ।(५७) ओर अन्धा और 
आँोंबाला बराबर नहीं और ईमानदार जो भले काम करते हैं कुकर्मियों 
के बराबर नहीं। तुम थोड़ो ही नसीहत पकड़ते हो।(५८) बह 
घड़ी (क्रय/मत) आनेत्राली है इसमें शक नहीं । लेकिन अक्सर लोग 
इमान नहीं लाते |(५६) ओर (लोगो !) तुम्हारे परचरदिगार ने मुझ 
से कहा है कि तुम दुआ करो। मैं उसे कबूल करूँगा । जो लोग 
मेरी पूजा से सिर उठाते है, बदनाम होकर नरक में जावेंगे ।(६०) 
[रुकू ६ आयात १०] 
अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिपे रात वनाई ताकि तुम उससे आराम 
करो अं र दिन बनाये ताक देखो । अल्लाद लोगों पर बड़ा ही मिहरबान 
है लेकिन बहुधा लोग धन्यबाद नहीं देते (६१) यही अल्लाह तुम्हारा 
परवरदिगार है कुल चीजों का पैदा करनेत्राला उसके सिवाय कोई पूजित 
नहीं । फिर तुम किधर बहरे चले जाते हो ।(६२) जो लोग खुदा की 
आयतों से इन्झारी हैं इसी तरह वहकाये जाते हें।(६३) अल्लाह जिस 
तुम्हारे लिए जमीन को ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया 
ओर उसीने तुम्हारी सुरतें बनाई और अच्छी वनाई और उम्दा- 
उम्दा बस्तुएँ तुम्हें दीं । यद्दी अल्लाह तो तुम्हारा परवरदिगार है। सो 
अल्लाह संसार का परवरदिगार बड़ा वरक देनेवाला है ।(३४) 
चद जिरा है, उसके सिवाय कोई पूजति नहीं तो खालिस उसी का 
आज्ञा का ख्याल रखकर उसी की पूजा करो। सत्र तारीें खुदा 
ही को हैं, जो सव संसार का पोषण करनेत्राला है।(३५) 
(ऐ पेराम्बर !) कहो कि मुझे मना हुआ है कि मैं अल्लाह के सिवाय 
उन्हें पूजे जिन्हें तुम पुकारते हो ! जब कि मेरे परबरदिगार से मेरे पास 
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खुली आयतें कुरान की आ गई और गुझे हुक्म हुआ दै कि में संसार 
के परवरदिगार पर इम.न लाउँ ।(६६) बद्दी है जिसने तुमको मिट्टी 


००० 


से पैदा किया, फिर वीये से, फिर लोथडे से । फिर तुमको बच्चा 
निक्रालता है तुम अपनी जवानी को पहुँचते हो । फिर तुम बूढ़े हो 
जाते हो और तुममें से कोई पहले मर लाते हैं और (जिनको जवानी 
या बुढ़ापे तक जिन्दा रखा जाता है, तो) इस गरज से कि तुम मुक़ररः 
चङ्गत तक पहुँचो और शायद तुम सममो ।(६७) (वही) जिल्लाता 
ओर सारता है फिर जव वह किसी कास का करना ठान लेता है तो बस 
उसे कह देता है कि हो और वह हो जाता है ।(६८)[रुकू ७ आयात ८] 

(छ ऐेगम्बर!) क्या तूने उनकी तरक न देखा जो खुदा की आयतों 
में झगड़ा करते हैं, किंधर को बके चले जा रहे हैं। (६६) यद्द लोग जो 
किताब को झुठलाते हैं और उन (किताबों) को जो हमने अपने (दूसरे) 
कैाम्वरों की सारत भेजी हैं सो आखिरकार इनको मालूस हा 
ज्ञायगा ।(७०) जब इनकी गईनों में दोक्र और जंजीरे दागी घछ्तोटते 
हुए उनको मुलस्ते पानी में ले जायेंगे (७१) किए आग में भोके 
जायेंगे ।(७२) फिर इनसे पूछा छाग्रगा कि खुदा के सिवाय तुम जिन 
(पुज्ञितों) को शरीक ठरते थे वे कहाँ है 1७२) वे कहेंगे हमसे 
खोये गये बल्कि हम तो पहले (अल्लाह के सित्राय)_ किसी चीज की 
पूजा करतेही न थ्रे। अल्लाह काफ़ियें को इसी तरह भटकाता 
है।(७४) (उनसे कहा जायगा फि) यह तुम्हारी उन वातों को सज़ा 
'है कि तुम जमीन पर बेफ़ायदा खुशियाँ सनाया करते थे और उसकी 
सजा है कि तुम इतराया करते थे (७५) (ता अब) नरक ॐ 
दरवाज़ों में जा दाखिल रो । हमेशा इसी में रहो गर्ज घमण्ड करने 
बालों का बुरा ठिकाना दै ।(७६) (ऐ पगाम्त्र !) संतोष कर खुदा का 


-चादा सच्चा है। तो जेसे वाद हम इन लोगों स करते है कुछ तुझी 


दिखायेंगे या तुमे (दुनिया से) उठा देंगे किर वे हमारी तरफ़ 


आवेगे (७३) ओर हमने तुमसे पहल कितने पेगम्बर भजे उनमें से 
(काई) एस हैं जिनके हालात दमने तुभक। सुनाये और उनमें से (काईँ) 
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ऐसे हैं। जिनके हालात हमने तुमको नहीँ सुनाये और किसी पेग़म्बर की 
ताक़त न थी कि बेइजाजत-खुदा कोई चमत्कार ला दिखावें। फिर जब 
खुदा का हुक्म यानी सजा थाई तो इन्साफ के साथ फ़ेसला कर दिया 
गया और जो लोग गलती में थे घाटे में रहे ।(७८) [रुकू ८ आ. १०] 


अल्लाह ऐसा है जिसने तुम्हारे बासते चौपाये बनाये ताकि उन पर 
सबारी लो और (कोई) उनमें से ऐसा है कि तुम उनको खाते हो 1(७६) 
और तुम्हारे लिए चौपायों में बहुत फ़ायदे हैं और उन पर चढ़कर अपने 
दिली मतलब को पहुँचो और चोपायो पर और किश्तों पर तुम 
(लदे फिरते हो) (८०) और तुमको (ददा) अपनी निशानियाँ 
दिखाता है तो खुदा की (कुदरत की) कोन २ सी निशानियों से इन्कार 
करते हो ।(८१) क्या यह लोग मुल्क में चले फिरे नहीं कि अपने 
अगलों का परिणाम (आखीर) देखते। बह बलवूते के लिहाज से 
ओर जमीन पर छोड़े हुए निशानों के लिहाज से इनसे कहीं बढ़चढ़ 
कर थे फिर उनकी कमाई इनके कुछ काम न आई ।(८२) और जब 
उसके पेराम्वर उनके पास खुली हुई दलीले लेकर आये तो जो उनके 
पास ख़त्रर थी उसपर खुश हुए और जिसकी हँसी उडाते थे बइ इन्हीं 
पर उलट पड़ी ।(८३) फिर जब उन्होंने हमारी सज़ा (आते) देखी 
तो कहने लगे कि हम एक खुदा पर इमान लाये और जिन चीज़ों को 
हम शरीक ठद्राते थे (अब) हम उनको नदीं मानते ।(८४) मगर जब 
उन्होंने हमारी सज्ञा (आते) देखली तो ईमान लाना उनको कुछ भी 
फ़ायदेमन्द न हुआ (यह) दस्तूर अल्लाह का है जो उसके बन्दो में 
जारी है और काफ्रिर यहाँ घाटे में होते हैं ।(८५) [रुक्‌ & आयात ७] 


_-+++-+६ ० ३... 


1 कुरान में कुछ रसूला ही के हालात है कुछ के नाम है और कुछ के 
नाम नहीं हैं ओर न उनके हालात ही हैं, यद्यपि वह समय समय हर विभिन्न 
स्थानो में हुए हैं । 
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„ ४१ सूरे हामीमसिज्दह ६१ 
__ मदीना में उतरी, इसमें ५४ आयते और ६ रुकू है 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है। हा-मीम (१) 
मिहरबान खुदा (रहमान रहीम) की तरफ से उतरा । (२) यह 
(क्करान) किताव है जिसकी आयते अरबी बोली में समझदार लोगों 
के लिए ब्योरे के साथ वयान करदी गई हैं |(३) खुशखबरी सुनाता 
और डराता है, इस पर भी इनमें से अक्सरों ने मुँह मोड़ा और बह 
नहीं सुनते ।(४) कौर कहते हें कि जिस बात की तरफ़ तुम हमको 
बुलाते हो हमारे दिल उससे पर्दो में हैं और हमारे कान भारी हैं और 
हममें और तुसमें भेद है। तू काम कर और हम काम कर रहे हैं ।(५) 
(ऐ पैग़म्बर ! कदो कि मैं तुम्हीं जेसा आदमी हूँ । सुझ पर हुक्म आता 
है, कि तुम्हारा एक पूजित है, सो सीधे उसी की तरफ़ चले जाओ और 
उससे क्षमा माँगा और शरीक करनेवालों पर अफ़सोस (शोक) 
है, (६) जो जकात नहीं देते ओर वह आखिरत के भी इनकार करने 
बाले हैं ।(७) अलबत्ता जा लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक काम 
किये उनके लिए बड़ा फल है ।(८) (ऐ पेग़म्बर !) कहो क्या तुम 
उससे इनकार करते हो जिसने दो दिन में जमीन को पैदा किया और 
तुम उसका शरीक बनाते हो । यही सारे जहान का परबरदिगार है । 
(६) [रुकू १ आयात ६] 

और उसी ने जमीन में पहाड़ बनाये ओर उसमें बरकत दी ओर 
उसी में माँगनेवालों के लिए चार दिनों में खुराकें ठहरा दीँ ।(१०) 
फिर आसमान की तरफ़ सीधा हो गया और वह घुआँ था । जमीन ओर 
आसमान दोनो से कहा कि तुम दोनों खुशी से आये या लाचारी से ? 
दोनों ने कद्दा हम खुशी से आये ।(११) इसके बाद दो दिन में उस 
(घुएँ) के सात आसमान बनाये और हरएक आसमान में अपना हुक्म 
उतारा और पहले आसमान को हमने तारों से सजाया ओर हिफ़ाजत 
रखी । यह जोरावर कुदरतवाले से सधा हे।(१२) फिर अगर 
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(मक्का के काफ्रिर) सिर में फेरे तो कह कि जैसी कड़क आद ओर समूद 
पर हुईं थी, उसी तरह की कड़क से तुमको भी डराता हूँ ।(१३) तब 
उनके पास उनके आगे से ओर उनके पीछे से पैगम्बर आये कि खुदा 
के सिवाय किसी की पूजा न करो। वह कहने लो अगर हमारा परवर- 
दिगार चाहतः तो फ़रिश्ते भेजता. किर जो कुछ तुम लाये हो हम उसको 
हीं मानते ।(१४) सो आद (के लोगों) ने बृथा घमण्ड किया और 
बोले बलवूते में हम से बढ़कर कोन है ? क्या उनको इतना न सूभा 
कि किस अल्लाह ने उनको पैदा किया बह बलवूते में उनसे कहीं बढ़- 
चढ़कर दे। गरज वह लोग हमारी आयतों से इन्कार ही करते रहे ।(१५) 
तो हमने उन पर बढ़े जोर की आँधी चलाई ताकि दुनिया की 
जिन्दगीभें उनको सज्ञा का मजा चखाये और आखिरत की सज़ा में 
तो पूरी ख्बारी है और उनको मदद न मिलेगी ।(२६) और बह 
जो समूद थे हमने उन्हें हिदायत की, उन्होंने सीधी राह छोड़कर ग॒म- 
राही इख़त्यार की । परिणाम यह हुआ कि उनके कुकर्मों की वजह से 
उनको जिल्लत की कड़क ने दबा लिया ।(१७) और जो लोग ईमान 
लाये और डरते थे उनको हमने बचा लिया ।(१८) [रुकू २ आ ६] 


और जिस दिन खुदा के दुश्मन नरक की तरफ़ हाँके जायेंगे उनके 
गरोह जुदा-जुदा होंगे ।(१६) यहाँ तक कि (जब सव) नरक के पास 
जमा होंगे तो जैस-जैसे काम यह लोग करते रहे हैं उनके काना और 
उनकी आँखें और उनके चमड़े उनके मुक्राबिले में गवाही देंगे (२३) 
और यह लोग अपनी (खाल) से पूछेंगे कि टुमने हमारे खिलाफ़ क्यों 
गवाही दी ? वह जवाब देगी कि जिस (खुदा) ने हर बस्तु को बोलने 
की शक्ति दी, उसी ने हमसे बुलवा लिया। उसी ने _ शकि दे, उसी ने हमसे बुलवा लिया। उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा 

+ काफ्रिरो के ्रामालनामे (कमेसूची) फ़रिश्ते लायेंगे तो वह कहेंगे 
यढ इमारे शत्रु है। इनकी बात हम नहीं मानते । फिर पृथ्वी और आकाश 
उनके कमो को बतायेंगे परन्तु वे उनको भी झूठा अतायेगे तो उनकी इन्द्रियां 
नाऊ कान आदि स्तयं बुरे कामो की गवाही देंगी | 
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किया और अब तुम लोग उसी की तरफ़ लाटाये ज्ञाओगे। (२१) 
और तुम इस बात की परवा न करते थे कि तुम्हारे कान, आख आर 
चमड़ा गवाही देंगे बल्कि तुमको ख्याल था कि तुम्हार बहुत से कामों 
से खदा (भी) जानकार नहीं। (२२) और उस बदशुमानी न जा 
तुमने अपने परवरदिगार के हक़ में को तुसको बत्रा किया आर तुम 
घाटे में आ गये। (२३) फिर अगर यह लोग संतोष कर ता उनका 
ठिकाना नरक है और अगर क्षमा चाहें तो इनको चसा नही दो 
जायगी ।(२४) और हमने इन (काफिरो के साथ वंठनेवाले मुक्ररर 
कर दियेथे। तो उन्होंने इनके अगले ओर पिछले तमाम हालात 
इनकी नजर में अच्छे कर दिखाये ऑर जिन्नो आर आदमियों के सब 
फिर्को पर जो उनसे आगे हो चुके हैं, बात ठीक पड़ी । बेशक वे घाट 
में थे। (२५) [रुकू ३ आयात ७] 

और जो लोग इन्कार करनेवाले हैं वह कहा करते हें कि इस 
करान कों मत सुनो और इसमें गुल सचा दिया करो । शायद तुम बाजी 
ले जाओ ।(२६) सो जो लोग इन्कार करनेवाले हैं हम उनको सरू 
सज़ा चखायेंगे। और उनके कामों का बरा बदला देंगें ।(२७) नरक 
खदा के दुश्मनों (यानी काफ़िरों) का बदला है । बह हमारी आयतों से 
इन्कार किया करते थे, उसकी सजा में उनको हमेशा के लिए नरक में 
घर मिल्ला ।(२८) ओर जो लोग इन्कार करनेवाले ह (कयामत म) 


कहेंगे कि ऐ हमारे परबरदिगार ! शोतान और आदमी जिन्होंने हमको 
गुमराह किया था (एक नजर) उनको हमें (भी) दिखा कि हम उनका 


अपने पैरों के तले डालें ताकि बह बहुत ही जलील हों ।(२६) 
जिन लोगों ने इक्तरार किया कि अल्लाह हो हमारा परत्ररदिगार है 
आर जमे रहे, उन पर फ़रिश्ते उतरेंगे कि न ढरोऑरन रज करों 
झर जन्नत जिसका तुम्हें वादा मिला था अब उससे खुश हो । (३०) 


+ ये साथी शेतान है जन्द्दाने उनको यह समझा रख हद के दान 
का सुख-चैन उठाना चाडिए श्रौर आखिरत (परलोक) को तो किसी ने नहीं 
देखा, उससे डरना बेकार दै | 
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हम दुनिया की जिन्दगी में ओर आखिरत की जिन्दगी में हुम्हारे 
मददगार हें। जिस चीज को तुम्हारा जी च.हे और जो तुम माँगो 
मौजूद होगी ।(३१) वहाँ बख्शनेवाले मेहरबान की तरफ़ से मेहर- 
वानी हे ।(३२) [रुक ४ आयात ७] 
ओर उसमे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो खदा की तरफ़ 

बुलाये और नेक काम करे और ऊहे फि में खरा के आज्ञाकारी सेवकों 
में हं (३३) ओर नेकी ओर बदी बराबर नहीं । बुराई का बदला अच्छे 
वताव से इ, तो तुझ रें ओर जिस आदमी में दुशमनो थी उसे तू पक्का दोस्त 
पायेगा (३४) र वात उन्हीं लोगों को दी जाती है जो सब्र करते हें और 
यह उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनके बड़े भाग्य हैं।(३५) और अगर 
तुमको किसी तरद का शेतानी ख्याल बहकाये तो खदा से पनाह साँगो। 

। सुनता-जानता है ।(२६) आर खदा की निशानियों में से रात 
ओर दिन छर सूरज ओर चाँद भो हें । न सूरज को सिजदा करो और 
न चाँद को, और आगर तुम खुदा के पूजनेवाले हो तो अल्लाह ही को 
सिजदा करना, जिसने इन चीज़ों को पेदा किया है ।(३७) फिर अगर 
(यह लोग) घमण्ड करें (तो खदा को इनकी कोई परवा नहीं )। जो 
(फरिश्ते) तुम्हारे परवरदिगारफे पास हैं, बढ़ रात और दिन उसकी दिल 
से याद करने में लो रहते हैं ओए दीं थकते ।(३८)ॐ [सि.११] 
और उसकी निशानियों में से एक यह है कि तू ज़मीन को इबी हु 
देखता दै, फिर जत्र हस उस पर पानी बरसा देते हैं तो वह लहुलहाने 
लगती ओर उभर चल्ती जिसने इस (जमीन) को जिया, बढी 
सुदा को भी जिलानेयाला है। बह हर चीज़ पर शक्तिमान है । (३९) 
जो लाग हमारी आयतों भें टेढ्रापन पैदा करते हैं, हम पर छिपे नहीं । 
जो आदमी चरक में डाला जाय वह बेइतर है या बह आदसी जिसको 
कयामत के दिल खटका न हो ? लोगों ! जा चाहो सो करो | जो कुछ 
भी तुम करते हो खदा उसको देख रहा है ।(४०' जिन लोगों के 
शिक्षा आई ओर उन्होंते उसको न माना । और यह (करान) अज्जीब 
किताव दै।(४१) इसमें कूठ का न इसके आगे से और न इसके 
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पीले से दखल है, हिकमतत्राले सत्र खूबियों के सराहे से उतरी हुई है।(४२) 
(ए पेगम्बर !) तुझसे बही वात कही जाती है जो तुझसे पहले पेगम्बरों 
कही जा चुकी है। बेशक तेरा परबरदिगार क्षमा करनेवाला और 
उसकी सजा दुखदाई है (४३) और अगर हम इसको अरबी! के 
सित्राय दूसरी जवान में बन,ते ता कहते कि इसकी आयते अच्छी तरह 
खोलकर क्यों नहीं सममाई गई ? इसकी जबान तो अरबी है और 
हमारी अरबी । (ऐ पैगम्घर !) कहो कि जो लोग ईमान रखते हैं 
लिए तो यह (करान) हिदायत और सेहत है ओर जो ईमान नहीं रखते 
उनके कानों में बोझ है और वह उनके हक़ में अन्धापन है । यह लोग 
दूर की जगह से पुकारे जाते हैं (केसे सुनें ?) ।(४४) [रुक ५ आ. १२] 
ओर हमने मूसा का किताब दो थी ता उसमें (बड़े-त्रड़े) भेद ढाले 
गये और अगर तुम्हारे परबरदिगार से (फैसला करने की आज्ञा) पहले 
उतर न चुक्रती तो इनमें फेसला कर दिया गया होता और यह लोग 
करान को निस्चवत शक पर शक में पड़े हँ ।(४५) (ऐ पेगाम्वर !) 
जिसने नेक कास किये उसने अपने लिए ओर जिसने बुरा किया तो 
उमी पर है ओर तेरा परबरदिगार बन्दों पर ज्ञल्म नहीं करता ।(४६ 


पच्चासवां पारा (इलाह यूरद ) 

उसी को तर्फ क्रयामत के इल्म का हवाला दिया जाता है और 
उसी के इल्म से फल गामों से निकलते हैं। न किसी मादा का पेट रहता 
है ओर वह जनती है मगर उसके इलम से। और जब खुद लोगों को 
पुका ग्गा कि तुम्हार शरीक कहाँ है ? वह जवाब देंगे कि हमने तुझे सुना 
इम्कारी कहते थे कि क्रुगन अरबी भाषा में क्यों उतरी १ और किसी 
भाषा में उतरती तो हम मान भी लेते । श्रररी तो मुहम्मद की मातृभाषा है । 
उन्हाने श्रपने श्राप बना लिया होगा । इसका यह उत्तर दिया गया है कि 
यदि यह क्रुरान किसी ग्रन्य भाषा में भी होती तो भी न माननेवाले न मानते 

ओर कहते हम पराई बोली क्या जानें और उसे क्‍यों मानें ! 
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दिया कि हममें से किसी का खबर नहीं ।(४७) और जिन पूजित। 
को पहले यह लोग पुकारते थे, अब इनसे खोये गये आर यह समभ 
लेंगे कि इनके लिए छुटकारा नहीं ।(४८) आदमी भलाई माँगने से 
नहीं थकता और जो उसे बुराई पहुँचे तो उदास और निराश हो ज्ञाबा 
है (४६) और अगर उसको कोई दुख पहुँचे और दुख के बाद हस 
उसको अपनी कृपा चलावे तो कहने लगता है क्रि यह तो सेर ही लिए 
६ ओर में नहीं समझता कि कयामत क्रायम हो और अगर मुझको 
अपने परवरदिगार की तरफ़ लोटाया जायगा तो उसके यहाँ मेरे लिए 
खूबी होगी । सो हम काक़िरों को उनके काम बता देंगे और उनको सख्त 
सज़ा का मज़ा चखायेंगे ।(५०) ओर जब हम आदमी पर निआमत 
भेजते हैं तो मुँह फेर लेता है और अलग हो जाता है और जब उसको 
दुख पहुँचता है तो लम्बी-चोड़ो दुआएँ करने लगता है। (५१) 
(ऐ पगम्बर !) कडा कि भला देखो तो सही कि अगर (यह कुरान) 
खुदा के यहाँ से हो और इस पर भी तुम इससे इन्कार करो तो जो 
दुश्मन होकर दूर चला जाये ता उससे बढ़कर गुमराह कौन है १(५२) 
हम इनको अपनी निशानियाँ चौतरफ़ा दिखलावेंगे और उनकी जानां 
मे भी। यहाँतक कि इन पर जाहिर हो जायगा कि यह सच है । 
क्या यह बात काफ़ी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर वस्तुका साक्षी 
है १५३) यह अपने परवरदिगार की मुलाक़ात से सन्देह में हैं ख़ुदा 
हर बस्तु को घेरे हुए है !(५४) [रुक्‌ ६ आयात १०] 


४२ सूरे शूराय्‌ ६२ 
मक्का में उतरी, इसमें ५३ आयतें और ५ रुक्‌ हैं 


अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है। हा-मीम (१) 
ऐन-सीन क़ ।(२) (ऐ पेगम्बर !) (जिस तरह यह सूरत तुम्हारे 
ऊपर उतारी जाती है) इसी तरह अल्लाह जो बड़ी हिकमतबाला 
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है, तुम्हारी तरफ़ और उन (पेगम्बरों) की तरफजो तुमसे पहले 
हो चुके हैं वढी (ईश्वरीय संदेश) भेजता रहता हे।(३) उसी का है 
जो कुछ आसमानों में है और ओ कुछ जमान में है ओर बही बड़ा 
आलीशान है ।(४) दूरनढींकि आसमान अपने ऊपर से फर पड़े छार 
फरिश्ते अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ पाकी से याद करने हैं 
लगे हैं। और जो लोग जमीन में हैं उनकी माफ़ो साँगा करते हैँ ६ 
अल्लाह ही माफ़ करनेवाला मेहरबान है 1५) ओर जिन लोगो से 
खुदा के सिवाय कास सँभालनेवाले ठहरा रखे है. अल्लाह को याद है 
और तू उन पर कुछ तेनात नहीं ।(६) ओर इसी तरह अरबी कराय 
हमने उताश ताकि तू मक्का के रहनेवालों को और जो लोग सरका 
के आस-पास हैं उनको ढरावे ओर क्रयामत के दिन की मुसीबत से 
डरावे। इसमें कुछ शक नहीं कुछ लोग स्वग में और कुछ लोग 
नरक में होंगे। (७) और खुदा चाहता तो लोगों का एक ही फिरक्रा 
बना देता लेकिन वह जिसको चादे अपनी कुपा में ले और पापिय का 
कोई हामी और मददगार न होगा ।(८) क्या इन लोगों ने अल्लाह 
के सित्राय (दूसरे) काम सँभालने चाले वना रखे हैं ? सो अल्लाह 
ठीक कास बनानेत्राला हे और बढ़ी मुर्गा को जिलाता और हर चीज पर 
शक्तिमान है । (६) [रुक १ आयात € ) 

ओर जिन-जिनबातों में हुम लाग आपस में भेद रखते हो उसका 
फसला खुदा ही के हवाले दे । (लोगों !) यदी अल्ताह मेरा परवरद्धिगार 
है। में उसो पर भरोसा रखता और उसी की तफ़ ध्यान करता हूँ (१०) 
आसमान ओर जमीन का पेदा करनेवाला है। उसोने तुम्हारे लिए 
तुम्हारो जिन्सके जोड़े बनाये और चारायों के जोड़े ।(इस तरह) तुम झो 
जमीन पर फेताता है) कोई चोज उस जैसी नहीं, ओर बड़ सुतता- 
टेखता है ।(११) आसमान-जमीन की कुञ्जियाँ उसी के पास हें । 
जिसक्री रोजी चाहता है बढ़ा देता है और (जिसकी चाहता है) तपी- 
तुली कर देता दै । बह हर चीज से जानकार है ।(१२) उसने तुम्दारे 


> 
£ 


लिए दीन की बड़ी राह ठहराई है, जिस (पर चलने) का उसने बूड 
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को हुक्म दिया था और (ऐ पैगाम्बर !) तेरी तरफ़ हमने जो हुक्म भेजा 
आर जो हमने इत्राहीम, मूसा और ईसा को हुक्म दिया था कि ( इसी) 
दीन को क्रायम रखो और इनमें फ़क न डालो । (ऐ पेग््रर [) तुम 
जिस (दीन) की तरफ़ मुशरिकों को बुलाते हो वह उन पर गिराँ गुज्जरता 
है । अल्लाह जिसे चादे अपनी तरफ चुन ले, और उसको अपनी तरफ़ 
राह दिखाता है, जो रुजू होता है। १३) और उन्होंने समझ आये 
पीछे आपस की जिद्द के सबब से भेद ढा । (ऐ पेगम्बर !) अगर 
तुम्हारे परवरदिगार को तरफ़ से एक वक़्त मुक्रर तक का वादा पहले से 
न हुआ होता तो उनमें फैसला कर दिया गया होता और जो लोग 
अगलों के वाद किताब के वारिस हुए बे उसकी तरफ़ से धोखे में 
हैं, (१४) तो (ऐ पैगम्बर ! तू उसी की तरफ़ बुला और जेसा तुमसे 
फ़र्माया गया है (उस पर) क्रायस रह ओर इनकी ख्त्रादिशों पर न 
चल । और कह दो हर किताब पर जो खुदा ने उतारी है, दैभान लाता 
हूँ और मुझे हुक्म मिला है कि तुममें इन्साफ करूँ । अल्लाह हमारा और 
तुम्हारा पालनकर्ता है। हमारा क्रिया हमको और तुम्ह।रा किया तुमको 
मिलेगा । हममें और तुममें कोई झगडा नहीं । अल्लाह ही हम सबको 
जमा करेगा और उसी की तरफ़ जाना है ।(१५) और जब खुदा को 
मान चुके तो जो लोग इसके बाद अल्लाह के बारे सें भगडते हैं तो उत 
के परवरदिगार के नजदीक उनकी हुज्जत झूठी है और उनपर राज्य दै 
ओर उनके लिए दुखदाई सज़ा है।(१६) अल्लाह जिसने किताव और 
तराजू सच्ची उतारीं (ऐ पेगम्तर[) तुम क्या जान सकते हो शायद क़या- 
मत क़रीब हो ।(१७) जिनको कयामत का यक्नीन नहीं बह तो उसके 
लिए जल्दी मचा रहे हैं और जो ईमानवाले हैं.बह उससे डर रहे हैं जानने 
कि कयामत सच है। सुनो जो लोग कयामत में झगडत हैं वे भटकरूर 
दूर जा पड़े हें।(१८) अल्लाह अपने सेत्रकों पर मेहरबान है जिसे 
चाहता है रोजी देता है और वह जोरावर बली है ।(१६) [रुकूरआ.१०] 
जो कोई आखिरत की खेती चाहता है हम उसकी खेती में उसझओे 

लिए बढ़ती देंगे और जो दुनिया की खेती चाहता है हम उसको कुछ 
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उसमें से देंगे । किर आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं ।(२०) क्या 
इन लोगों के शरीक वे लोग हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसे दीन का रास्ता 
ठहरा दिया है जिसका खुदा ने हुक्म नहीँ दिया। ओर यक्रीनी वादा 
न हुआ होता तो इनमें कसला कर दिया गया होता ओर पापियों को 
दुखदाई सजा है ।(२१) ऐ पैगम्बर ! तू उस दिन)पापियों को देखेगा 
कि वे अपनी कमाई से डरते होंगे। बह बदला इन पर पड़नेवाला है और 
जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये बह जन्नत के वाग की 
क्यारियों में होंगे । जो उनको दरकार होगा उनके परवरदिगार के यहाँ 
होगा । यही तो बड़ी कृपा है !(२२ यह बह वदला है जिसकी खुरा- 
खबरी खुदा अपने ईमानदार नेक काम करनेत्राले सेबकों को देता है। 
(ऐ पेगम्बर) बहो कि मैं तुमसे इस पर कोई मजदूरी नहीं चाहता। 
सगर रिश्ते नाते की मुहब्बत ओर जो शख्स नेको करेगा उसके लिए 
हम और ज्यादा खूब पदा कर देंगे, अल्लाह क्षमा करनेवाला कदर 
दान है।(२३) क्या यह (लोग) कहते हैं कि इस शख्स ने खुदा 
पर झूठ बाँधा सो खुदा अगर चाहे ता तेरे दिल पर मुहुर लगाये । 
मगर अल्लाह अपना वात से झूठ को मिटाता और सच को जमाता है 
और वह दिल का बात जानता है।(२४) वही है जो अपने बन्दों 
की तीबा कबूल करता ओर बुराइयाँ माफ़ करता और जैसे-जसे 
कर्म तुम करते हो जानता है (२५) ओर बह ईमानवालों का जो 
नेक काम करते हैं दुआ क्रयूल करता दे और अपनी कृपा से उनको 
बढ़ता देता है और जो लोग इन्कार करनेत्राले हैं उनके लिए सख्त 
सजा है । (२६) ओर अगर अल्लाह अपने बन्दो के लिए रोजो 
ज्यादा कर दे तो बह मुल्क में सरकशी करने लगें अगर वह अन्दाज 
से जितनी (रोजी) चाहता है उतारता है । बह अपने सेवकों का 
खबरदार देखनेत्राला है ।(२७) बहो दै जो लोगों के निराश हुए पीछे 
मह बरसाता दे ओर अपनो कृपा को सत्र पर कर देता है ओर बह काम 
बनानेवाला और प्रशंसा के योग्य है ।(२८) ओर उसी को निशानियों 
में से आसमान और जमीन का पैदा करना है और उन जानदारों 
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का जो उसने आसमान और जमीन में फेला रक्खे हैं | बह जब चाहे 
स्नके जमा कर लेने पर शक्तिमान है ।(२६) [रुकू २ आयात १०] 


ओर तुम पर जो दुख पड़ता है सो तुम्हारे हाथों की कमाई का 

दला है और खुदा बहुत अपराधों से बराता है ।(३०) तुम ज़मीन 
में (खुदा को) हरा नहीं सकते और न खुदा के सिवाय तुम्हारा कोई 
काम बनानेवाला है और न मददगार ।(३१) और उसी की 
निशानियों में से जहाज हैं जो समुद्रो में पहाड़ों की तरह हैं ।(३२) 
अगर खुदा चाहे हवा को ठहरा दे तो जहाज समुद्र की सतह पर खड़े 
के खड़े रह जाये | इसमें ठइरनेवालों और धन्यवाद करनेवालो के लिए 
निशानियाँ हैं ।(३३) क्या जहाजबालों के कर्मो के बदले में जदाजों 
को तबाह कर दे ।(३४) और बहुतेर अपराधों को क्षमा करता है। 
और जो लोग हमारी आयतों मे झगड्नेवाले हैं, जान लें कि उसको 
भागते की जगह नहीं दै।(२५) सो जो कुछ तुमको दिया गया है 
दुनिया की जिन्दगी का सामान है और जो खदा के यहाँ है ३ मानदारों 
और जो अपने परवरदिग।र पर भरोसा रखते हैं उनके लिए बढ़कर और 
पुख्ता है ।(३६) और जो बड़े-बड़े गुनाहों और बेशी दी बाहों से 
अलग रहते हैं और जब उनको गुस्सा आ जाता है तब घबरा जाते 
हैं ।(३७) और जिन्होंने परबरदिगार की आज्ञा मानी और नमाज्ञ पढ़ी 
ओर उनका काम आपस के मशविरों से होता है और हमने जो उनको 
दे रक्खा है उसमें से (खदा की राह पर) खच करते हैं ।(३८) और 
नो ऐसे हैं कि उन पर ज्यादती होती है बह बदला ले लेते हैं ।(३६) 
र बुराई का बदला बेंसी ही बुराई है, इस पर जो क्षमा कर दे और 
सुलह कर ले तो उसका पुण्य अल्लाह के जिम्मे है । वह जुल्म करने 
को पसन्द नहीं करता । ४०) और जिस पर जुल्म हुआ हो और वह 
उसके बाद बदला ले तो ऐसे लोगों पर कोई दोष नहीं ।(४१) दोष 
उन्हीं पर है जो लोगों पर जुल्म करते और व्यर्थ मुल्क में ज्यादती करते 
हैं उन्दी को दुखदाई सज्जा है ।(४२) और जिसने संतोप क्रिया और 
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(दूसरे की खता को) क्षमा कर दिया तो यह बातें हिम्मत की हैँ । 
(४३) [रुक ४ आयात १४] 
और जिसे खुदा ने गुमराह किया फिर उसे अल्लाह के सिवाय कोई 
हायक नहीं और तू जालिमो को देखेगा कि जब सञ्जा को देख लेंगे 
तो कहेंगे कि भला (दुनिया में) फिर लौट चलने की भी कोई राह 
है |(४४) ओर तू इनको देखेगा कि नरक के सामने बदनामी के मारे 
हुए झुक हुए छिपी तिगाहों को देखते होंगे और (उस वक़्त) दैमानवाले 
कहेंगे कि घाटे में वह हैं जिन्होंने कयामत के दिन अपने आपको 
और अपने घरवालों को तबाह किया। जुल्म करने बाले हमेशा की 
सज़ा में रहेंगे ४५) ओर खुदा के सिवाय उनका कोई मददगार 
न होगा जो उनकी मदद करे और जिसे खुदा ने गुमराह किया ता 
उसके लिए कोई राइ नहीं ।(४६) अपने परवरदिगार का कहा मान 
लो । उस दिन (क्रयामत) के आवे से पदिल जा खुदा की ओर से टलने 
वाली नहीं । उस दिन तुम्हारे लिए न कोई बचाव की जगह होगी 
ओर न इन्कार बन पड़ेगा ।(४७) तो अगर यह लोग मुँह मोड तो 
हमने तुमको इन पर निगहबान बताकर नहीं भेजा । तेरा जिम्मा 
पहुँचाना है और जब हम आदमी को अपनी कृपा चखाते हैं तो वह 
उससे खुश होवा दवै और लोगों को जो उनके कामों के बदले में 
दुख पहुँचता है तो इन्सान बड़ा ही भलाई भूलनेवाला है ।(४८) 
असमान और जमीन का राज्य अल्लाह ही का है जो चाहे पैदा करे 
जिसे चाहे येटियाँ दे और जिसे चाहे बेटा दे ।(४६) या बेटे और 
बेटियाँ (मिलाकर) उनको दोनो तरह की औलाद दे और जिसको 
चाहे बाँझ करे, वह जानकार और शक्तिम।न है ।(५०) ओर किसी 
आदमी की ताक़त नहीं कि खदा से बात करे मगर आकाशवाणी से 
# मक्का के काफ्रिर मुहम्मद साहब स कहते थे कि खदा तुम्हारे सामने 
ग्राकर बातें क्यो नहीं करता | वह तो मूसा से ऐसे दी बातें करता था । इस 
पर यह आयत उतरी फि खुदा किसी से उसके आमने-सामने आर बातें 
नहीं करता | 
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या पर्दे के पाछे से या किसी फ़रिश्ते को उसके पासे मेने ३ ड़ फरिश्ते को उसके पास भेज दे और बह 


खुदा के हुक्म से जो मंजूर हो पहुँचा देता है बह सबके ऊपर हिकमत 
वाला है ।(५१) और (पे पैगम्बर) इसी तरह हमने अपने हुक्म 
से तेरी तरफ़ एक फ़रिश्ता भेजा | तू न जानता था कि [किताब क्या 
चीज और ईमान क्या चीज है। लेकिन हमने कुरान को रोशन बनाया 
ओर अपने सेवकों में से जिसे चाहे उसके जरिये से राह दिखाबे और 
(ऐ पेगम्बर) तू अलवत्ता सीधी राह दिखाता है ।(१२) राह अल्लाह 
की है जो आसमानो ओर जमीन की सब चीज़ों का सालिक है। सुनो 
जो अल्लाह तक कामों की पहुँच है ।(५३) [रुकू ५ आयात १०] 
> —&8B—— 


४३ सुरे ज्‌ खरुफ़ ६३ 

मक्का में उतरी, इसमें ८8 आयतें और ७ रुकू हैं 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरवान है । हा-मीस (१) 
जाहिर किताब की क्सम ।(२) हमने इसको अरबी में बनाया है 
बाकि तुम समको । (३) और यह (करान) हमारे यहाँ असल 
किताब में बड़े पाये का हिकमत की है।(४) तो क्या इस बज्ञह 
से कि तुम लोग हइ से बाहर हो गये हो, हम वेतक़्ल्लुफ़ होकर शिक्षा 
करना छोड़ देंगे ((५) और अगले लागों में हमने बहुत-पेगस्बर 
भेजे (६) और जो पेग़म्बर उनके पास आये उन्होंने हँसी ही 
उड़ाई ।(७) फिर हमने उनको जो इन (सक्का के काफिरों में) 
कहीं जोरावर थे मार डाला और अगले लोगों के क़िस्से चज्ञ 
बड़े।(८) (पे पंगाम्धर) अगर तुम इन लोगों से पूछा कि आसमानों 
ओर जमीन को किसने पैदा किया है। तो बह कहेंगे कि इनको 
जोरावर बुद्धिमान ने पैदा किया है।६) बही है जिसने जमीन 
को तुम लोगों के लिये फ़र्श बनाया है और तुम्हारे लिये उसमें राइ 
निकाली ताक तुम राह पाओ ।(१०) और जिसने अटकल हे 


i 
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साथ आसमान से पानी बरसाया | फिर हमने उस (पानी) से मरे 
हुए शहर को जिला उठाया। इसी तरह तुम लोग भी निकाले 
जाश्रोगे।(११) और जिसने सब्र चीजों के जोड़े बनाये और तुम्हारे लिये 
क्रिश्तियाँ और चौपाये हैं जिन पर तुम सवार होते हो ।(१२) 
क्रि उनको पीठ पर वेठ जाओ फिर जत्र उन पर बेंठ जाओ तो अपने 
परवरदिगार की भलाई याद करो और कही कि वह पाक है जिसने इन 
चीजों को हमार बश में किया है और हम उनको अधिकार में करने की 
सामथे न रखते थे ।(१३) और हमको अपने परबरदिगार की ओर 
लौट आना है ।(१४) और लोगों ने खुदा के दिये उसके बन्दे को एक 
जुज (बेटा) क़रार दिया है । आदमी खुल्लमखुल्ला बड़ा ही कृतघ्नी 
है ।(१५) [रुकू १ आयात १५] 

क्या खुदा ने अपनी सृष्टि में से (आप ता) बेटियाँ लीं ओर 
तुम (लागों) को वटे चुनकर दिये ।(१६) और जब इन लोगों 
म सं कसा का उस चाज क हान का खशखतररादा जाय (यानी टा 
की) जो खदा के लिए कहावत ठहराई है तो अन्दर ही अन्दर ताव 
खाकर उनका संह काला पड़ जाता है ।(१७) क्या जो गहतनों में 
षाला जावे और झगइते वक़्त घात न कह सके बह खुदा को बंटी हो 
सकती है ? (१८) और इन लोगों ने फ़रिश्तों को जो रहमान (खदा) 
के बन्दे हैं औरतें ठहराया है। क्या जिस वक़्त खरा ने फ़रिश्तों 
को पैदा किया यह लोग मौजूद थे । इनका क्रोल लिखा जायगा और 
इनसे पूछा जायगा । (१६) और कहते हैं कि अगर रहमान 
(कुपालु) चाहता तो हम इनकी पूजा न करते। उन्हें इस बात की 
कुछ ख़बर नहीं, निर अटकलें दोडाते है । (२०) या इनको हमने 
इसके पहले कोई किताब दी है कि यह उसे पकड़ते हैं ।(२१) 
बल्कि कहते हैं कि हमने अपने बाप दादों को एक तरीक़े पर पाया 
ओर उन्हीं के कदम बक्रदम हम भी ठीक राह चले जा रहे 
हैं (२२) थ्रौर (ऐ पेगाम्त्रर) इसी तरह हमने तुमसे पहिले जब 


£०__० 


कभी किसी गाँव में काई (पगम्बर) टर मुनानेवाज्ञा भेजा 
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बहाँ के धनी लोगों ने यही कहा कि हमने अपने दादों को एक राह 
पर पाया ऑर उन्हीं के क्रदस व क्रदरम चलते है ।(२३) वइ बोलला 
कि जिस राह पर तुमने अपने वाप-दादों को पाया, आगर मैं उनसे बढ़ 
कर राह की सूक (यानी दीन) लेकर तुम्दारे पास आया है तो भी (तुम « 
उसे न मानागे)। वह बोले जो तुम लाये हो हस उसको नहीं सानते ।(२४) 
आखिरकार हमने उनसे वदला लिया तो देखो कि (पेंग्म्बरों के 
झुउलानेवालों का कसा.परिणाम हुआ ।(२५) [रुकू २ आयात १०] 


ओर अव इन्राहीम ने अपने बाप और अपनी क्रौस से क 
जितकी तुम पूजा करते हो मुझको उनमे कुछ सरोकार नहीं ।(२६) 
` मगर जिसने मुझको पेदा किया मो बही झुकको राहन 
दिखायेगा ।(२७) छर यही बात अपनी औलाद में छोड़ गया 
शायद चह ध्यात दें (२२) बल्कि हमने इनको और इसके बाप- 
दादों को (दुसया) में बरतने दिया यहाँ तक कि इनके पास सच्चा 
दीन ओर सुलो सुनानेबाला पगम्बर आया (२६) कौर जव इसके 
पास सच्चा दान आया ता कहने लगे यह तो जादू है ओर हम इसको 
नहा मानसे (३०) ओर बोले कि दो बस्तियों (बानो मक्का और 
तायफ़) से क्रिमी दसी पर यह करान क्यों त उतर ।(३१) 
क्या य; लोग तेरे परवरदिगार की छुपा के बॉटनेबाले हैं सो इस 


ले 
जिन्दगी में इनको रोजी इनमें हव बाँटते हैं और इसने (दुतियादी) 
वा है ताकि इनमें 


दर्जा के एतबार से इनमें एक को एक पर बढ़ा रकः 
एकका पक (अपना) आज्ञाकारी बनाये रहे और जो (माल- 
अमलदीव) पडू लोग समेटे फिरे हें तेरे परत्ररदिगार को कपा (दो) 
इसस कडा बढ़कर है (३२) ओर अगर यइ बात न होती कि सब्र 
मनुष्प एक हा तरक के हो जायँग तो जो खरा से इन्झारी हें, हम उनके 
लिये उनके घरों का छते ओर जोते जिन पर चढ्दै हैं चाँदी के बना 
देते ।(२३) आए उनके घरों के दर्बाज और तख्त भो. जिन पर दकया 


लगाये बठे हूँ, चाँदी के कर देते (३४) और सोना भी देते और यहद 
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"तसास इस जिन्दगा क फायद ह और ए पंगम्बर ! आखिरत तेरे परवर- 
.दिगार्‌ के यहां परहेजगारों के लिये है ।(३५, [रुक २ आयात १०] 
अर जा शख्स (खुदा) कुपालु को याद से बराता हैं, हम उस 
थर एक शेतान सक्करर कर दिया करते है । और वह उसके साथ रहता 
है (३६) आर शतान पापियों को राह से रोकता है ऑर यह 
ससे हैं कि हम राह पर हें।(३७) यहाँ तक कि जब हमारे 
साधने आता है ता कहता है कि अच्छा होता जो मुझमें और तुममें 
पूर्व और पश्चिम की दूरी का फर्फ हो जाये। तू बुरा साथी है।(३८) 
हब लुम जुल्म कर चुके तो आज यह वात भी तुम्हारे कुछ काम न 
आवेगी जवकि तुम ओर शेतान एक-साथ सजा में हो। (३६) 
ता (ऐ पेगाम्वर) क्या तुम बहरों को सुना सकते हो या अन्धों को 
आर उनको जो प्रत्यक्ष गुमराही में हैं, राह दिखा सकते हो ।(४०) 
{कग अगर हम तुमे (दुनिया से) उठा लेंतो भी हमको इन 
प्काफ़िरों से बदला लेना है ।(४१) या हमने जो उनसे वादा किया 
दे तुफका दिखा देंगे। हम उन पर सामथ्यवान हैं ।(४२) तो जो 
'लुफे हुक्म हुआ है उसे तू मजबूती से पकड़ । बेशक तू साधी राह 
यर है ।(४३) यद तेरे ओर तेरा क्रोम के लिए शिक्षा है ओर आगे 
चलकर तुमसे पूछ ताछ होनी हें ।(४४) और (ऐ पंगम्बर) तुमसे 
यहिले जो हमने पेंग्म्बर भेजे उनसे पूछ। क्या हमने (खुदा) 
कुपालु के सिवाय (दूसरे) पूजित ठहराये दै कि उनकी पूजा की जावे । 
(४५) [रुक ४ आयात १० | 
ओर हमने मूसा को अपने चमत्कार देकर फ़िरशौत और उनके 
ब्दस्वारियों को तरफ़ भेजा । (मू सा न) कदा में दुनिया के परवरदिगार 
जका भेजा हुआ हूँ ।(४३) जब मूमा हमार चमत्कार लेकर उनके 
व्यास आया ता बः हँरूने लगे।(४७) ओऔर हम जो चमत्कार 
उनको दिखाते थे बः दूसर चम्त्तार स (जा उनको दिखाया जा 


व्यान जावं ।(४८) और कहने लगे ऐ जादूगर | हमार लिए अपने 
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परवरदिगार को पुकार, जेसा उसने तुझसे वादा कर रक्खा है । हस 

बेशक राह पर आवेंगे । (५६) फिर जब हमने उन पर से सज्ञा 

उठा ली, वह अपने क्रौल तोड्ने लगे ।(५०) ओर फ्रिरओन ने अपने 

लोगों में इस बात की मनादी करा दी कि लोगों ! क्या सुल्क मिस्र 

| हमारा नहीं और यह नहरें हमारे (शाही महल के) नीचे नहीं बह 

| ही हैं, तो क्या तुम नहीं देखते ।(५१) भला मैं इस शख्स (मूसा) 

से जो एक जलील (आदमी) है बढ़कर नहीं हुँ ।(५२) और बह 

साफ़ नहीं बोल सकता। (और मूसा हमसे बेहतर होता) फिर 

उसके लिए सोने के कंगन] (खुदा के यहाँ से) क्‍यों नहीं आये या 

फ़रिश्ते उसके साथ जमा होकर क्यों नहीं उतरे ।(५३) फ़िरऔन 

न अपने लोगों को वेसमभ कर दिया-फिर उसी का कहा सानो। 

बेशक यह बेहुक्म थे ।(५४) फिर जब इन लोगों ने हमको गुस्सा 

| दिल्लाया हमने इनसे वदला लिया, फिर इन सबको डुबो दिया ।(५५) 

फिर इनको गया-गुजरा कर दिया और आनेव्राली नस्लों के लिए 
|] कहावत बना दिया ।(५६) [रुक्‌ ५ आयात ११] 

|| ओर (ऐ पैगम्बर) जब मरियम के बेटे की मिसाल बयान की गई 

! तो तेरी क्रोम के लोग उसको सुनकर एकदम से खिलखिला पड़े ।(५७) 

र कहने लगे कि हमारे पूजित अच्छे हैं या ईसा । इन लोगों ने इसा 

की मिसाल तेरे लिए सिफ़ झगड्ने के लिए सुनाई है | यह गड़ालू 

क्रोम है ।(५८) तोईसा भी हमारे एक बन्दै थे । हमने उन पर भलाई 

की थी और इसराईल के बेटों के लिए पक नमूना बनाया था ।(५६) 

ओर हम चाहते तो तुममें फ़रिश्ते कर देते कि बह जमीन मं तुम्हारी 

जगह आबाद होते ।(६०) ओर इसा उस घड़ी (क्रयामत) का एक 

निशान है उसमें शक न करो और मेरे कहे पर चलो । यही सीधी- 

सीध्री राह है ।(६१) ओर ऐसा न दो कि तुमको शैतान रोके कि बह 

तुम्हारा खुला दुश्मन है ।(६२) ओर जत्र ईसा चमत्कार लेकर आये 

† उस समय सरदारो को सोने का कंगन पहनाते थे । इसीलिये फ़िर- 

ग्रोन ने कह। “मूसा, अगर नबी होते तो इनके हाथ में जड़ाऊ कंगन होता ।” 
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उन्होंन कहा कि मैं तुम्हारे प।स पक्को बातें लेकर आया हैं और सतलव 
यह हैं कि तुम्हारी उन वादों को वयान करूँ जिनमे भेद डाल रहे हो । 
अल्लाह से डरा और मेरा कहा मानो ।(६३) अल्लाह हा मेरा और 
तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की पूजा करो यही सीधी राह है।(६४) तो 
उन्हीं में से (बहुत-से) लोग भेद डालने लगे, तो जो लोग सरकशी करते 
हैं कयामत के दिन दुखदाई सजा के एतवार से उन पर सख्त अफ़सोस 
है ।(६५) क्या यह लोग कयामत ही की राह देख रहे हैं कि एकाएक 
इन परआ जावेआर इनको ख़बर भी न हो।(६६) जो लोग 
(आपस में) दोस्तियाँ रखते-हैं उस दिन एक दूसरे के दश्मन हो जायेंगे 
सगर परहजगार ।(६७) [रूकू ६ आयात ११] 
ऐ हमारे बन्दो |! आज तुमको न किसी तरह का डर है और 
न तुम उदास हाँग ।(६८) जो हमारी आयतों पर ईमान लाये और 
आंक्षाकारी रहे ।(६६) तुम आर तुम्हारी बीवियाँ जन्नत में जा 
दाखिल हाँ ताकि तुम्हारी इज्जत की जावे। (७०) उन पर 
सान को रकावियों और प्यालों की दौड चलेगी और जिस चीज 
की (उनका) जी चाहे और नजर में भली मालूम हो जन्नत में 
हागा आर लुम हमशा बहा रहोग।(७१) ओर यह जन्नत ई 
वारिसी हुसक्रो उनके बदले में जो तुम करते रहे हा मिली है ।(७२) 
यहाँ तुम्दार लिये बहुत सेवे होंगे जिनमें से तुम खाओगे ।(७ 
अलबत्ता पापा हमेशा नरक को सजा से रहेंगे । (७४) उनसे सजा 
हल्की न की जायगी और बह उसमें निराश रहेंगे ।(७५) ओर हमने 
उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि बही जुल्म करते रहे ।(७६) और 
पुकारेंगे ऐ मालिक ! हमारा कास तमास कर दे । बह कहेगा कि 
तुमको इसी में रहना ६ ।(७७) हम तुम्हारे पास सच बात लेकर 
ये हैं लेकिन तुममें अक्सर सच से चिढ़ते हैं | (७८) क्या इन 
लागा न काई यात ठान रक्खी है ता समझ रक्खें कि हमने भी ठ।न 
रक्खी है ।(७६) या ख्याल करते हैं कि हम इनके भेद और मशतरिर 
नहीं जानते ओर हमारे फ़रिश्ते इनके पास लिखते हैं, (८७) 
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(ऐ पेगाम्वर) कहो रहमान के कोई ओलाद हो तो में सबसे पहिले 
(उसकी) पूजा करने को तैयार हँ ।(८१) जेसी-जैसी बातें बनाते 


है, उससे आसमानों और जमीन और तख्त का मालिक पाक 
दै ।(८२) तो (पे पेगम्वर) इन लोगों को चकने और खेल करने दे 
यहाँ तक कि जिस रोज़ का इनसे वादा किया जाता है (यानी 
कयामत) इनके सामने आ जावे ।(5३) और बही है कि आसमान 
में उसी की बन्दरगी है और ज़मीन में भी उसी की चन्दगी है । और बह 
हिकमतबाला ओर सब चीजों का जाननेयाला है ।(८४) जिसका राज्य 
आसमानों ओर जमीन और जो कुळ आसमानो और जमीन में है सब 
पर है । वह सुवारिक है और उस घड़ी (क्रयासत) की ख़बर उसी को 
है ओर तुम उसो की तरफ़ लौटकर जाओगे । (८५) ओर खुदा के सिवाय 
जिन पृजितो को यह लोग पुकारते हैं वह सिफारिश का अरूध्यार नहीं 
रखते मगर जिसने सच्ची गवाही दी बे जानते थे (८६) और (ऐ 
पेगम्बर) अगर तू इनसे पूछे कि इनको किसने पैदा किया तो 
(म तूरन) यही कहेंगे कि अल्लाह ने । फिर किधर को बहके चले जा 
रहे हैं (८७) पैगम्बर कहते रहे हैं कि ऐ परवरदिगार ! ये लोग इसान 
लानेबाले नहीं ।(55) ` तू इनसे मुँह मोड़ ले और सलाम कह, फिर 
आगे चलकर मालूम कर लेंगे (८६) [रुकू ७ आयात २२] 


४४ सूरे दुखान ६४ 
मक्का में उतरी, इसमें ५६ आयतें और ३ रूछू हैं 


अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान दै । हा-मीम ।(१) 
जाहिर किताब की क़सम ।(२) हमने मुचारिक्त रात (२७ वीं रात 
रमजान की और शब्बरात) में इसको उतारा--हमें डराना मंजुर 
था 1(३) (दुनिया की) हर पुख्ता बात उसी रात को फैसल हुआ करती 
दै (४) हमारे खास हुक्म से क्योंकि हम भेजनेबाले हैं । (५) 
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(ऐ पैगम्बर) तेरे परबरदिगार की मेहरत्ाची है। बह सुनता ओर 
जानता है । (६) आसमानों और जमीन का ओर जो कुछ 


आसमान ओर जमीन में है उनका सालिक बही ६, अगर तुमो 
यक्रीन हा ।(७) उसके सिवाय काई पूजित नहीं । बही जिलाता आर 


सारता है। (वढी) तुम्हारे अगले बाप-दादों का परवरदिगार 
है।(८) कुछ नहीं वे धोखे में खेलते हैं ।(६) सो उस दिनका 
इन्तिजार कर जिस दिन आसमान से धुआँ जाहिर हो †।(१०) 
(ओर वह) सब लोगों पर छा जायगा | यह दुखदाई संखा 
है।(११) ऐ हमारे पस्वरदिगार हम पर से दुख को टाल हम इसान- 
दार हें (१२) वह क्योंकर शिक्षा पकड़ें इनक पास पगस्बर खाल्व- 
कर सुनानेवाला आ चुका (१३) फिर इन्होंने उससे मुंह मोडा 
और कहा कि यह सिखाया हुआ दीवाना है ।(१४) हम सजा को 
थोड़े दिनों के लिए हटा देंगे मगर तुम फिर वही करोगे।(१५) हम 
निस ईन बडी पकड़ पकड़ेंगे, हम बदला ले लेंगे ।(१६) ओर इनसे 
पहिले हम फ्रिरऔन की क़ौम को आजमा चुके हैं और इनके पाल बड़े 
दर्ज के पैग़म्बर आये ।(१७) (ओर उन्होंने आकर फिरओन के लोगों 


से कहा) कि अल्लाह के बन्दो (इसराईल क बेटों को) मेर हवाले 
करो, में तुम्हारे पास आया हूँ और अमानतदार हूँ । (१८) आर यह 


कहा कि खदा से सिर न फेरो, में साफ़ दलील तुम्हारे सामने लाया 
हूँ (१६) और इससे कि तुम मुझको पत्थरों से मारो और में तुम्हारे 


परवरद्गार की पनाह माँगता हूँ ।(२०) और अगर तुमको मेरी 
वात का यक्रीन न हो तो मुझसे अलग हो जाग्रा ।(२१) तब मूसा ने 


अपने परवरदिगार को पुकारा कि यह लोग अपराधी हैं। (२२) 
(खुदा ने क्रा कि) मेरे बन्दो (यानी इसराइल के बेटों) को रातोरात 
लकर निकल जाओ, तुम लोगों का पीछा किया जायगा ।(२२) ओर 
दरिया को ठहरा हुआ - छाड जाता कि [RT अ्ीनियों का सारा लश्कर 
डुबो दिया जायगा ।(२४) यह लॉग कितने बाग और नहर छोड़ 


| अरब के निवासी सबसे बड़ी ्रीर बुरी आपातत का घुं कते ह 
CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


शे 


[ पच्चीसकौँ पारा ] अ हिन्दी करान ऋ [ सूरे दुखान | ४८६ 


NAATNANNATN 


गये |(२५ और खेत और उम्दा मकान ।(२६) और आरास के 
सामान जिनमें मजे उड़ाया करते थे, छोड़ मरे ।(२७) ऐसे ही हमने 
दूसरे लोगों को इसका वारिस बना दिया |(२८) तो उत पर न तो 
आसमान ही रोया और न जमीन ही रोई और न वह ढील ही दिये 
गये ।(२६) [रुक १ आयात २६) 

अर हते इसराईल के बेटों को जिल्लत की सज़ा से बचा 
लिया (३०) बह सरक हद से बाहर हो गया था ।(३१) कोर उसराइल 
के बेटों को हमने समझकर दुनिया के लोगों पर पसन्द करे 
लिया ।(३२) ओर हसने उनको चमत्कार दिये जिनमें प्रत्यक्ष जाँच 
थी ।(३३) यह कहते हैं ।(३४) यह कल नहीं हमारा पहत्ती क्री दफ़ा 
का मरना है और हम दूवारा नहीं उठाये जायेंगे (३%) पस 
रर लुम सुचे हो तो हमारे बाप-दादों को ले आओ ॥३६) (यड 
लोग बढ़कर हैं या तुब्या (शाह यप्रन का खिताब) की क़ौम । ओर 
इनमे पहिले के लोग जितको हमने मार ढाला पारी थे ।(३७) यर 
हमने आसानो और जमीन को ओर जो चीजें प्यासमान ओर 
जमीन में हैं खेल नहीं. बनाया (३८) इमने इसको ठीक काझ परु 
बनाया सगर बहुधा लोग नहीं समझते । ३६) केसले का दिन 
(यानी कयामत का दिन) इन सबका वक़्त सुक़रर है।(४०) रस 
हिन को$ दोग्त किसी दोस्त के काम न आयेगा और न उन्हें मदद 
पहुँ बचेगी (४०) मगर जिस पर खदा कृपा करे, बह बजी दयालु है। 
(४२) [रुक २ आयात १३] ५ 

सेड (थूडड़) का पेड़ (४३) पापियों का खाना होगा ।(४४) 
असे पिघला ताँबा खौलता है पेटों में छौलेगा ।(४५) जैसे मौला 
चानी ।(४६) (हम फ़रिश्तों को) आज्ञा देंगे कि इसको पकड़ी और 
घमीटने हए नरक के बीचोबीच ले जाओ । ४७) फिर सञ्जा दो 
ब्यौर इसके सिर पर खौलता हुआ पानी डालो ४०) अज्जा चस्त 
तू बड़ा इज्जतवाला सरदार है।(४६) यही है जिसकी निसबल 
तुम शक्र करते थे ।(५०) परहेजगार चेन की जगह होंगे ।(४१ 
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चाग और चश्मों में (५२) रेशमी महीन और मोटी पोशाक 


हने हुए आमने-सामने बेठे होंगे।(५३) ऐसा ही होगा और 
बड़ी-बड़ी आँखोबाली हूरों से हम उनका व्याह कर देंगे ।(५४) वहाँ 
मेने खातिर जमा से मँगवा लेंगे ।(१५) पहली मौत के सिवाय बहाँ 
उनको मौत चलनी न प्डेगी और खुदा ने उन्हें नरक की सज़ा से 
बचाया ।(२६) (ए पेराम्बर) तेरे परवरदिगार की कपा से यही बड़ी 
कामयाबी दै ।(५७) हमने इस (क्करान) को तेरी बोली में इस 
मतलब से सहल कर दिया है, शायद वे याद रक्खें ।(३८) तो राह 
देख वे भी राह देखते हैं ।(५९) [रुकू ३ आयात १७] 
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र 
४५ सूरे जासियह ६५ 

मक्का में उतरी, इसमें ३७ आयते और ४ रुकू है 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला भेट्रान है | हा-मीस ।(१) 
(यड) जबरदस्त दिकमतवाले अल्लाह की उदारी हुई किताब है ।(२) 
चेशक ईैमानबालों के लिए आसमान और जमीन मे बहत निशानियाँ 
हैं (३) ओर तुम्हारे पंदा करने में और ज्ञानवरों म जिनक (जमीन 
पर) बिखेरता दै, उन लोगों को जो यक्लीन रखते हैं निशानियाँ हैं ।(४) 
और रात दिन के आने-जाने में और रोजी जिसे खुदा ने आसमान 
से उतारा | फिर उनके जरिये से जमीन को उसके सरे पीछे जिन्दा कर 
देता दै । और हवाओं की तब्दीलियों में निशानियाँ हें । सममनेवालों 
के लिए निशानियाँ हैं ।(५) यह खुदा की आयते हैं जिन्हें हम तुमको 
ठीक पढ़कर सुनाते हैं । फिर अल्लाह और उसकी आयतो के वाद और 
कोन-सी वात होगी जिसे सुनकर ईमान लायेंगे ।(६) हरएक झूठे 
पापी के लिए अफ़सोस है ।(७) खुदा की आयतें उसके सामने पढ़ी 
जाती हैं, उनको सुनता है । किर मारे घमण्ड के अडा रहता है गोया 


es 0७1 


उसने इन (आयतों) को सुना ही नहीं । तो ऐसों को दुखदाई सञ्ञा 
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की खुशखबरी सुना दो (८) ओर जव हमारी आयतों की कुछ भी 
खजर पाता है ता उनकी हँसी उड़ाता है । ऐसे लोगों के लिए जिल्लत 
की सज़ा हे ।(&) आगे इनके नरक है ओर जो कुछ कम कर गये आर 
जिनको इन्होंने खदा के सिबाय काभ वनानेवाला वना रकबा है इसके 
कुळे कास न आयेगा और उनकी बड़ी सजा हागी ।(१०) यह ।इदायत 
है और जो लोग अपने परवरदिगार की आयतों के इन्कार करनेवाले 
हुए उनको बड़ी दुखदाई सज़ा की भार है ।(११) [रुक १ आयात ११] 
अल्लाह बह है जिसने नदी को तुम्हारे बश, में कर दिया है ताकि 
छदा की आज्ञा से उसमें जहाज चलें ओर तुम लोग उसकी कृपा से 
रोजी डुँढी और शायद तुम शुक्र करो ।(१२) ओर जो कुछ आस- 
मानों मे है और जमीन म है उसी ने अपनो कृपा से उन सबको 
तुम्हारे काम में लगा रकया है। इनमें खुदा की कुदरत उन लोगों के 
लाइजो फ़िक्र का काम में लाते हैं बहुतेरी निशानियाँ हैं । (१३) 
{ए पेग़रम्र) मुसलमानों से कहो किओ लोग खुदा के दिलों 
की उम्मेद नहीं रखते उन्हें ज्ञमा करें ताकि अल्लाह लोगों को इनके 
किये का बदला दे§।(१४) जिसने नेक काम किये अपने लिए और 
जिसने बुराई की उस पर ३, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ़ 
होगे (१५) हमने इसराईल के बेटों को किताव और हुकूमत ओर 
ऐेडाम्वरी दी और उम्दा-उम्दा चोजें खाने को दो और दुनिया जडान 
लगीं पर उनको बड्प्पन दिया ।(१६) और दीन की खज्चो-खली 
तें इन्हें चता दीं । किर इल्म आ चुके पीछे आपस की जिद से जिन 
बातों में यह लोग भेद ढाल रहे हैं,क़ पामत के दिन तुम्हारा परवरद्गार 
नमें फेला कर देगा ।(१७) फिर हमने तुझको उस काम के एक 
शास्ते पर रक्खा सो तू उसी पर चल ओर नादानो की ख्चाडिश पर 
आठ चल ।(१८) वह अल्लाह के सामने तेरे कुछ काम न आवेगा 
६ कहते है कि मक्का के एक काफिर ने इज्ञरत उमर को बुरा कहा था। 
उन्होंने उससे बदला लेना चाहा । इस पर यह आयत उतरी [के सज्ञा देना 
अल्लाह पर छोड़ा जाय । 
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ओर अन्यायी एक दूसरे के दोस्त हैं और परहेजगारो का अल्लाह साथी 
है ।(१६) यह लोगों के लिए समम की और राह की बातें हैं और 
जो लोग यक्रीन करते हैं उनके लिए हिदायत और कृपा है !(२०) 
बह जो बढी कमाते हैं क्या यह सममते हैं कि उन्हें सरने और जीने 
में इसानदारों और भज्ञे काम करनेत्रालों के वरावर कर देंगे। यह बुरे 
दावे करते हैँ । (२१) [रुकू २ आयात १०] 

ओर अल्लाह ने आसमान और जमीन को ठीक पेदा कियो 
ओर मतलब यह है कि हर मनुष्य को उसके किये का बदला दिया 

यगा, आर लागो पर जुल्म नहीं किया जायगा ।(२२) (एं पराम्चर) 

भला देखा ता जिसने अपनी ख्त्राहिशों को अपना पूजित ठहराया और 
इल्म होते हुए भा अल्लाह न उस गुमराह कर दिया और उसके कानों 
पर ओर उसके दिल पर मुहर लगा दी ओर उसको आँखों पर पदा 
डाल दिया तो खुदा के (गुमराह किये) पीछे उसको कोन हिदायत 
क्या तुम नहीं सोचते ।(२३) ओर कहते हैं. बस हमारी तो यही 
दुनिया की ज़िन्दगी है। हम मरते और जीते हें और हमें जमाना 
(काल) मारता है ओर उनको कुछ ख़बर नहीं। निरी अटबलें 
दोड़ाते हैं ।(२४) और जब इनको हमारी खली-खली आयत पढ़कर 
सुनाई जाती हैं तो बस यडी हुब्जत के हैं और कहते हैं कि अग तुम 
सच्चे हो तो हमारे बाप-दादों को ले आओ ।(२५) कहो कि अल्लाह 
तुमको जिलाता है फिर तुम्हें मारता है । फिर क़य्रामत के दिन जिसमें 
कुछ संदेह नहीं वह तुमको इकट्ठा करेगा, अगर अक्सर लोग नहीं 
समझते ।(२६) [रुक ३ आयात ५] 

ओऔरअआसमानों और जमीन का राज्य अल्लाद ही का है और जिस 
दिन बढ़ घड़ी (क़यामत) कायम होगी उस दिन झूठे खराव होंगे ।(२७) 
आर तू देखेगा कि हर गिरोह घुटने के बल बठ। होगा । हर गिरोह 
अपने (कम) लेखा के पास बुलाया जायगा जेमे हुस काम करते थे छाज 
उनका बदला पाओ ।(२८) यह हमारा दतर है तुम्हारे कास ठोक 
बतलाते हें । जो कुछ तुम करते थे हम उनको लिखत्राते लाते थे ।(२६) 
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सो जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये उनको उनका 
परबरदिगार अपनी कृपा में ले लेगा । यही प्रस्यक्त कामयाबी है ।(३०) 
और जो लोग इन्कार करते रहे क्या तुमको हमार आयते पढ़- 
पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं सगर तुमने घमण्ड किया ऑर लुम 
लाग पापा हो रहे थे ।(३१) ओर जब कहा जाता था कि खुदा का 
वादा सच्चा है और क्रयामत सें कुछ भी सन्देह नहीं तो कहते थे कि 
हम नहीँ जानते कि कयामत क्या चाज है । हाँ हमको एक ख्याल-सा 
हाता है, मगर हमको यक्रीन नहीं ।(३२) और जेसे-जेसे कम यद 
लोग करते रहे उनकी खरावियाँ उन पर जाहिरा हो जायेगी ओर जिस 
सज़ा की हँसी उडाते रहे हैं बह उन्हें घेर लेगी ।(२३) ओर कहा 
जायगा कि जिस तरह तुमने इस दिन के आने का झुलाये स्क्खा था 
आज हम भी भुला जायेंगे और तुम्हारा ठिकाना नरक है और कोई 
मददगार नहीँ ।(३४) यह उसकी सजा है कि तुमने खुदा को आवर्ता 
की हँसी उड़ाई ओर दुनिया को जिन्दगी ने तुमका धोखे में डाला । 
आज्ञ न तो यह लोग नरक से निकाले जायेगे, और न इनको भौक़ा 
दिया जायगा कि राजी कर लें।(३५) पस अल्लाह की तारीफ़ है 
(जो) आसमानों का और जमीन का मालिक और दुनिया जहान का 
मालिक है ।(३६) ओर आसप्रानों और जमीन में उसी की बड़ाई है 
और बही जोरावर हिकमतवालञा है।(२७) [र्क ४ आयात ११] 


fre 
छन्मीसवाँ पारा (हामीम) 
४६ सूरे अहक्ाफ़ 
क्का में उतरी, इसमें ३५ आयते ओर ४ रुकू हैं 


अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है। हा सीम ।(१) 
जबरदस्त हिकमतबाले अल्लाह ने किताब उतारी ६।(२) हसने 
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आससाना छार जमीन का और जा आसमान और जमीन के बोच में 
है उनको किसी इरादे से और एक वक़्त खास के लिए पैदा किया है 
काफ़िरों को जिस (क्रपामत) से ढराया जाता है उसकी परवाह 
1(३) (ऐ पंगाघर इन लोगों से) कही कि भला देखो तो 
के सिवाय जिन (पूजितों) का तुम पुकारते हो मुझको दिखाओ 
के उन्होंने जमीन मे क्या पेदा किया या आसमानों में उनका साझा 
है अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहिले की कोई किताब या 
मर सामने पश करो।(४) ओर उससे बढ़कर गुमराह कौन है 
जो खुदा के सित्राय ऐसे (पूजितों) का पुरे जा क्रयासत के दिनि 
तक उसका जवाब न दे सकें और उनको उनकी दुआ की खबर 
नहीं ।(५) शर जव (कयामत के दिन) लोग इ कट्ठा किये जायेंगे 
[यह (पूजित उल्दे) उनके बेरी हा जायेंगे और उनकी पूजा से 
शार करग !(६) ओर जव हमारी खुली खुली आयतें इनको पढ़कर 
सुनाई जाता ह। जा लाग इन्कार करनेचाले हैं सच्चे के आये पीछे उसे 
कहते हैं कि यद तो प्रत्यक्ष जादू है ।(७) क्या यह कहते हैं कि इसको 
इसने (अपने ल से) वना लिया दै तू कह कि अगर मैंने इसको अपने 
दिल स बनाया होगा तो तुम खुदा के मुक्राबिले में मेरा कुछ नहीं कर 
सकत। जसा जमा वाते तुम लोग बनाते हो बड़ी उनको खब जानता ह 
मर आर तुम्हारे वीच काफी रवाह है ओर वहीं क्षमा करनेवाला कृपालु 
है ।(=) (पे पगम्बर इनसे) कहो कि मैं पंगम्बरों में कोई नया 
नहीं हू आर म नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ 
क्या हागा। मरी तरक जा बही उतरती है में उसी पर चल्षता हैं जो 
मुझको हुक्म शाता है और मेरा काम खोलकर डर सुनाना है ।()६ 
(एं पेराम्चर इनसे) कहो कि देखो तो अगर यह (करान) खदा की 
तरफ़ से हा आर तुम इससे इन्कार कर बैठे और इसराईल के बेटों में 
उक गाबाद न इसा तरह को पक (किताब के उतरने) की गवाही दी 
और बह ईमान ले आया और तुम अकड़े ही रहे । बेशक अल्लाह 
अन्याधियों को हिदायत नहीं दिया करता ।(१०) [रुक १ आ. १०] 
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ओर काफिर सुसलमानों की बाबत कहते हैं कि अगर (हीन 
इस्लाम) बेहतर होता तो (यह सत्र आदसी) हमसे पहिले उस 
की तरफ न दौड़ पड़ते और जव क़रान के जरिये से इनको हिदायत 
न हुइता अब कहेंगे कि यह पुराना झूठ है।(११) और इस 
(कुरान) से पहिले भूसा की किताब राह बताने बाली और क्या ३ आर 
यह किताब अरबी भापा में उसको सच्चा करती है ताकि अन्यायी 
डराय जाव आर नेकीबालों को खशखबरी हो ।(१२) बेशक 
जिन लगा ने कहा कि हसारा परवरदिगार अल्लाह है फिर जसे रहे 
ता न ता उन पर डर होगा और न वह उदास होंगे ।(१३) यही 
चेकुण्ठबासी हैं कि उसमें हमेशा रहर यह उनके कर्भा का फल 


है (१४) और हमने आदमी को माता पिता के साथ भलाई 
क कष्ट से उसकी सावा ने उसको पेट 


Sms 


| 
रकला शार कष्ट सं उसको जना और उसका पेट में रहना ओर उस 


दुध का छूटना (कम से क्रम कहीं) तीस महीने पे (जाकर ता 
है) याँ तक्र कि ज़ब (आदसी) आपनी पूरी ताक़त को पटेँयन। है 
यानी ४० बरस की उम्र हुई इने लगा कि ऐ सेरे परवश्दिगार 
` सुझको शक्ति दे कि तू ने जो मुफ पर और मेरै सा बाप पर मलाई 
की है उनका धन्यबाद रिस ऐसे भले काम करू जिस से तू 


राजी हा और मेरी शला सें नेकबख्ती पैदा कर । मैने तेरी तरफ़ 
ध्यान दिया ओर मैं हुक्स उठानेवालों में हँ। (१५) यदी ज्ञोग 
बकुण्ठवाले हैं हस इनके भले कामों को कवूल करते और इनके 
अपराधों को बरा जाते हैं! ऐसा ही रुच्चा बादा इनसे किया गया 
था ।(१६) आर जिसने अपने सा बाप से कहा कि सें मसे नाखश 
हूं क्या तुम मुझे वादा देते हो हि सें क्त्र से जिन्दा निकाला जोर 
गा (दालाँ कि) सुमे पहिले कितने गरोइ गुजर गये आर किसी 


॥ 


को भरकर जीते न देखा आर बे दोनो (माता पिता) खुदा से दुहाई 


देते हैं कि तेरा नाश जाय | ईमान ला बेशक अल्लाह का बादा सरुचा 
है किर कहता है कि यद तो अगलों के निरे ढकोसले हैं ।(३ ७) यह 
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बह लोग हैं जिन पर अिन्नों की और आदमियों की मिली हुई संगते 
जो इनसे पहिले हो गुजरी हैं उनमें यह भी सजा के वादे के हकदार 
ठहरे । बेशक यह लोग टोटे सें हें । (१८) हर किसी के लिए कर्म 
के अनुसार दर्जे हैं और उनके कामों का उन्हें पूरा फल सिलेगा 
और उन पर जुल्म न होगा ।(१६) ओर जब काफिर नरक के 
सामने लाये जायेगे (तो इनसे कहा जायगा) तुमने अपनी दुनिया 
की जिन्दगी में अच्छी चीजें बर्वाद कीं ओर उनसे फ़ायदा उठा 
चुके जमीन में तुम्हारे वेफ़ायदा अकड्ने ओर वेहुक्रमी करने के 
सबब आज तुम्हें जिल्लत (ख्वारी) की सज़ा बदले में मिलेगी। 
(२०) [रुकू २ आयात १०] 

ओर तू आद के भाई (हूद) को याद कर जब इन्होंने अपनी 
क्रम को अहक़ाफ़ में (जो सुल्क यमन में एक मेदान हे) ढराया 
और उन (हूद) से आगे ओर पीछे बहुत डराने बाले (पेगाम्बर) 
गुजर चुके (और हूद ने अपनी क्रोम से कहा) कि खुदा के सिवाय 
करिसी की पूजा न करो मुझको तुम्हारी निस्त बड़े दिन की सजा 
का डर है ।(२१) वह कहने लगे कि क्या तू हमको हमारे पूजितों 
से फेर्ने आया है अगर तू सच्चा है तो जिस (सज्ञा) का वादा 
हमसे करता है उसको हम पर लेआ।(२२) (इसकी) खबर 
तो अल्लाह ही को है और मुझ को तो जो (पेग्राम) देकर भेजा गया 
है बह तुमको पहुँचाये देता हूँ मगर मैं तुमको देखता हूँ कि तुम लोग 
बेवकफ़ी करते हो । (२३) फिर (उन लोगों ने) जब उस सज़ा 
को देखा कि एक बादल है जो उनके मैदानों की तरफ़ को उमड़ता 
चला आ रहा है तो कहने लगे कि यह तो एक बादल है। (और) 


+ आद एक उन्नत जाति थी जो कुमार्ग पर चलने लगी थी । उसके 
नेता मक्का में मेंड (वर्षा) माँगने रावे । उनको तीन प्रकार के बादलों में 
चुनना था । उन्होंने काले बादल को स्वीकार किया | वह उनके साथ चला । 
वह समते थे कि इस बादल से पानी बरसेगा गौर उन को बड़ा लाम होगा 
परन्तु वास्तव में घइ ईश्वर का कोप था | उससे वह बिलकुल नष्ट हो गये । 
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हम पर बरसेगा बल्कि यह वही है जिसके लिये तुम जल्दी मचा 
रहे थे आन्धी है जिसमें दुखदाई सज़ा है।(२४) यह अपने 
परवरदिगार के हुक्म से हर चीज़ को नष्ट-श्रष्ट कर देगी चुनांचे 
यह लोग ऐसे तबाह हो गये कि इनके घरों के सिवाय और कोई 
चीज नजर नहीं आतो थी। पापियों का हम इसी तरह सज़ा दिया 
करते हैं ।(२५) और हमने उनको वह ताक़त दी थी जो तुम (मक्का 
वालों) को नहीं दी और हमने उनका कान और आँखें और दिल दिये 
थे लेकिन उनके कान और आँखें और दिल कुछ काम न आये थे 
इसलिये कि अल्लाह की आयतों से इन्कारी थे और जिसकी हँसी 
उड़ाते थे उसी ने उन्हें घेर लिया ।(२६) [रुकू ३ आयात ६] 

ओर हमने तुम्हारे पास की कितनी ही बस्तियाँ नष्ट भ्रष्ट कर 
डालीं और हमने फेर-फेर कर अ।यतें सुनाई शायद वे ध्यान दें ।(२७) 
तो खुदा के सिवाय जिन चीजों का उन्होंने नजदीकी के लिये 
अपना पूजित बना रक्खा था उन्होंने उनकी क्यों न मदद की बल्कि 
इनकी नज़र से छिप गये और यह झूठ था जो बाँधते 
थे।(र८) और जब हम चन्द्र जिन्नों को तुम्हारी तरफ़ ले आये 
क्रि वह कुरान सुनें फिर जब वह हाजिर हुये तो बोले कि चुप रहो 
फिर जब ( करान का पढ़ता ) तमाम हुआ तो बह अपने लोगों 
की तरफ़ लौट गये कि उनको ढरायें ।(२६) कहने लगे ऐ हमारी 
क्रोम हम एक किताब सुन आये हैं जो मूसा के बाद उतरी है। 
अगली किताबों को सही बताती दै और सीधी राह दिखाती है ।(३०) 
ऐ हमारी क्रोम (यह पेग़म्बर मुहम्मद) जो खुदा की तरफ़ से 
मनादी करता है इसकी बात मानो और खुदा पर इमान लाओ ताकि 
खुदा तुम्दारे पाप क्षमा करे और दुखदाई सज्ञा से तुमको बचावे ।(३१) 
और जो कोई अल्लाह के पुरारने बालेको न मानेगा बह 
जमीन में थका न सकेगा और ख़ुदा के सिवाय कोई मददगार न 
होगा | यह लोग श्रत्यक्ष गमराही में हें ।(३२) क्या उन्होंने न 
देखा कि जिस खुदा न आसमानों को और जमीन को पैदा किया 
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ओर उनके पेंदा करने में उसको थकान न हुई । वह मुदो के जिल्ला 
उठाने म शक्तिमान हैं। वह ता हर चीज़ पर शक्ति रखता हे ।(३३) 


ओर जिस दिन काफ़िर नरक के सामने लाये जायेगे (उनसे पा 
जायगा कि) क्‍या यह ठीक नहीं। वह कहेंगे हमको अपने 
परवरदिगार की क्रसम सच हैं ता (खदा) आज्ञा देगा कि अपने 
न्कारी के बदले में सजा चको ।(३४) तो जिस परहःहिम्धती 
पैग़म्बरों ने संतोष किया तुम भी संतोष करो ओर इनके लिये जल्दी 
न मचा जिस दिन वादा की वात (क्रयासत) को देखेंगे। ऐसे होंगे 
गोया दिनकी एक घड़ी दुनिया में रहे थे (खद; के हकसों का) 
पहुँचाना है । अब बही जो वहक्म हैं सारे जावेंगे ।(३५)[रुकू४ जा 


> 
सूर सुहम्मद ९५ 
मदीना में उतरी, इसमें ३८ आयते और ४ रुकू 


अल्लाह के नास से जा निहायत रहसबाला सिहरवान हे । जिन 
लोगों ने'न माना ओर अल्लाह के रास्ते से (लोगों को) रोका । खदा 
ने उनकं काभ गय गजरे कर दिय ।(१) और जो लोग ईमान लाये 
र उन्होंने भले काम किये ओर (क्कुरान) जो मुहम्सद पर उतरा है, 
उसे मान लिया ओर बह सच है उनके परवरदिगार की तरफ़ छे 
खुदा ने उनके पाप उन पर से उतार दिये ओर उनकी हालत दरूस्त 
कर दी । (२) यह इसलिये है कि काफिर कठ पर चले और जो 
ईमान लाये वह अपने परबरदिगार के ठीक रास्ते पर चले । याँ 
अल्लाह लाग क लिय उनके हाल बयान फ़माता हैँ ।(३) तो जब्र 
(लड़ाई से) काफ़िरों से तुम्हारी मुटभेड हो ता गर्दन काटो यहाँ . 
तक कि जव खत्र अच्छो तरह उनका जोर तोड़ लो तो मुम्झ कस लो । 
फिर पीछे या तो भलाई रख कर छोड़ दा या चदला लेकर यहाँ तक 
कि (दुश्मन) लड़ाई के हृथियार रख दें । ऐसा ही हुक्म है और खुदा 


2५ 
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चाहता ता उनसे बदला ले लेता लेक्रिन य सलिए हुआ कि तुभ में 
से एक को एक से आजमावे और जो लॉंग खुदा की राह सें मार गये 
उन रे कामों को खरा अकारथ नहीं होने देगा ।(४) उन्हें रा गा 
आर उनका हाल दुरुस्त करेगा ।(३) ओर उनको बङ्एउ में दाखिल 
करेगा जिसका हाल उसने बता रञ्ला ६।(६) ऐ इेमानवालों 
अगर तुम अल्लाह की म राग ता वद तुम्दारी मदद करेगा 
आर ठुम्दारे पॉव जमाये रक्खेगा ।(७) र जो इन्कारी हमे उनके 
पवि उखड़ जायो और उनका सारा किया घर खुरा अकःरथ कर 
दगा ।(5) यह इसलिये कि खदा ने जो उतारा उसको उन्होंने पसन्द 
न किया फिर खदा ने उनके कस वृथा कर दिये (६) क्या यह 
लाग मुल्क में चले फिरे नहीं क्रि अगला का परिणाम देखते कि 
अल्लाह न उनको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया आर काफिरौं के लिये ऐसा 
ही होता रहता है ।(१०) क्योंकि अल्लाह इमानवालों का मददगार 
है और काफ्रिरो का कोई मददगार नहीं ।(११) [रुकू १ आयात १ १] 

जा लांग इमान लःय और उन्दने नेक काम किये अल्लाह (बकुणठ 

के) वायों में द। खिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और 
काफिर दुनिया में फायदा उठाते ओर खाते हैं जैसे चारपाय खाते है 
आर इनका ठिकाना नरक ।(१२) ओर (ऐ पैराम्थर) तुम्दारी 
वस्ती (मक्का) जिसने तुमको निकाल छोड़ा क्रितनी घस्तियाँ इससे 
भी बलबूतों में बढी चढ़ी थीं दसन उनको हलाक कर मारा और कोई 
भी उनकी मदद को खड़ा न हुआ (१३) तो क्या जो लोग आपसे 
परबरदिगार के खुले रासते पर हैं बह्‌ उनकी तरह हैं जिनके (बुरे कर्म) 
उनका भले कर दिखाए गये हैं और बह अपनी चादों पर चले हैं ।(१४) 
| मि व इण्ठ का वादा परहेजगारों से किया जाता है उसको क्लेफियव 
| १ कि उसमें ऐसे पानी की नहर है जिसमें यू नहीं और दृध बी 
जिनका स्वाद नहीं बदला और शरात्र की नहर ह ज्ञो पीने 

। को बहुत ही मज़ेदार मालूम होंगी। और साफ़ शहद की नहरें 


त्‌ 
हैं अर उनके लिए वहाँ हर तरह के सेवे हागे ओर उनके परवरदि गर 
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' तरफ़ से भा । क्या (उसे वंकुण्ठ के रहनेबाले) उन जैसे (हो 
सकते हैं) जो हमेशा आग में होंगे और उनको खौलता पानी पिलाया 
जायगा ओर वह उनकी आँतों के ढुकड़ें-ठुकड़े कर डालगा । (१५) 
(ओर ऐ पेंगन्बर) बाज इनमें से ऐसेह जा तुम्दारा आर कान 
लगाते हैं सगर जत्र तुम्हारे पास से बाहर जाते हैं तो जिन लोगों को 
इलम मिलाह है उनसे पूछते हैं कि इसते अभी यह क्या कहा था यही 

[ग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मुहर कर दो ऑर अपनी ख्राहशा 
पर चलते हैं (१६) ओर जो लोग सीधी राह पर आय हैं उससे 
उनकी सूक वढी है और उलसे उनको वचकर चलना मिल्ला है !(१ ७) 
ता कया यह्‌ लोग क्रयासत हाका राह दखत कि एक्रदस सं इन 
पर आपड़े उप्तको निशानियाँ तो आही चुकी हैं फिर जब क्रयामत इनके 
सामने आ जायगी ता उस बख्त इनका सममत इनको कया सुझ।द 
होगा ।(१८) तो जान को कि अल्लाह के तिवाय काई पूजत न ने 
ओर अपने पापों का ज्ञमा माँग ओर इंसान वाल सदा ऑर रता के 
लिये (भी साँगते रहो) । और तुम लोगों का चलना, फिरना, ठहरना 
अल्ज्ञाह को मालूम है | (१६) [रुकू २ आयात ८] 

ओर इमानदार कहते थे कि (जिहाद की निस्त) कोइ सूरत क्या 
न उतरी । फिर जब एक सूरत साफ मानी उतरी और उसमें लडाई का 
जिक्र आया तो जिनके दिलों में रोग है तू ने उनको देखा कि बह तेरी 


तरफ़ एस ताकते रह गये जस बह ता कता है जिसे मात की बंहा | हा । 
ता खराबा नि उनका हुक्म मानना आर भला बात कहता अच्छा 


है (२०) फिर जब काम की ताक्रीद हो ऑर यह लोग खुदा से सच्च 
रहें तो उनका भला है ।(२१) ओर तुमसे कुछ दूर नहीं कि अगर 
शासक बैंठे दो मुल्क में साद करने लगोगे शी अपने रिश्ते-्तातों को 
तोडने लगोगे ।(२२) यही मनुष्य है जिन पर खुदा ने लानतका 


नदी हँसी उड़ी थे ओर तिल आह मर असन मत ह से कहते।+क जो बात हमसे उन्‍हें 


यह दाल उन मुनाफ़िक्नों का हे जो मुइम्मर साइन की बातें सुन 
| 
ही है बह क्या दे । वह तो हमारी समक में ददी नहीं आई । 


2). 
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है और इनको बहरा और इनको आँखों का अन्धा कर दिया ।(२३) क्या 
यह लोग कुरान में ध्यान नहीं करते या दिलों पर ताले लगे हैं ।(२४) 
जिन लोगों को सीधा रास्ता साफ़ तौर पर मालूम हो और फिर 
भी वह अपने उलटे पाँच फिर गये तो शैतान ने उनके लिये बात 
बनाई है और उन्हें मुहलत दी है ।(२५) ओर यह इसलिये कि जो 
लोग (कुरान को) जो खदा ने उतारा है नापसन्द करते हैं यह कहा 


करते हैं कि बाज बातों में हम तुम्हारी ही सलाह पर चल्लेंगे। और 
अल्लाह उनकी छिपी बातों को जानता है ।(२६) फिर केसी गति 
होगी जब फ़रिश्ते उनकी जानें निकालेंगे और उन्तकी पीठों और भुँहों 
पर मारते जाते होंगे ।(२७) यह इसलिए कि जो चीज़ ख़ुदा को बुरी 
लगती है, यह उसी पर चले और उसकी खुशीन चाही तो खुदा ने 
उनके कर्म मेट दिये ।(२८) [रुकू ३ आयात ६] 

क्या वह्‌ लाग जिनके दिलों में राग है, खुदरा उनकी दिली अदाबतों 
को कभी जाहिर न करेगा (२६) और (ए पेगम्त्र) हम चाहते तो 
तुमे उन लोगों को दिखा देते कि तू उनका उनकी सूरत से पहिचान 
लेता और आगे तू उनकी बात के तरीके से उनको पहचान लेगा 
आर अल्लाह तुम्हारे कर्मो को जानता है ।३०) और तुमको इम 
आजमायेंगे ताकि तुम में से जो जिहाद करन वाले और बरदाश्त करने 
बाले हैं. उनको हम मालूम कर लें और पुम्दारी ख़बरों को आज- 
मार्वेंगे ।(३१) जिन लोगों ने साफ़ राह जा, हुए हुए पीछे इन्कार किया 
ओर अल्लाह की राइ से रोका और पेग़म्बर की दुश्मनी की। 
सर लाग अल्लाह का कुष्ठ न बिगाड़ेंगे बल्कि यह उनके किये को 
अकारथ कर देगा ।(२२) ऐ मुसलमानों अल्लाह के हुक्म पर चलो 
ओर अपने कर्मो को वृथा न करो। (३३) जो काफिर हुए और 
(लोगो को) खुदा के रास्ते से रोका फिर कुफ़ ही की हालत में सर 

1 यहूदियों ने मक्का के काफ़िरो स बादा किया था हि यांदे भुसलमानों 
और उनमें युद्ध हुआ तो वह मक्का वालो का साथ देंगे। उनकी यह ब्रात 
खुदा ने मुहम्मद साहब पर ज्ञाहिर कर दी | 
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गये खदा. उनको कदापि क्षमा न करेगा ।(३४) सो तुम वोदे न बनो 
कि सुलह की तरफ पुकारने लगा ओर तुम्हारी ही जीत होगी और 
अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कर्मा का न मेटेगा ।(३५) दुनिया 
की जिन्दगा खेल-तमारा है और अगर (खुदा पर) ईमान लाओ 
और परहेजगारी करते रहो तो तुमको तुम्हारे फल देगा ओर तुम्हारे 
माल तुमसे न माँगेगा (३६) अगर बह तुमसे तुम्हारे माल माँगे 
र तुमको तंग करे तो तुम कंजूसी करोगे ओर इससे तुम्हारी दिली 
अदावतें जाहिर हो जावेंगी ।(३७) ऐ लोगों जव अल्लाह की 
राह में खचे करने को बुलाये जाते हो तो तुममें से काई-कोई कंजूसी 
करता है अपने ही लिए करता है। अल्लाह तो दाता है और तुम 
मुहताज हो और अगर तुम मुंह सोडोग तो (खुदा) तुम्हारे सिवाय 
दूसरे लोगों को ला विठायगा और बह तुम जेसे न होंगे ।(३:) 
[रुकू ४ आयात १०] 


oA 


Ea 
४८ सूरे फ़तह १११ 

र उ दि, 

मदीना में उतरी, इसमें २६ आयत ओर ४रुकूह 
अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मिहरबान है ।1 हमने तुझे खुली 
बिजय दी ।(१) ताकि खुदा तेरे अगले पिछले पाप क्षमा करें और तुझ 
पर अपनी भल्लाइयाँ पूरी करे और तुकक्रो सीधी राह दिखाबे ।(२) 
ओर तुमे भारी मदद दे ।(२) उसने मुसलमानों के दिलों 
में सम्तुष्टता डाली ताकि उनके (पहले) ईमान के साल और ईमान 


न विजय का इस स्थान पर कया श्रर्थ दै इसमें विद्वानों के भिन्न-भिन्न 
मत हैं । कुछ कहते हैं इसका ग्रर्थ दै हुदेविया की सन्धि, कुछ कहते हैं 
इसका अर्थ हे मक्का की बिजय श्रौर कुछ कहते है इस विजय से उस वचन 
की ओर संकेत किया गया दै जो “वैश्रतुरिज्ञवान” के नाम से प्रसिद्ध है । 
उसका वर्णन आगे श्राता दै । 
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जियादह हो और आसमान और जमोन के लश्कर अल्लाह के हैं 
ओर अल्लाह जाननेत्राला हिकमतत्राला दे ।(४) ताकि खुदा 
दैमानताले मर्दों और ईमानवाली औरतों का (वैकुण्ठ) के बागों 
में लेजा दाखिल करे, जिनके नीचे नहरे बह रही हाँगा । वह हमेशा 


० 


उनमें रहेंगे और वह उन पर से उनके पापों को उतार दंगा और 
खुदा के पास वह बड़ी कामयाबी है (५) और ताकि मुनाफ्रिक्र 
मर्दों और झुनाफिक औरतों और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक औरतों 
को सज़ा दे जो अल्लाह के बारे में बुरे ख्याल रखते हैं अब यही 
मुसीबत के चक्कर में आ गये और अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ 
ओर उसने इनको फटकार दिया और उनक्ने लिये नरक तैयार किया 
और वह बुरी जगह है।(६) और आसमान और जमीन के 
लश्कर अल्लाह के हैं और अल्लाह बली और हिकमतवाला है ।(७) 
(ऐ पंगम्बर) हमने तुसको हाल बतानेवाला और खरी और 
डर सुनाने वाला बना के भेजा है ।(<) ताकि तुभ अल्लाह 
ओर उसके पैगम्बर पर ईमान लाओ खुदा की मदद करो और 
उसका झद्ब रक्खो र सुबह शाम उसकी माला फेरे रहो ।(६) 
(९ पेगम्बर) जो लोग तुमसे हाथ मिलाते हैं उनके हाथों पर 
खुदा का हाथ है फिर जिसने (क्रौल) तोड़ा उसने अपने ही लिये 
तोड़ा और जिसने उस (क्रौल) को पूरा किया जिसका खदा ने 
वादा किया था वह उसे बड़ा फल देगा ।(१०) [रुकू १ आयात १५} 
(ऐ पेगम्बर) देहाती लोग जो पीछे रह गये हें (और इस 
हुदेबिया के सफ़र में शरीक नहीं हुए) तुझसे कहेंगे कि हम अपने 
माल और बाल-बच्चों में लगे रहे तू हमारे अपराध खुदा से क्षमा 


1 मुहम्मद साहब ने हज़रत उस्मान को मक्का के क्रेश की ओर अपना 
दूत बना कर भेजा था | कुछ लोगो को यइ समाचार मिला फि उनको 
काफ्रिरो ने मार डाला है । इस पर मुसलमानों से मुहम्मद साहब ने एक वृक्ष 
के नीचे यह हृढ़ वचन लिया कि थे उस्मान के खून का बदला अवश्य लेंगे । 
इसी को 'वेश्रतुरिज्ञधान' कहते हैं । ; 
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करा । (यह लोग) अपनी जबान से ऐसी बातें कहते हें जो इनके 
ढिलो में नहीँ । (कदो कि) अगर खुदा तुमको नुक्रसान पहुँचाना चाहे 
या फ़ायदा पहुँचाना चाहे तो कौन है जो खुदा के सामने तुम्हारा 
कुछ भी कर सके बल्कि जो कुळ भी करते हो खुदा उससे जानकार 
है ।(११) बलिक तुमने ऐसा समझा था क्रि पैगम्बर और मुसलमान 
छापने घर वापिस आने ही के नहीं और यह तुम्हारे दिलों में चुभ 
गई थी और तुम बुरे ख्याल करने लगे थे ओर तुम लोग आप 
बर्बाद हुये । (१२) और जो अल्लाह और उसके पेगम्वर पर 
ईमान लाये तो अपने इन्कार करनेवालों के लिये दहकती आंग 
तैयार कर रक्खी है (१३) ओर आसमानों और जमीन की 
बादशाही अल्लाह ही की है जिसको चाहे माफ करे ओर जिसको 
चाहे सजा दे और अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला कुपालु है । (१४) 
जब तुम (खेवर की) लूटों के माल लेने को जाने लगागे तो जो 
लोग (हुदैबिया के सक्कर से) पीछे रह गये थे कहेंगे कि हसको 
भी अपने साथ चलने दो | इनका मतलब यह है कि खुदा के कहे 
हुए को बदल दें । (ऐ पैगम्चर इन लोगों से) कह दो कि तुम हमारे 
साथ त चलने पाओगे अल्लाह ने पहिले ही से ऐसा कह दिया है। 
यह सुन कर कहेंगे कि नहीं बल्कि तुम हमसे डाह रखते हो बल्कि 
यह लोग कम सममते हें । (१५) (ऐ पेगम्बर ) देहाती जो 
(हुदेबिया के सफ़र से) पीछे रहे इनसे कह दो कि तुम बड़े 
लड़ने वालों के लिए बुलाये जावोगे । तुम उनसे _ लड़ी या 


[२ 


मुसलमान हो जायें। ता अगर खुदा को आश्ञा सानोगे ता अल्लाह 


तुम को भला फल देगा र अगर तुमने सिर फेर जैसे तुम पहले 
कोट पय ७ = न 

(हुदैबिया के सफर में) सिर हे चुके हो तो तुमको दुखदाई 
सज़ा देगा |(१६) अन्धे पर सख्ती नहीं आर न लंगड़े पर सख्ती 
है और न बीमार पर सख्ती है और जो अल्लाह और उनके पेरास्वर 
का हुक्म मानेगा वह उनको बागों में दाखिल करेगा | जिनके नीचे 
नहरें बड रही होंगी और जो फिरेगा बह उसको दुखदाई सजा 


देगा । (१७) [सके आयात ७] 
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(पे पेगम्बर) जव मुसलमान (ववूल् के) दरख्त % नीचे तुमसे हाथ 
मिलाने लो अल्लाह उनसे खुश हुआ और उसने उनके दिली विश्वास 
को जान लिया और उनको तसल्ली दी और उसऊ बदले में उनको नज- 
दीकी कतर दी(१८) और बहुत सी लूटें उनके हाथ लगीं और अल्लाह 
वली हिकमतताला है।(१६) अल्लाह ने तुझसे बहुत सी लूटों के देने का 
वादा किया था कि तुम उसे लोगे फिर यह (खेर की लूट) तुमो 
जल्द दी और (हुदेविया की सुलह की बजह से अरब के) लोगों पर जल्म 
करने से तुमको रोका ताकि यह मुसन्नमारों के लिए निशानो हो 
ओर बढ तुमका सीधी राह पर ले चले (२०) और दूसरा वादा 
लूट का है जो तुम्हारे करावू में नहीं आया। वह खुदा के हाथ है 
ओर अल्ज्ञाह हर चीज पर शक्तिबान है ।(२१) और अगर काफर 
तुमसे लड़ते तो जरूर भाग जाते फिर कोई हिमायती और सरद गार 
न पाते ।(२२) अल्लाह की आदत है जो चली झाती है अर तू 
अल्लाह की आदतों में तत्ररीली न पावेग। ।(२३) ओर बड़ी (सुदा) है 
जिसने (मक्का में तुमको काक़िरों पर फतह दी पीछे) उनके हाथों को 
तुमसे और तुम्दारे हाथों को उनसे रोक दिया और जो कुछ तुम कस हो 
अल्लाह देखता दे ।(२४) (यह मकमा बाले) वह हैं, जिन्होंने इन्कार 
क्रिया और तुमको अदगवाली मसज्ञिद से रोका और क्रवानी को बन्द 
रकबा कि अपनी जगह न पहुँचे और अगर कुछ मुसलमान मद और 
छ मुसलमान औरतें न होतीं जिन्हें तुम नहीं जानते और तुम :नको 
कुल ढाचने तो अनजाने पाप उनकी तरफ़ से तुम्हें पहुँच जाता तो खुदा 
जिसे चाहे अपनी कृपा रें दाखिल करे । अगर वे लोग एक तरफ़ हो 
जाने तो हम काफ़िरों को दुखदाई सज्ञा देते (२५) जब काफ्रिरो ने 
प्पपने दिल्लों में नादानी की जिद्द (हठ) डान ली तो अल्ज्ञाद ने पैराम्चर 
र मुसलमानों को तसल्जी दी और उनको परहेजगारी पर जमाये 
रकया और बड़ उप्तके योग्य और अधिकारों थे और अन्ज्ञाइ हर चीज़ 
से ज्ञानकार है ।(२६) [रुकू ३ आयात ६] " 

अल्लाह ने अपने पैगम्चर को स्रप्त की घटना सञ्चो कर दिखाई 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


१०३ [ छव्ोसत्राँ पारा ] अ हिन्दी कुरान # [ सूरे हुजरात ] 

| AINA rama rar ATA ANNAN 
कि अल्लाह ने चाहा तो तुम अदब वाली मसजिद में असन के 
साथ जूर दाखिल होगे। तुम अपना सिर मुड्बाओगे और बाल 
कतर।आगे। तुमका डर न दागा और वह जानता था जो तुम नहीं 
जानत थे । फिर इसक अलात्रा उसन एक क़रीब की फ़तह दी !(२७) 
वह है जिसने अपने पद्मम्वर का दिदायत और सच्चा दीन देकर 
भेजा है ताकि उसे तमाम दानां पर जोत दे और अल्लाह गवाह 
कफी है ।(२८) मुहम्मद खुदा के भेजे हुए हैं और जो लोग उनके 
साथ हैं काफ़िरों क हक़ में बड़े सख्त हैं आपस में रहमदिल हैं । 
तू उन्हें रुकू और सिजदा कपे देखेगा । खुदा की कृपा और खुशी 
चाहत हैं उनकी पहचान यह है कि सिजदे के निशान उनके माथां 
पर हैं। यही गुण उनके तौरात मे और ३ज्जील में लिखे हैं जेसे 
खेती । उसन अपना कलला निकाला फिर उसे मजबूत किया 
फिर मादा हुई आखिरकार अपना नालपर सोधी खड़ी हो गई और 

“ किसानों को खुश करने लगी ताकि काफ़ियें का उनसे इपां हो। जो 
ईमान लाये और भले काम क्रिये उन से खुदा ने क्षमा का और बड़े फल 
का वादा किया है ।(२६) [रुकू ४ आय,त ३। 


+ 
। 


जाला कीन?” 


४९ सूर हुजरात १०६ 

मदीना में उतरी, इसमें १८ आयते और २ रुकू हैं 

अल्लाह्‌ के नाम स जा रहमबाला मिद्रबान है। मुसलमानों 
अल्लाह और उसके पेगम्बर से आगे न बढ़ा और अल्लाह से डरो 
अल्लाह सुनता-जानता है।(१) मुसलमानों अपनी आबाजों को 
पेगरम्बर की आवाज स ऊँवा न होने दो और न उसके साथ बहुत जोर 
से बात करो जैसे तुम आपस में बोला करते हो | ऐसा न हो कि तुम्हारा | 
किया धरा सब (अकारथ) वृथा हा जावे और तुम्हें खबर भां न हो ।(२) ष 
जो लोग खुदा के पेगम्बर के सामने आवाजें नीची कर लिया 
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करते हैं जिनके दिलों को खुदा ने परहेज़गारी के लिये जाँच लिया दै । 
उनके लिये क्षमा और बड़ा फल है ।(३) जो लोग तुमको हुजूरों 
(कमरों! के बाहर से पुकारते हैं इनमें से अक्सर बेसमझ हैं ।(४) 
और अगर यह सत्र करणे यहाँ तक कि तू उनकी तरफ़ निकल आता 
उनके लिए बहुत अच्छा द्वाता और अल्लाह बख्शने वाला मिहरबान 
है।(५) मुसलमानों |! अगर कोई पापी तुम्हारे पास कोई खबर 
लावे तो अच्छी तरह स जाँच लिया करो त.कि ऐसा न हो कि तुम 
नादानी से किसी क्रोम पर जा पड़ो फिर अपन किये से हैरान हो ।(६) 
ओर जाने रहो कि तुममें खद। का पेगम्बर है अगर बह बहुत सी 
बातों में तुम्हारा कदूना माना कर तो तुम्हीं पर सुश्किल जा पड़े। 
मगर खुदा ने तुमका ईमान की मुट्व्वत देदी है और उसको तुम्हारे 
दिलों में अच्छा कर दिखाया है और कुफ और घमण्ड और बेहुक्मो 
से तुमको नफ़रत दिला दी है। यही मनुष्य है जो नेक चलन हैं 1(७) 
अल्लाह की कृपा और पएद्दसान से और अल्लाह जानकार हिकमत 
वाला है ।(5) और अगर मुसलमानों के दो फ़िज्ने आपस [में लड़ 
पड़ें तो उनमें मिलाप करा दो फिर अगर उनमें का एक दूसरे पर 
जियादती करे तो जियादती करनेवाले से लडो यहाँ तक कि बढ़ खुदा 
के हुक्म की तरफ़ ध्यान दे फिर जब ध्यान दे तो उनमें बराबरी क 
साथ मलाप कर। दो और न्याय कग। अल्लाह न्याय करन बालों का 
पसन्द करता है ,(६) मुसलमान आपस में भाई हैं तुम अपने भाइयों 
में मेज. मिलाप रक्र्खा और खुदा से डरा । शायद तुम पर दया कॉ 
जावे ।(१०) [क्र १ आयात १०] 
मुसलमानो मदे मर्दों पर न हंसें अजब नहीं कि बह उनसे भले हें 
ओर न औरतें औरतों पर अजब नहीं कि वह उनसे भला हो और 
आपस में एक दूसर को ताने न दा और न एक दूसरे का नाम धरा 
इमान लाये पीछे बुरी आदत का नाम ही बुरा है ओर जो न माने तो 
बह। अन्यायी है 1११) मुसलमानों ! बहुत अटकलें न बाँधा करो 
क्योंकि कोई कोई अटकल पाप है और किसी का भेद न टटोलो और 
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पीठ पीछे कोई किसी को बुरा भला न कहे । क्या तुममें से अपने 
मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसन्द करता है। पस इससे नफ़रत 
करो और अल्लाह से ढरते रहो । अल्लाह तोता क्रवूल करने वाला 
मिहर्वान है ।(१२) लोगों ! हमने तुमको एक सर्द ओर एक ञ्ोरते 
से पैदा किया और तुम्दारी ज्ञातें और बिरादरियाँ ठहराई ताकि एक 
दूसरे को पहचान सझो । अल्लाह के नजदीक तुपमें वही जियादह 
बड़ा है जो तुममें बड़ा परहेजगार है। अल्लाह जानने वाला खबरदार 
है।(१३) (अरब के) देहाती कहते हैं कि हम ईमान लागे (ऐ 
पेगम्बरों इनसे) कह दो कि तुम ईमान नहीं लाये । हाँ कहो क्रि हम 
ते मान लिया ओर ईमान का तो 1 आव तक तुम्हारे दिलों में गुजर 
भी नहीं हुआ और अगर तुम खुदा और उसके पेग़म्बर की आज्ञा 
पर चलोगे तो बह तुम्हारे कामों का बदला कुछ कम न करेगा । अल्लाह 
क्षमा करने बाला मिहर्वान दै !(१४) मुसत्तमान वह हैं जो अल्लाह 
ओर उसके पैगम्बर पर ईमान लाये फिर शक नहीं क्रिया और अल्जाह 
की राइ में अपनी जानों और सालों से कोशिश का यही सच्चे हैं ।(१५) 
(ऐ पेगम्बर इन लागों से) कहो कि क्ग्रा तुम अल्लाह का अपनी 
दीनदारी जताते हो। हालाँक्रि जो कुळ आसमानों में है और जो 
कुछ जमीन में है अल्लाह जानता है और अल्लाह हर चज मे 
जानकार है।(१६) (ऐ पंगम्वर यत्र लाग) तुम पर आपने इस्लाम 
लाने का एहसान रखते हें। तू कह कि मुझ पर अपने इस्तास का 
एहसान न रकखो बल्कि अल्लाह का एहसान तुम्हारे ऊपर है कि उसने 
तुमको ईमान का राह दिखाई बाते कि तुम सच्चे हो (१७) अल्लाह 
श्रासमानों और जञमोन के भेद को ज'नता है और तुम लोग ज से-जंसे 
काम कर रहे हो अल्लाह उनको देख रहा है ।(१८) [रुक २ 7'. ८] 
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+ यानी तुम इस्लाम की कुछ ही शिक्षा मानते हो। इससे तुम्हारा 
इमान लाना नहीं सिद्ध होता। 
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५० सूरे काफ़ ३४ 
मक्का में उतरी, इसमें ४४ आवरते और ३ रुकू हैं 


अल्लाह के नाम से जा रहमबाला मिहबाँन है। क्राफ- क्ररान 
बुजुर्ग को क्रम ।(१) बल्कि इन काफ़िरों को अचम्भा हुआ कि 
स का एक डर सुनानेवाला इनके पास (पेग़स्थर बनकर) आया । तो 
काफिर कहने लगे कि यह तो अद्भुत बात है।(२) क्या जब हम 

र जावेंगे और मिट्टो हो जायेंगे ता (फिर उठा खड़े क्रिये जायेगे) यह 

फिर आना बहुत दूर है । मुर्दो के जिन टुकड़ों को [ट्टी कम करती है 
हमको मालूम है और हमारे पास याद दिलाने वाली किताब है ।(३) 
बल्कि इन लोगों ने सच्चो बात पहुँचने पर उसको भुठलाया तो बह 
ऐसी बात में उमे पड़े हैं (४) क्या इन लोगों ने अपने ऊपर आस 
मान की तरफ़ नहीं देखा कि हमने उसको जसे बनाया और उसको 
सजाया और उसमें कहीं दराज नहीं ।(५) ओर जमीन को हमने 
फेज्ञाया और उसके अन्दर भारी बोझिल पहाड डाल दिये और सब 
तरह को खुशनुमा चीजें उसमें उगाइई ।(६) हर ध्यान देने बाले बन 
केलिए याद दिलाने को और सुलझाने को है।(७) और हमने 
असमान से बरकत का पानी उतारा ओर उस (पानी) के जरिये से 
बाग और खेती का नाज उगाया ।(८) ओर लम्बी लम्बी खजूरें 
जिनके गुच्छे खूब गुथे हुए होते हैं ।(६) और बन्दो को रोजी देने के 
लिये हमने मेह के जरिये से मुदा बस्ती को जिलाया इसी तरह निकल 
खड़े होना है।(१०) इनसे पहले नूइ की कौम ने खन्दकवालों ने 
और समूद ने झुठलाया था ।(११) ओर आद ने ओर फ़िरऔन ने 
और लत ने।(१२) बनवासियों ने तुब्या के लोगों ने सभा ने 
(अपने) पेग़म्बर को झुठलाया था तो हमारा वादा पूरा हुआ ।(१३) 
क्या हम पहली बार पेंदा करके थक गय हैं बल्कि उन्हें फिर पेदा 
होने म शाक दे ।(१४) [रुक १ आयात १४] 

और हमने आदमी को पैदा किया ओर हम उसके दिली 
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खयालों को जानते हैं और हम धडकती रगसे उसके जियादह नजदीक 
हें। (१५) जब दो लेने बाले दाहिने और बाय बेठे हुए लेते जाते 
हैं।। (१६) जो बात आदमी बोलता दै उसके पास निगहबान 
मौजद हैं ।(१७) ओर मोत की बेहोशी जरूर आकर रहेगी यही तो 
वह है जिससे तू भागता था ।(१८) ओर नरसिहा (सूर) फुका 

[यगा यही बह दिन होगा जिससे ढराया जाता है ।(१९) और 
हर मनुष्य जो आया उसके पास एक हाजिर हाँकने बाला और एक 
गवाह होगा ।(२०) तू इससे ग़ाक्रिल रदा अब हमने तेरे पद्‌ का 
तुक पर से हटा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है । (२१) ओऔर 
उसका साथी बोला जो कुछ मेरे पास था (कमलेखा) यह मोजूद 
है।(२२) ऐ दोनो फ़रिशतों हर काफिर दुश्मन का नरक में डाल दो ।(२३) 
नेका स रोकने वाले, हइ से बढ्ने वाले और शक पैदा कराने 
बाले ।(२४) जिसने अल्लाह के साथ दूसरे पूज्जित ठहराये उन्हें सख्त 
सजा म डाल दो ।(२५) उनका साथी (शतान) कहंगा कि ए मर 
परवरांद्गार मने इसका सरकश नहीं बनाया बल्कि यह राह से दूर 
भूला हुआ था (२६) अल्लाह कहेंगा मेरे पास झगड़ा न कर में तेरे 
पास पहिले ही सजा का डर पहुँचा चुक्रा था ।(२७) मेरे यहाँ 
बात नहीं बदली जाती और मैं बन्दों पर जल्म नहीं करता । (२८) 
[रुकू २ आयात १४] 


उस दिन नरक में पूछेंगे कि तू मर चुका । वह कहेगा क्या कुछ 
और भी है ।(२६) और बेंकुण्ठ परहजगारां के पास लाया जायगा 
दूर नहीं ।(३०) यह्‌ है जिसका वादा तुमको हरेक रुजू लाने वाले 
छर याद रखने बाले का [मला था ।(३१) जो शख्स बेरेख रहमान 
से डरता रहा ओर ध्यान देकर हाजिर हुआ ।(३२) (धेम कुशल के 


1 हर ्रादमी के साथ दो फ़रिश्ते रहते है। आदमी जो काम करता 
है या जो बात कहता दे ये दोनो उसको लिखते जाते हैं | इस प्रकार हर एक 
का किया ओर कहा उसके सामने लाया जायगा । 
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साथ इस बेकुएठ) में दाखिल हो यही हमेशा रहने का दिन है।(३३) 
चेकुण्ठ में इन लोगों को जो चाहेंगे मिलेगा और हमारे पास ओर 
भी जियादह है।(३४) और इन (मक्का के कारों) से पहिले 
हमने कितने गिरोह मार ढाले कि बल वूते में कहीँ बढ़कर थे । उन्होंने 
तमाम शहरों को छान मारा कि कहीं भागने का ठिकाना भी है ।(३५) 
जो दिल वाला है या कान लगाकर दिल से सुनता है उसके लिए 
इन बातों में शिक्षा है ।(३६) ओर हमने आसमानों और जमीन को 
ओर जो कुछ उनके बीच में है ६ दिन में बनाया और हम नहीं 
थके ।(३७) तो (ऐ पैगम्बर) जेसी-जेसी बातें (यह इन्कारी) कहते हैं, 
उन पर संतोष करो और सूरज के निकलने और डूबने के पहिले 
अपने परबरदिगार की प्रशंसा के साथ दिल से याद करो । (३८) 
ओर रात में उसकी पाकी से याद करो ओर नमाजों के वाद ।(३६) 
और सुन रक्खो कि जिस दिन पुकारने बाला पास की जगह से 
आवाज देगा कि उठो§ ।(४०) जिस दिन चीखने को सुन लेंगे वह 
दिन निकलने का होगा ।(४१) हम ही जिलाते और मारते हैं ओर 
हमारी तरफ़ फिर आना हे ।४२) जिस दिन मुदो से ज़मीन फट 
जायगी वे दौड़े । यह जमा कर लेना इसको सहल है।(४३) यह्‌ 
लोग जो कहते हैं हम जानते हैं और तू इन पर जबरदस्ती करने वाला 
नहीं । सो तू कुरान से उसको समभा जो हमारी सज़ा से डरता 
है ।(४४) [रुक्‌ ३ आयात १६] 


——B—— 


५१ सुरे जारियात । ६७ 


मक्का में उतरी, इसमें ६० आयतें और ३ रुर हैं 
अल्लाह के नाम से जो रहसयाला मिहर्बान दै । उडाकर बखेरने 


$ इज्ञण्त इस्चाफील क्रयामत के दिन इस जोर से सूर फंरेंगे हर 
आदमी अपनी जगह यदी समझेगा कि सूर उसके सर ही पर फुका गया है। 
+ इन आयतों में इवा और बादल की क्सम खाई गई दै । कुछ लोग 
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वाली को क्सम 1 ।(१) फिर बोझ उठाने वालों की क्सम ।(२) 
[फर नमां से चलने वालों को क्सम ।(३) फिर हुक्म से वाँटनेवालियों 
को क्रसम ।(४) बेशक जो वादा तुमको भिला सच है | (५) आर 
वराक इन्साफ हान वाला ६ (६) आसमान को क्रसम जिसमें रहते 

(७) कि तुम लोग वे ठिकाने की वात में हो।८) जो फेरा 
गया वही उससे फिर जाता है ।(६) अटकल के तुक्के चलाने बालों 
का नाश जाय ।(१०) जॉ गाफ़त में भूले हुए हैं।(११) तुम 
से पूछते हैं कि इन्साफ का दिन कब होगा ।(१२) जब यह लोग 
आग पर सेंके जायेगे ।(१३) कि अपनी शरारत के मजे चक्खो 
यही तो दै जिसकी जल्दी मचा रहे थे । (१४) परहेजगार 
(बंकुए्ठ क) बागों आर चश्सों मे होंग। (१५) जा खदा ने दिया 
उस पाया । यह लाग इसस पाल भल काम करने वालं थे !(१६) 
रात की बहुत कम साते थे। (१७) ओर सुबह के वक़्त क्षमा 
माँगा करते थ ।(१८) र उनके मालों में जो सांगेया न मांगे 
उसका हिस्सा था !(१६) ओर यक्रीन लाने वालों के लिए जमीन 
में निशानियाँ हैं ।(२०) और खद ठुम में (भो) तो क्या हुम्हे 

| सूम पड़ता ।(२१) आर तुम्हारी रोजी और जो तुमसे बादा 
किया जात है आसमान सं ६।(२२) आससान ओर जमीन के 
प्रबरदिगार की सम यह (कुरान) सच दै जेंसा कि तुम बोलते 
हा । (२२) [रुकू १ आयात २३] 

(ए पगम्बर) इब्राहीम के इज्जतदार मेहमानों की बात तुझको 
पहुचती ह या नह । (२४) जब उसके पास आये तो सल्लाम किया । 
इन्राद्वीस ने भी सलाम किया (और कहा) तुम ऊपरी लोग हो ॥(२५) 
फिर अपने घर को दोड़ा और एक बलछेड़ा घी में तला हुआ ले 

या ।(२६) फिर उनके सासने रखा ओर पूछा क्या तुम नहीं 
खात ।(२७) फिर (इन्र!ह्वीस) उनसे जो में डरा और उन्होंने कहा मत 
डर और उनका एक याग्य पुत्र (इसहाक) की खुशखबरी दी ।(२८) 


कद ते है इनसे फ़रिश्ते मुराद हैं । 
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यह सुन कर इत्राहीस की बीबी बोलती हुई आगे आ खड़ी हुई और 
अपता सुँह पीट लिया और कहने लगी कि (अव्बल तो) बुढ़िया 
और (दूसरे) बाँक जनेगी ।(२६) (करिश्ते) बोले तेरे परबरदिगार 
ने ऐसा ही कहा है बह द्विकमतवाला खबरदार है। (३०) । 


सत्ताईसबाँ पारा (कालफ़मा खखुकुम) 


इन्राहीम ने फ़रिशतों से) पूछा कि ऐ भेजे हुओं फिर तुम्हारा 
मतलव क्या है । (३१) वे बोले कि हम अपराधी सनुष्यों की 
तरफ़ भेजे गये हैं ।(३२) कि उनपर खंजड़ के पत्थर वरसावें ।(३२) 
कि यह खंजड़ तेरे परवरदिगार के यहाँ उन लोगों के लिये चास पड़ 
गये हैं जो हद से बढ़ गये हैं ।(२४) गरज (अन्त यों हुआ कि) उस 
बस्ती में जितने ईसानबाले लोग थे, उनको तो हमने (चुपके से) निकाल 
दिया (३५) (कर हमने वहाँ एक ही मुसलमान का घर (खान्दान लत) 
पाया ।(३६) और हमने उसमें उन लोगों के लिए जो दुखदाई सजा से 
डरते हैं निशानी बाकी रक्खी।(३७) डोर मूसा के हाल में निशान 
है जब हमने उसको प्रत्यक्ष निशानी देकर फ़रओऔन की तरफ़ भेजा, (३८) 
फिर उसने अपने बलवूते में (आकर) मुँह मोडा और (मूसा की 
बाबत) कहा कि यह जादूगर या दीवाना है, (३६) फिर हमने 
उसको और उसके लश्करों को (सज़ा में) पकड़ा फिर उनको दरिया में 
डाल दिया और वह मलामता था ।(४०) छर कोम आद में भी 
निशानी है जब हमने उनपर मनहूस आँधी चलाई । (४१) जिस 
चीज पर से गुजरती बह उसको (चुरा) किये बरौर न छोड्ती । (४२) 
और क्रौम समूद में भी निशान है जब उनसे कदा गया कि एक 
वक़्त खास तक वर्त लो। (४३) फिर अपने परबरदिगोर के 
हुक्म से शरारत करने लगे तो उनका कड़क ने पकड़ा और वह देखते 
रद गये ।(४४) फिर उठ न सके और त बदला ले सके ।(४५) ओर 
(इनसे) पदिल नूह की क्रीम थी वह येहुक्म थ ।(४६) [स्कूर अ!.२३) 
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और हमने आसमानों को अपने बाहुबल से बनाया और हम 
साम्यं वाले हैं ।(४७) ओर हमने जमीन को विछाया सो हम क्या 
खवर बिछ्घानेत्राले हैं ।(४८) ओर हमने हर चोज के जोड़े बनाए शायद 
तुम ध्यान दो ।(४६) सां अल्लाह को तरफ़ मागो में उसका तरफ़ से 
दुमका साफ तोर पर डर सुनाता हू ।(५०) थोर खरा के स.थ कोई 
दूसरा पूजित न ठहराओ । में उसको तरफ़ से तुमको साफ़ तोर पर 
डरता हूँ । (५१) इसी तरह पर अगलों के पास जो कोई पेंगाम्यर 
आया उन्होंने (उसको) जादूगर या दीवाना ही बताया ।(१२) क्या 
यह लोग एक दूसरे को वसीयत करते आये हैं । नहीं बल्कि यह लोग 
सरकश हें ।(५३) सो तु उनकी तरफ़ ध्यान न दे । तुझपर उलाहना न 
होगा ।(५४) और समझते रहो कि ससभाना इमानवालों को फ़ायदा 
देता है ।(५५) ओर मैंने जिन्नां ओर आदमियों को इसी सतलब से 
पैदा किया है कि हमारा प॒जा करें (१६) में उनसे रोजी नहीं चाहता 
ओर न ये ता हूँ कि घुम खाना खिलावें ।(१७) अल्लाह खुद बड़ी 
रोजो देनेत्राल्ा ताक़त देनेत्राला वली है ।(४८) सो उन पापियों का यही 
डौल है जेसे डौल पड़ा उनके साथियों का सो चाहिए कि जल्दी न 
करें | (५६) सो काफिरो पर उनके उस रोज के एतबार से जिसका 
उनसे बादा किया जाता है अफ़सोस है (६०) [रिकू ३ आ, १४] 

——8—— 
= तू 
५२ सुरे तूर ७६ 
AN हक 2 है 

मक्का में उतरी, इसमें ४६ आयतें और २ रुक हैं 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है। तर का 
क्सम ।(१) ओर लिखी किताब की ।(२) कड़े पन्नों में ।(३) ओर 
बेतुल मामूर (फ़रिश्तों का आसमानी कावा) की '(४) और ऊँची 


छत (आसमान) की । (५) थोर उमड़ते हुए समुद्र की। (६) बेशक 
तेरे परत्ररदिगार की सज़ा होने को दै ।(७) किसी को ताक़त नहीं कि 
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उसको टाल सके ।(८) लिप्त दिन आसमान लहरें मारने लगे ।(६) ओर 
पहाड़ चलने लगेंगे।(१०) उस दिन झुठलाने बालों की खराबी 
है।((११) जो बाते वनाते खेलते हैं ।(१२) जिस दिन नरक की आग 
की तरफ़ धक्के दे देकर लेजाये जायेंगे ।(१ रे) यही बह नरक है 
जिसे तुम झुउलाते थे (१४) तोक्या यह नजरबन्दी है या तुमको 
सूक नहीं पड़ता ।(१५) इसमें घुसो संतोष करो या न करो ठम्होरे 
लिए समान है। और जैसे कर्ग तुम करते थे तुमको इन्हीं का बदलला 
दिया जायगा ।(१ ६) परहेजगार (बैकुण्ठ के) बागों और नियामतों 
में होंगे ।(१७) अपने परवरदिगार की दी हुई (नियामतों के' मजे 
जड़ा रहे होंगे और उनके परवरदिगार ने उनको नरक की सज़ा से ¬ पा 
लिया ।(१८) खाओ पि रुचि से अपने कामों का बदला है. (१६) 
तख्तो पर लो बराबर विल्लाए गए हैँ तकिये लगा लगाकर बेठे हें 
ओर हमने बडी बड़ी आँखों बाली हूरे उनको ब्याह दी हैं 1(२०) 
और जो लोग ईमान लाये और उनकी औलाद ईमान में उनके पीछे 
चली उनकी औलाद को हम उनसे मिल! देंगे और उनके कर्मों से कुछ 
भी न घटायेंगे । हर आदमी अपनी कमाई में फँसा है। (२१) ओर 
जिस मेवे और मांस को उनका जी चाहेगा हम उनको देवेंगे (२२) 
वह आपस में वहाँ (शराव के) प्यालों को छीनाझपटी करेंगे उसमें 
न बकबाद लगेगी और न कोई अपराध होगा ।(२३) ओर लड़के 
उनके पास आयेंगे जायेंगे गोया यतन से रखे हुए मोती हैं ।(२४) और 
एक दूसरे की तरफ़ ध्यान देकर आपस में बातें करेंगे (२५) कहेंगे 
कि हम पहले अपने घरों में डरा करते थे ।(२६) सो ख़ुदा ने हम 
पर कृपा की और हमको लू (नरक) की सज़ा से बचा लिया ।(२७) 
पहिले टम उसे पुरते थे वह भलाई करने ब ला ओर दयालु है ।(२-) 
[रुकू १ आयात २८] 

तो (ऐ पेग्रम्बर) इन लोगों को शिक्षा दो कि तू परत्ररदिगःर 

1 यानी हर एक मनुष्य अपने कर्म अनुधार या तो सुख में मस्त होगा य। 
दुख झेल रहा होगा । कोई किसी और के कर्मों का फल नहीं बटा सकेगा | 
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की कृपा से जादुगर ओर दीवाना नहीं (२६) क्या काफिर कहते हैं कि 
शायर है। हम उसकी बाबत जमाने की गर्दिश की राह देख रहे 
हैं ।(३०) तू कह कि तुम राह देखो में भी तुम्हारे साथ राह देख रहा 
हूँ ।(३१) क्या इनकी अङ्गलें इनको ऐसा सिखाती हैं या यह लोग 
शरीर हैं ।(३२) या कहते हें कि इसने (कुरान) अपने आप वना 
लिया दै बल्कि वह ईमान नहीं लाते।(३३) सो अगर सच्चे 
हैं तो इसी तरह की कोई बात ले आवें |(३४) क्यावे आप ही 
आप चन गये हैं या वही बनाने वाले हैं (३५) क्या इन्होंने 
आमगानों को और ज़मीन को पंदा किया है नहीं बल्कि यक्रीन 
नहीं करते (३६) क्या तेरे परवरदिगार के खजाने उनके पास हैं 
या यः हाकिम हैं ।(३७) या इनके पास कोई सीढ़ी है कि उस 
बर (चढ़कर आसमान की बातें) सुन आया करते हें सो अगर 
इनन स कोई सुन आया हो ता वह प्रत्यक्ष सनद पेश कर ।(३०) 
क्या खुदा के लिए वॉटयाँ ओर तुम लोगों के लिये बेटे हैं ।(२६) 
इयः तु इनसे पहुँचाने की कुद्न मजदूरी माँगता दै यह वोम से दवे जाते 


हैं (५५) क्या इनके पास गुप्त भेद जानने की विद्या है वे लिख 
रखते दें ।((४१) या इनका इरादा कुछ धोखा देने का हे तो (यह 


काफिर आप ही धोखे में हैं ।(४२) ५ या खुदा के सिबाय इनका कोई 
पूजित दै ता अल्लाह इनके शिक से पाक है ।(४३) ओर अगर 
कोई आसमानी टुकड़ा गिरता हुआ देखें । कहने लगते हैं कि यह तो 
ज्ञा हुआ बादल है।। (४४) तो (पेग़म्बर) इनको रहने दो कि 

ह उत दिन का इन्तजार करें जब कि इनको (बिजली की) सड़क 
गकड़ेमा 11४५) जिस दिन उनका फरेत्र उनके कुछ काम न आवेगा 
ओर न इनको मदद मिलेगी ।(४६) ओर जालिमों को क़यामत की सज़ा 
के सिवाय (दुनिया में ओर भी) सजा है मगर इनमें से बहुतों को 


| कहते है कि काफ़िर मुहम्म< साहब स कहते थ फि णर तुम्र वास्तव 
में ईश्वर के भेजे हुये न्री हो तो आकाश का एक डुकढ़ा हमारे ऊपर गिरा दो 
जिससे हम नष्ट हो जागे | इस पर यइ ग्रायत उतरी । 
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ISIN NA Ars 
सालूम नहीं ।(४७) और तू अपने परवरदिगार के हुक्म के इन्तजञार में रह 
कि हमारी आँखों के सामने है । और जिस वक्त (सोकर) उठे अपने 
परवरदिगार की खूबियों की पाकी वोल।(४८) और कुछ रात गये भी उसकी 
याद्‌ किया करो और तारों के अस्त हुये पीछे भी (४६) [रुकू २ आ. २१] 


——:0:—— 
५३ सूरे नज्म २३. 

मक्का में उतरी, इसमें ६२ आयतें और ३ रुकू हैं 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है। तारे (नक्षत्र) 
की क्सम जब यह टूटता है।(१) तुम्हारा मित्र (मुहम्मद) बहुका 
नहीं और न वेराह चला (२) और वह अपनी चाह से नहीं बातें 
बनाता | (३) यह तो हुक्म है जो उसे भेजा जाता है।(४) बड़े 
बलशाली ने उसे सिखलाया है ।(५) जो जोराबर है। फिर सीधा 
बेठा ।(६)” और बह आसमान के ऊँचे किनारे पर था ।(७) फिर 
वह नजदीक हुआ ओर क़रीब आगया। (५) फिर 
दो कमान के बराबर या उससे भी कम फ़क़ रह गया ।(६) 
उस वक्ष्व खुदा ने फिर अपने बन्दे (मुहम्मद) पर हुक्म 
भेजा। जो भेजा।(१०) कूठ नहीं कहा दिल ने जो देखा ।(११) 
अब क्या तुम भंगड़ते हो उसीसे इस पर जो उसने देखा ।(१२) 
हालाँकि उसने उतको दूसरी बार देखा ।(१३) अन्तिम हइ की बेरी 
के पास ।(१४) उस (बेरी) के पास बैकुण्ठ रहने की जगह 1(१५) 
जब छा रहा था उस बेरी पर जो छा रहा था।(१६) निगाह 
न चहकी न हइ से बढ़ी ।(१७) बेशक उसने अपने परवरदिगार की 
निशानियों में से बड़ी निशानी देखी (१८) (मुशरिकों) भला 
चुममे लात और उज्ज़ा (मूर्तियों के नाम) (१६) और वह जो 
तीसरी (देबी) मनात हैं ।(२०) क्या तुम लोगों के लिए बेटे और उस 
(खुदा) के लिए बेटियाँ।(२१) अगर ऐसा हो तो यह बडी 
बेइन्साफी की बात है।(२२) यह तो निरे नाम ही हैं जो तुमने और 
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तुम्हारे वाप दादों न अपनी तरफ़स रख लिये हैं. खुदा ने ता इनका 
काई सनद नहीं उतारी । यह लोग तो अटकल और दिली ख्वाहिशों 
पर चलत हैं ओर इनक्रे परवरदिगार की तरफ़ से इनके पास हिदायत 
भीआ चुकी है । २३) कहीं मनुष्य को मनमानो मुराद भो मिला 
है ।(२४) सा आखिरत और दुनिया अल्लाह ही के क़ायू में है (२५) 
[रुक १ आयात २५ 
और बहुत फ़रिश्ते श्रासमानों में हैं उनकी सिफारिश कुछ भो 
काम नहीं आती । मगर जव खदा किसी के वारे में सिफःरिश कराना 
चाहे इजाजत दे और (फ़रिश्तों की सिफारिश को) पसन्द झसावे ।(२६) 
जन लोगों को आखिरत का यक्रीन नहीं है वही ता फांरश्ता 
के नाम ओरतों जेसे रखते हैं ।(२७) ओर उनको इसको कुछ खबर 
हीं निरी अटकल पर चलते हैं और ठाक वात में अटकल कुछ काम 
नहीं आती ।(२८) तो जो मनुष्य हमारी याद से मुँह फेरे आर 
दुनिया की जिन्दगी के सिवाय कुछ न चाहे | सो तू उस पर ध्यान न 
कर ।(२६) यहाँ तक ही उनकी समक पहुँची है तेरा परत्ररदिगार खूब 
जानता है कि कोन उसकी राह से भटका हुआ है ओर कोन सीधी राह 
पर है ।(३०) और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानो ओर जो कुछ 
जमीन में है ताकि उन लोगों को जिन्होंने बुरे कम किये उनके किये का 
बदला दे ओर जिन्होंने अच्छे कम किये है उतका अच्छे का बदला 
द।(३१) जो बड़े पापों और बेशर्मी के कामों से बचते रहते है मगर 
छोटे पाप उनसे हा जाते हैं ता तेरा परबरद्गार बड़ा क्षमा करन वाला 
हूँ । वह तुमको खूब जानता है। अब उसने तुमको मिट्टी से बनाया 
था ओर जब तुम अपनी माओं के गभ में बच्चे थे सो अपनी सफाइ 
न जता । परहेज़गारों को बही खब जानता है ।(३२) [रुक्‌र आ.७ | 
(ऐ पंगम्बर) भला तूने मनुष्य को देखा जिसने मुंह फरा (३३) 
आर थोड़ा माल देकर सख्त हो गया) ।(३४) कया उसक 


3. र 


| कहते है कि एक दिन बलीद्‌ ग्रिन (सुपुत्र) मुशीरा सुहम्मद साह क 
पौछे-पीछे चला ताकि उनकी बातें सुने । एक दूसरे काफर ने यह देखकर 
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| 
| पास गुप्त वात जानने की विद्या दै कि वह देखन लगा है ।(३५) 


क्या उसको खबर नदां जा कुछ मूसा के सहीफों म लिखा है ।(३६) 

और इत्राहीम के (सहीक़ों में) जा बफादार था 1(३७) क्रि कोई बाक 

उठान वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता ।(३२८) और यह कि मनुष्य 

का उतना ही मिलेगा जितना उसने कमाया हैं ।(३६) और यह कि 

० उसकी कमाई आग चलकर देखी जायगी ।(४०) फिर उसको पूरा 
। बढ्ला दिया जायगा ।(४१) और यह कि खुदा तक पहुँचना दै ।(४२) 
ओर यह कि बरा हँसाता और रुलाता है।(४२) और यह 

कि वही मारता ओर जलाता है ।(४४) और यह फि उसने स्त्र 

पुरुष का जोडा बनाया ।(४५.) बाय से जब टपकाया गया ।(४३) 

र यह कि दुबारा (जिला) उठाना उसके जिम्मे हैं ।(४७) 

और यह कि वहीं स।लदार और धनवान करता है ।(४८) और यह 

। क बही शेरा (एक तारे का नाम) का मालिक है ।(४६) और यह 
। कि उसीने आद की (जाति) क अगलों को मार डाला था ।(५०) 
ओर समद्‌ को भी ।फर बाक्री न छोड़ा (५१) और पाइले नूर 
की जाति को, इसमें सदह नहीं कि यह स्वयं ही बड़े अत्याचारा 
ओर बड़े उपद्रवी थे (मार डाला) (५२) और उल्टा बस्तियों को 
(जिनमें लूत का जाति रहती थी) द पटका ।(१३) फिर उन पर 
जो तबाही आई सो आई ।(४४) (ए आदमो) तू अपने पालनकत्ता 
के कोन कौन पदार्थों में संदह किया करणा ।(५५) यह अगले 
डर नेपा में से एक ढरानेवाला है ।(५६) नजदीक आनेवाली 
समीप आ पहुँची है ।(५७) अल्लाह के सिवाय किसी की सामथ्ये 
नहीं कि इसको दूर कर सके ।(५८) तो क्या तुम इस बात से 


उससे कहा, “क्या तुमने श्रपने बाप दादो को बुरा जाना जा इनके पीछे चल 
पढ़े |” उसने कहा, “खुदा के डर से ऐसा कर रहा हूँ!” उसने कहा “तुम इतना 
घन मुभे दे दो तो तुम्हारे पाप कट कर मुझ पर आ जायेगे । में तुम्हारे 
पापौ को उठा लुगा |? उसने यह बात मान ली परन्तु केवल थोड़ा ही दिया 
बाकी न दिया । इस पर यह ्रायत उतरी। 


दद 


न 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


५२० [ सत्ताईसवाँ पारा ] क हिन्दी करान # [ सूरे कपर ] 


६७८/७५७७५/७६३९/८/४०७७.० ४ 


TANNA ANAT! 
आश्चयं करते हो ।(५६) ओर हसते हो और रोते नहीं ।(६०) 

न्७ ७० ~ = ~ ~ 
ओर तुम भूल म हा (६१) पस खुदा को सिर झुकाओ आर पूजो | 
(६२) [रुक ३ आयात ३०] [5 सिजदा १२] 


५७ $-०-+--+- 


५४ सूरे कमर ३७ 

मक्का में उतरी, इसमें ५५ आयतें और ३ रुकू हैं 

अल्लाह के नाम से जो रहमबाला मेहरबान है। क्रयासत की 
घड़ी पास आ लगी और चाँद फट गया ।(१) अगर यह कोई और 
निशानो भी देखें तो सद फेर लेते हैं ओर कहते हैं कि यह जादू चल्ला 
आता है ।(२) और इन लोगों ने (पेगम्बर को) फुउलाया और अपनी 
इच्छाओं पर चले । मगर हर काम नियत करोल पर होता है । (१) ओर 
उनके पास इतनी खबरें आ चुको हैं £िनम्रें काफो वाड्न। थी ।(४) 
इसमे पूरी हिकमत है, मगर डराना कुछ कास नहीं आता । (५) 
सो तू उनकी तरफ़ से हट आ। जिस दिन बुत्नानेबाला ऐसी चोज 
की तरफ़ बुज्ञायेगा जिसको यह न पहिचान ।(६) नीची अआाँखें 
किये हुए क़त्रों से निकले) गोया फेत्ती हुई टिडडयाँ हैं ।(७) 


CN 


बुलानेत्राले की तरफ़ भागे जाते होंगे और काफ़िर कहेंगे कि यह सख्त 
दिन है ।(८) इन लोगों से पहिले (नूह) की जाति ने कुठलाया 
हमारे सेवक (नूह) को सझुठलाया आर कहा कि यह पागल (उन्मत्त) 
है ओर उसको धमकियां दीं ।(६) फिर उसने परबरदिगार को 
पुकारा कि म दव गया हू तू हां वदला ले ।:१०) ता उसने मूसला 
घार पानी से आसमान के पट खोल दिये ।(११) ओर जमोन स साते 
बहा दिये ता पानी एक काम के लिए जा नियत हो चुका था मिल 
गया ।(१२) ओर (नूह को) हमने तख्तों और कीलों से बनाई हुई 
(किश्ती-नाब) पर सवार कर लिया ।(१३) (और बह) हारी निगरानी 
मे पड़ी तरती रही (यह) उस शख्स (नू) का बदला था जितर्ऊ 
क़दर नहीं की गई थी ।(१४) और हमने इसक्रो एक निशान। 
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0 छोड़ दिया फिर-कोई सोचने चाला है ।(१५) फिर टमारी 
सजा आर हमारा दराना कसा हुआ ।(१६) और हमने करान को 


Sr 


समफने के लिए सुगम कर दिया है सो कोई ज्ञों शिक्षा प्रहण 
करे ।(१७) आद (की जाति) ने पंगस्घरौं को) झुउलाया तो इमारी 
सज्ञा आए हमारा ढराना केसा हुआ ।(१८) हमने एक अशुभ दिन 
जिसकी अशुभता नहीं टलती थी उन पर सख्त जोर शोर को आन्वी 
चलाई ।(१६) वह लोगों को उखाड्‌ फेंक्रती थी कि गोया बः जड़ 
मे उखड़े हुये खजूरों के तने हैं (२०) तो हमारी सजा और हमारा 
ढराना केप हुआ !(२१) ओर हमने क्ररान को समकने के लिए सुगम 
कर दिय' है ता कोई है जो शिता हरण करे ।(२२) [रुकू १ आ. २२३ 
(कोम) समूद ने ढर सुनाने बालों (पैगस्वरो)को झुठलाया (२१) 
ओर कहते लगे क्या हमही में के एक शख्स के कह्दे पर हम चलेंगे तो 
हम गुमराह ओर पागलों में होंगे । (२४) क्या हममें से इसी पर वही 
(ईश्वरी संदेशा) है! नहीं यह झूठा शेखी मारनेवाता है (२५) 
अब कल को मालूम हो जायगा कि कौन कूठा शेखीखोरा है (२६) 
हस इनके जाँचने के लिए एक्र ऊँटनी भेजनेयाले हैं तो तुम इनकी राह 
देखो और संतोप से वेठे रहो ।(२७) ओर इनको जतादो कि इनमें 
(यर ऊंटनी में) पानी बाँट दिया गया है तो हर (एक गिरोह अ्रपनी 
अपनी) वारी पर (पानी पीते के लिये) हाजिर हो ।(२८) तो उन्हे 
अपने दोस्त (कुदार) को बुलाया तो उसने (ऊंटनी पर) हाथ डाला गौर 
कचे काट दीं ।(२९) तो हमारी सज्ञा और डएना केसा हुआ (५०) 
किर हमने उन पर एक चिघार भेजी । तो वह ऐसी हो गई जेसी गैंदी 
हुई काँटो की बाढ़ ।(३१) (फिर हमने क्ररान को सप्रकने के जिए 
आसान कर [य है तो कोई हे क्रि शिक्षा पकड़े (३२) लत की क़ौम ने 
डर सुनानेगारों को झुउलाया ।(३३) तो हमसे उन पर पत्थर को ब 
दरमाई मगर लुत के घर के लोगों को हम सपनी कपा से सुबह होले २ 
निकाल ले गये (३४) यह हमारी तरफ़ से कुपा थी जो लोग कृतङ्ग 
होते (शुक्र करते) हैं हम ऐसा ही बदला देते हैं (३५) ओर लर के 
उन्हें दमारी पकड़ से डया भो था मगर बढ़ डराने में हुज्जतें निफालरे 
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लगे ।(३६) और यह उसको उसके मेहमानों की बाबत फुपतलाते थे 
फिर हमने उनकी आँखें मेट दीं । अब्र हमारी सजा और हमारे डराने 
के मजे चक्खो ।(३७) और प्रातःकाल उनको सज़ा ने आ घेरालो 
टाले से न टल्ल सकती थी ।(३८) अब हमारो सज़ा ओर हमारे डने 
के मजे चक्खो ।(३६) ओर हमने करान को समझने के लिये आसान 
कर दिया है तो कोई है कि शिक्षा ग्रहण करे ।(४०) [रुकू २ आ. १८] 


ओर फ़िरओन के लोगों के पास ढरानेवाले आये ।(४१) सो 
ऐसा ही उन्होंने हमारी तमाम निशानियों का झुठलाया तो हमने उनको 
ऐसा पकड़ा जेसा बलो बलवान पकडता है।(४२) (ऐ मक्काबालों) 
क्या तुममें से इन्कार करनेवाले उन लोगों से वढ़कर हैं या तुम्हारे लिए 
क्षमा हैं ।(४३) यह लाग कहते हैं कि हमारा गिरोह अपने आप मदद 
कर सकत। है ।(४४) सो कोई दिन जाता है कि गिरोह हार जायेगा 
ओर पीठ फेर कर भागेंगे ।(४५) नहीं | बल्कि बादा तो उनके साथ 
क्रपामत का है और क्रपामत बड़ी बली और कडवी है ।(४६) बेशक 
पापी गुप्रराही में ओए पागलपन में हैं ।(४७) किस दिन उनको उनके 
मुँह के वल (नर्क की) आग में घसीटा जाग्रगा (और उनसे कहा 
जायगा) नरक (को आग) का मज़ा चक्रलो ।((४८) हमने हर चीज 
'को एक अन्टाजे के साथ पेंदा किया है ।(४६) और इसारा हुक्म 
करना सिफ़् एक बात है जे पे आँख की झपक्र ।(५०) और (मक्का के 
काफ़िर लोग) हम तुम्हारे साथ वालों को हुलाक कर जुने हैं तो कोई है 
कि शिक्षा पकड़े ।(५१) ओर हर काम जो उन्होंने किये हैं किताब 
में लिखे हैं ।(५२) ओर हर एक छोटा और बड़ा काम सत्र लिखा 
हुआ है।(५३) परहेजगार (चेकुण्ठ) के) बागों और नहरों में 
होंगे ।(५४) सच्ची वैठक म बादशाह के पास जिसका सब पर 
कर्ज है बठंगे ।(५५) [रुक ३ आयात १५] 


——o 
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५५ सूरे रहमान ९७ 

मक्का में उतरी, इसमें ७८ आयतें और ३ रुक हैं 

अल्लाह के ताम से जो रहसवाला मेहरबान हे | रहमवाले ।(१) 
ख़ुदा ने कुरान सिखाया | (२) उसी ने आदमी को पैदा किया 1(३) 
फिर जसको बोलना सिखाया । ४) सूरज ओर चाँद का एक 
हिसाब है । (५) और बूटियाँ और दरख्त उसी को सिर झुकाये 
हये हैं ।६) और उसी ने आसमान को ऊँचा किया है और 
तराज बना दी । (७) ताकि तुम लोग तौलने में क्म बेश न 
करो '(८) और न्याय के साथ सीधी तौल तौलो और कम न 
तोलो । (६) ओर उसी ने दुनिया के लिये जमीन बना दी है ।(१०) 
कि उममें मेवे हैं और रूजर के पेड़ हैं जिन पर शिलाफ़ चढ़े. 
होते हैं । (११) और अनाज जिसके साथ भुस है ओर खशबूदार 
फूल हैं (१२) तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी 
नियामतों को झूठलाश्रोगे। (१३) उसी ने मनुष्य को पपड़ी की 
तरह बजती हुई मिट्टी से पैदा क्या ।(१४) र रिम्नों को झागा 
की लौ से !(१५) तो तुम अपने परवरदिगार की कोन खौन सी 
निन्णसनों को झुठलाओगे। (१६) छोर सूरज के निकलने ओर 
ढबने की जगौ का मालिक (१७) फिर तुम अपने परबरदिगार 
की कौन कौन मी निआमतों को झुठलाओगे । (१८) उसी ने दो 
नदियों को मिला दिया है कि वह मिली हें । (१६) इन दोनो के 
बीच एक आड़ है कि यह उससे बढ़ नहीं सकते । (२०) तो अपने 
परवरदिगार की किस नियामत को तुम झुठलाओगे ।(२१) दोनों में 
से मोती और मँगे निकलते हें ।(२२) नो तम अपने परवरदिगार की 
कौन कौन नियामतों को भुठलाओगे ।(२३) ओर जहाज जो 
समर पहाड़ों की तरह उँचे खड़े रहते हैं उमी के हैं।(२४) तो तुम 
आपने परवरदिगार के कोन कोन से पदार्थों को झुठलाओगे ।(२५) 
[रुकू १ आयात २५] 

(२ पैशम्बर)जितनी सृष्टि जमीन पर है सब मिटने बाली है।(२६) 
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ओर (सिफ़) तुम्हार परवरदिंगार की जात वाक्क रह जायगी जो 
बड्प्पन वाली बड़ी है ।(२७) तो तुम अपने परवरदिगार की कौन 
कौन सी नियासतों को मुठलाओगे ।(२८) जो कोई आसमान 
में ओर जमीन में है उसी से सत्रा करते हैं। बह हर रोज एक 
शान में है । (२६) फिर तुम अपने परबरदिगार की कोन कोन सी 
नियामतो को मुठलाओगे | (३०) ऐ दो बोमिल क़ाफ़िलों 1 । हस 
जल्द तुम्हारी तरफ़ ध्यान देने वाले हैं ।(३१) तो तुम अपने 
परवरदिगार की कोन कौन नियामतों को झुठलाओगे । (३२) 
ऐजिन्तन और आदसियों के गरोहों अगर तुस से हो सके कि 
आसमानों और जमीन के किनारों से निकल भागी तो निकल देखो 
मगर तुम बगेर जोर के निकत्त ही नहीं सकते ।(३३) फिर तुप्त 
अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नियामतों को झुठलाओगे । (३४) 
ओर तुम पर आग के शोले और धुआँ भेजा जावेगा और तुम मदद भी 
न कर सकोगे।(३५) किर तुम अपने परबरदिगार की कौन-कौन सी 
निआमतों को भुठलाओगे ।(३६) फिर कब आसमान फटे और नरी 
की मानिन्द लाल हो जाए ।(३७) तो तुम अपने परवरदिगार की कौत- 
कौन सी निञ्चामतों को झुठलाआगे ।(३८) तो उस दिन न तो आदइ- 
मियों से उनके गुनाहों की बावत पूछा जायगा और न जिन्नो से।; ३६) 
तो तुम अपने परतरदिगार की कौन-कौन सी निाममतों को मुटलाओं 
गे ।(४०) पापियों को उनकी सूरत से पहचान लिया जायगा फिर पुट्ठे 
ओर पैर पकड़े जायेंगे और उनको खींचकर नरक में लेज्ञायेंगे। (४१) 
तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौत सी नियामतो को झुठलाओ 
गे (४२) यही नरक है जिसको पापी लोग मुठलाते हैं ।(४३) नरक में 
ओर खोलते हुए पानी में फिरेंगे। (४४) तो तुम अपने परवरः गार 


Se 


की कौन-कौन सी नियामतों को झुठलाओगे ।(४५) [सुकू २ आ. २०] 
और जो मनुष्य अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता 
न 
1 यानो मनुष्य श्रोर वह जीव जो ग्रांखो से नहीं दिखाई देते ओर इसी 

लिये जिन्न कहलाते हैं । 
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[न 
रहै उसको दो वाग मिलेंगे ।(४६) तो तुम अपने परवरदिगार की 
कोन कोन सी निआमतों को झठलाग्रोगे । (४७) जिसमें बहत सी 
टहनियाँ हैं ।(४5) तो तुम अपने परबरढिगार की कौन-कौन सी 
निआमतों को झुठलाओगे ।(४६) दोनो में दो चश्मे जारी होंगे ।(५०) 
तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी निआसतों को 
मुठलाओगे ।(५१) उनमें हर मेवे की दो क्रिसमें होंगी ।(५२) फिर तुम 
अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी निआप्रतों को झठलाओगे ।(५३) 
फर्शा पर तक्रिये लगाये (बेठे). होंगे। ताफ़्ते के उनके आस्तर 
होंगे और दोनो बागों के फल झरे होंगे। (५४) तो तुम अपने 
परबरदिगार की कोन-कोन सी सिआंसतों को झठलाओगे ।(५५) 
उनमें (पाक हरे) होंगी जो आँख उठा कर भी नहीं देखेंगी ओर 
बेकुए्ठबासियों से पहिले न तो किसी मनुष्य ने उन पर हाथ डाला 
होगा और न किसी जिन्न ते ।(५६) तो तुस अपने परवरदिगार की 
कौन-कौन सी निञ्मासतों को भूठलाओगे। (५७) वे लाल और 
संगे जैसे हैं ।(१८) फिर तुम अपने परबरदिगार की कोन कोन सी 
निआमतों को मठलाओगे | (५६) भला नेकी का बदला नेकी के 
सिवाय क्या हो सकता है ।(६०) फिर तुम अपने परवरदिगार की 
कौन कौन मी निञ्जामतों को भूठलाओगे (६१) ओर इन दो(बागों)के 
सिवाय और दो वाग हैं।(६२) तो तुस अपने परअरदिगार की कोन-कोत 
सी निद्रामतों को कूठलाओगे । (६३) दोनो (बाग ख़त) गहरे सब्ज़ 
हैं (६४) फिर तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी तिआगतों को 
ऊठलाओगे । (६५) उनमें दो चश्मे उळल रहे होंगे। (६६) तो तुम 
अपने परवरदिगार की कोन-रोन सी निश्रामतो को भूठलाओगे ,(६७) 
उन दोनों (रगो) में मेते आर खजूरें ओर अनार (होंगे) (६८) 
फिर तुप अपने पर्वरदिगार की कौन-कौन सी निश्रामतों को झुठा 
गे (६६) उनमें अच्छी खबसूरत औरतें होंगी 1७०) फिर तुम अपने 
परबरदिगार की कौन-कौन सी निझामतों को झूठलाओगे ।(७१) हूरें 
जो खीमों में बन्द हैं (७२) फिर तुम अपने परतरदिगार की क ल- 
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कान सी निआम॒तों को फझुउलाआगे ।(७३) बैकुण्ठवासियों से पहले 
न तो किसी इन्सान ने उन (हूरों) पर हाथ डाला होगा और न किसी 
जिन्न ने ।(७४) फिर तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी निआ- 
मतों को झुठलाआगे ।(७५) बेकुण्ठवासी बहाँ सब्ज क़ालीनों और 
उम्दा २ फ़र्शों पर तकिये लगाये होंगे ।(७६) फिर तुम अपने परबर- 
दिगार की कोन-कौन सी निआमतों को मुठलाओगे ।(७७) (ऐ 
पेगम्बर) तुम्हारे परवरदिगार का नाम वड़ा बरकतव्राला, बड्प्पनबाला 
_ ¢ ~ ¬ 
आर भलाई करनेवाला है ।(७८) [रुक्‌ ३ आयात ३३] 


५६ सूरे वाकिआ ४६ 


मक्का में उतरी, इसमें ६६ आयते और ३ रुकू हैं 

अल्लाह के नाम से जो रहमबाला मेहरबान है (१) जब होने 
चाली होगी (कयामत) ।(२) उसके आने में कुछ भी झूठ नहीं ।(२) 
किसी को नीचा दिखायेगी ओर किसी के दर्जे ऊँचे करेगी (४) 
जब जमीन बड़े जोर से हिलने लगेगी ।(५) और पहाड़ के टुकड़े 
डुकड़े हो जायँगे।६) फिर उड़ती मिट्टी हो बाबेंगे । (७) और 
तुम्हारी तीन क्रिस्में हो जाबेंगी।(८) फिर दाहिने हाथ वाले से 
दाहिने हाथ बालों का क्या कहना हे ।(९) और बायें हाथबाले से 
वायें हाथवालों का क्याही बुरा हाल है ।(१०) और अगाड़ी वाले 
सो आगे ही हैं ।(११) यही लोग पास बाले है।(१२) नियामत के बागों 
में ।(१३) अगलों में से एक जमात है ।(१४) और पिछलों में से 
थोड़े। (१५) जड़ाऊ तख्तों के ऊपर | (१६) आमने सामने तकिये 
लगाये बेठे होंगे ।(१७) उनके पास लड़के हैं जो हमेशा (लड़के ही) 
बने रहेंगे ।(१८) उनके पास आवखोरे और लोटे और साफ़ शराब 
के प्याले लाते और ले नाते होंगे ।(१६) जिससे न तो उनके सिर में 
ददे होगा न बकवाद लगेगी (२०) और जो मेवे उनको अच्छे 
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लगें ।(२१) और जिस क्रिस्म के पक्षी का मांस उनको अच्छा लगे ।(२२) 
और हरे बड़ो-बड़ो आँखोंबाली जेसे छिपे हुए मोती | (२३) वदत्ता 
उसका जो करते थे।(२४) वहाँ बकना और पाप की दात म 
सुनेंगे।(२५) मगर सलामती सलामती की आवाजें आ रही होंगी ।(२६) 
ओर दाहिने तरफ बाले । सो इन दाहिनी तरफ़्वालों का क्या कहना 
है (२७) वे काँटे की वेरियों ।२८) ओर लदे हुए केलों में ।(२६) 
और लम्बे साये में ३०) ओर बहते पानी में ।(३१) ओर बहुत 
मेवों में (३२) जोनकभी खत्म हों और न रोके जायें ।(३३) 
और डँचे बिछौते ।(३४) हमने हरों की एक खास सृष्टि बनाई 
है (३५) फिर इनको कतरारी बनाया है ।(३६) प्यारी प्यारी सपान 
ख्रवस्था वाली ।(३७) यह सब दादिनी तरफ़ बालों के लिये 
हैं ।(३८) [रुकू १ आयात ३८] 
एक्र जमात पहिलों में से है । (१६) र एक जमात पिछलो में 
से है ।(४०) और बाँई तरफ़ वाले क्या बुरे बाँडे तरफ़ बाले होंगे (४१) 
कि बह आँच की भाफ़ में और गरम पानी में होंगे ।(४२) ओर 
घुयें की छाओं में ।(४३) जो न ठण्डी है और न इज्ज़त की । ४४) 
यह लोग इसमे पहिले ऐश में थे ।(४५) ओर बड़े पाप पर 
हठ करते रहते थे ।(४६) ओर कहते थे जब हम मर गये और मिट्ठी 
और हड्याँ हो गये क्या फिर हम उठाये जायेंगे ।(४७) आर क्या 
हमारे अगले वाप दादा भी ।(४८) (ऐ पेग़म्बर) कहो कि अगले 
ओर पिछले सब ।(४६) एक मालूम वक़्त पर जमा किये जायेंगे ।(५०) 
फिर ऐ फुठलाने वाले गुमराहों (५१) ठुमको (नरक में) सेहुँड 
का दरख्त खाना होगा ।(४२) ओर उसी से पेट भरना पड़ेगा । ५२) 
फिर ऊपर से उबलता हुआ पानी पीता होगा ।(५४) फिर ऐसे 
पीओगे जैसे प्यासे डेट पीते हैं 1७५) न्याय के दिन यही उनकी 
मेहमानी है ।(५६) हमने तुमका पदा “किया हे र भी तुम 
क्यों नहीं मानते ।(१५) भला इस ता जो (बीय्ये स्त्रियों की यान 
में) टपकाते हो।(५८) क्या उमसे तुम (आदमी) पैदा करते हो 
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या हम पैदा करते हैं (५६) हसने तुममें मरना ठहरा दिया ओर 
हम हारे नहीं रहे ।(६०) कि तुम्हारी सानिन्ट छर क्रोम बदल लायें 
और तुम्हें उस जहान सें उठा खड़ा करें जिसे तुम नहीं जानते । ६१) 
कौर तभ पहिली पेदायश जान चुके हो फिर क्यों नहीं सोचते ।(६२) 
भला देखो तो जो बोते हो ।(६३) क्या तुम उसको उगाते हो या 
हम उगाते हैं ।(६४) हम चाहें तो उसको चूरा २ कर दें। ओर तुम 
बातें बनाते रह जाओ ।(६५) हस टोटे में आगये ।(६६) बल्कि हारा 
भाग्य फूट गथा ।(६७) भला देखो तो पानी जो तुम पीते हो ।(६८) 
क्या तुमने इसको वादल से बरसाया या हस वर्साते हैं ।(६६) 
छागर हस चाहें तो उसको खारी कर दें तो तुम क्यों नहीं धन्यवाद 
देते ।(७०) भल्ला देखो तो आग जो तुम सुलगाते हो ।(७१) इस 
दरख्त को तुमने ऐदा किया है या हस पदा करते हैं ।(७२) हमने वे 
याद दिलाने और सुसाफिरों के फ़ायदे के लिए बनाये हैं ।(७३) सो 
अपने परवरहिगार के नाम की माला फेर जो सब से बड़ा है ।(७४) 
[रुक २ आरात ३६] fo 

तारों के टूटने की कमम हे ।(७५) ओर समभो तो यह बडी 
क्सम है ।(७६) यह बड़ी क़द्र का करान है ।(७७) छिपी किताब 
में लिखा हुआ है ।(७८) उसको वही छते हैं जो पाक बने हैं ।(७६) 
संसार के परबरहिगार से भेजा गया है ।(८०) अब क्या तुम इस 
बात से सस्ती करते हो ।(८१) और अपना हिस्सा यही लेते हो कि 
झुठ़लाते हो ।(८२) फिर क्‍यों न हो जब जान गले में पटच 
जावे (८३) ओर तुम उस वक़्त देखा करो ।(८४) ओर हम तुम्हारी 
निस्त उससे ज्यादातर पास हैं लेकिन तुम नहीं देखते + ।(८५) फिर 

+ एक रग (नत) ऐसी है जो शहरग कहलाती है । यदि यह न होती 
ता नाड़ी में धमक न होती । यह आत्मा से मिली हुई है । खदा आदमी से 
इसमे भी ग्रधिक समीप है। कुछ लोरो ने इस ग्रायत का यह भी अर्थ बताया 
है कि आ्रादमी मरने लगता दै तो उसके करीबी रिश्तेदार उसके पास होते हैं । 
खदा इर समय उसके पास होता है ओर उसके सम्बन्धियों से ज्यादा नज़दीक 


होता दै। 
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अगर तुम किसी के हुक्म में नहीं हो तो क्यों ।८६) तो तुम उसको 
फेर लाते अगर तुम सच्चे हो ।(८७) सो अगर वह पास वालों में 
हुआ ।(८८) तो आराम की रोजी और नियामत के वाग हैं । (८६) 
और अगर वह दाहिनी तरफ़ वालों में से है ।(६०) तो दाहिनी तरफ़ 
वालों की तरफ़ से तेरे लिए सलाम है ।(६१) और अगर झुठलाने 
वालों गुमराहों में से हे।(६२) तो उचलते पानी से मिहमानी की 
जावेगी ।(६३) नरक (आग) में ढेला जावेगा ।(६४) बेशक यह 
बात सच विश्वास के लायक़ है ।(६५) सो अपने परवरदिगार के नास 
की जो सबसे बडा है माला फेर ।(६६) [रुकू ३ आयात २२] 
——):ei—— 
[oS 
५७ सूरे हदीद ९४. 
~» ०७ ~ ~ 

मदीना में उतरी इसमें २६ आयतें ओर ४ रुकू हैं । 

अल्लाह के नाम से जो रदमवाला मेहरान है। जो कुछ 
आसमानों और जमीन में दै अल्लाह को पाकी से याद करते हैं और 
चही जबरदस्त हिकमतवाला है।(१) आसमानों और जसीत का 
राज्य उसी का है । (वही) जिलाता और सारता है और वह हर चीज़ 
पर शक्तिमान है।(२) वही आदि है ओर बही अन्त है और बढी 
प्रत्यक्ष और गुप्त है और वह हर चीज़ से जानकार है ।(३) बही 
है जिसने छः दिन में आसमानों और ज़मीन का बनाया फिर तरत 
पर जा बिराजा। जो चीज जमीन में दाखिल दोती और जो चीज़ 
जमीन से बाहर छाती है और जो चीज आसमान से उतरती आर 
जो चीज आसमान की तरफ़ चढती है बह जानता है और तुम जहाँ 
कहीं दो वह तुम्हारे साथ है और जो कुछ तुम किया करते हो अल्लाह 
जसको देख रहा है ।(४) आसमानों और जमीन का राज्य उसी का 
है और सव काम अल्लाह ही तक पहुँचते हैं ।(५) (बही) रात को 
दिन में दाखिल करता ओर दिन को रात में दाखज् करता है। दिली 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


० 


५३० [ सत्ताइंसवाँ पारा ] क हिन्दी करान # [ सूरे हदीद ] 
7 2ज5 


१५७७.८७५७७.८५९५७.८घ ५७.८९ LB, 


बात की उसको खेतर है ।(६) अल्लाह और उसके पैग़म्बर पर ईसान 
लाओ और उस माल में से जिसका उसे अधिकारी बनाया है खच 
करो । तो जो लोग तुममें से ईमान लाये और खर्च करते हैं उनके लिए । 
बड़ा फल है ।(७) और तुमको क्या हो गया है कि खदा पर ईमान 
नहीं लाते हालाँकि पेंगाम्बर तुमको तुम्हारे ही परवरदिगार पर ईमान 
लाने के लिए बुला रहे हैं और अगर तुमको यक्ीन आये तो खुदा तुम 
से करोल करा चुका है ।(८) बही है जो अपने सेवक पर खुली आगते 
उतारता दै ताकि तुमको अन्धकार से निकाल कर रोशना में लगे 
और बेशक अल्लाह तुम पर बड़ा रहस करनेवाला मिहर्बान है ।(६) 
ओर तुमको क्या हो गया है कि खुदा की राइ में खर्च नहीं करते हालांकि 
आसमान जमीन का वारिस खुदा ही है, तुममें से जिन लोगों ने फ़तह 
(मक्का) से पहिले खर्च किया और लड़ाई की, बह (दूसरे लोगों के) 
बराबर नहीं । यह लोग दजे में उनसे बढ़कर हें जिन्होंने (मक्का की 
फ़तह के) पीछे (माल) खच किये ओर लडे और खदा ने सभी से 
अच्छा वादा किया है और जसे-जेसे काम तुम करते हो अल्लाह 
को उनको ख़बर हैं ।(१०) [रुक १ आयात १०] 

ऐसा कोन दै जा अल्लाह को खुशदिली से उधार$ दे फिर बह 
उसको उसके लिए दूना कर दे और उसके लिए इज्जत का फल है ।(११) 
जिस दिन तू ईमानवाले मदं और ईमानवाली औरतों को देखेगा 
उसकी रोशनी उनके आगे और उनके दाहिनी तरफ़ दौइती है। आज 
तुम लोगों के लिए खुशी है। (बेकुण्ठ के) बाग हैं जिनके नीचे नहर 
बह रही हैं । इन्हीं में सदा रहोगे यह बड़ी कामयाबी है ।(१२) उस 
दिन मुनाफिक्र (कपटी) मनुष्य ओर मुनाफ्रिक्र ओरतें ईमानवालों 
से कहेंगी कि हमारा इन्तज्ञार करो कि हम भी तुम्हारी रोशनी से कुछ 


1 कहा जायगा अपने पीछे की तरफ़ लॉट आओ और रोशनी 


§ जो कोई अपना धन खुदा की राह मे देता ददै उसो ख़ुदा उसके 
दिए हुए घन से दूना श्रच्छा बदला देता है । यानी दोनो लोकों में अच्छा 
फल पाता है| 
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तल्लाशा कर लो । इसके वाद इन (दोनो फ़रीकों) के बीच में एक दीवार | 
खड़ी कर दी जायगी उसमें एक दरवाज़ा होगा उसमें भीतरी तर्फ कृपा 
गो और उसकी वाहरी तरफ़ सजा होगी ।(१३) वह (मुना फ्रिक) 
मानवालों को पुकारेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे बह कहेंगे 
॥ थे सहदी मगर तुमने अपने आप को बला में डाला और तुम राह देखते 
|. थे और शाक करते थे और ख्यालों पर धोखे में रहे यहाँ तक कि खुदा 
~ की आज्ञा आ पहुँची और (शैतान) दगाबाज ने तुमको अल्लाह के 
|| बिषय में धोखा दिया ।(१४) सो आज न ता तुमसे छुड़ाई का वदला 
क्रबूल किया जायगा और न उन लोगों से जो इन्कार करते रहे । तुम सब 
का ठिकाना नरक है वही तुम्हारा दोस्त है और अही तुम्हारा बुरा ठिकाना 
है (१४) क्या ईमानवालों के लिग्रे वक़्त नहीं आया कि खुदा का 
। जिक्र और कुरान के पढ्ने के लिए जो सच्चे खुदा की तरफ़ से उतरा 
है उत्तके दिल पिघलें और यह उन लोगों की तरह न हो जावें जिनको 
पहिले किताव दी गई थी। फिर उन पर एक मुइत गुज्जर गई 
'. और उनके दिल सख्त हो गये और उनमें बहुत बेहुक्म हें !(१६) 
जाने रहो कि अल्लाह जमीन को उसके मरे पीछे जिलाता है हमने 
तुम्हारे लिए आयतें बयान की हैं ताकि तुम्हें समझ हो ।(१७) बेशक 
खेरात करनेवाले ओर खेरात करनेवालियाँ और (जो लोग) खुदा 
को खशदिली से उधार देते हैं उन्हें देना मिलेगा और उनका प्रतिष्ठा 
का फत्त मिलेगा ।(१८) और जो लोग उल्लाह और उसके पेगाम्बर 
पर दमान लाये बही लोग अपने परबरदिगार के नजदीक सच्चे और 
गयाह हैं उनको उनका फत्त और उनकी रोशनी (नूर) मिलेगी ओर 
जो लोग काफिर हुए और हमारी आयतों को झुठलाते हैं यही लोग 
नरकवासी हैं ।(१६) [रुक्‌ २ आयात ६] 

(लोगों) जाने रहो कि इस दुनिया की जि दी हेल ओर तमाशा 
जए ज'हिरी शोभा है ओर आपस में एक दूसरे पर घमण्ड करना और 
माल औलाद बढ़ाना है। यह मेह की तरद है कि काशतकार खेती 
को देख कर खुशियाँ मनाने लगते हैं। फिर (पक कर) खुश्क दो जाती 
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है तो उसको देखता है कि पीली पड़ गई । फिर मड्नी में आ जाता 
नोर पिछले चर में सख्त सजा है। और अल्लाह से रजासन्दा आर 

फ्री भी है और दुनिया की जिन्दगी तो निरी धोखे को टट्टी है ।(२०) 
(लोगों) अपने परवरदिगार की वख्शीश को तरफ़ लपकी रर 
ये 7एठ की तरफ़ (लपको) जिसका फैलाब है जैसे आसमान जामान 
का फेलाब (और वह) उन लोगों फे लिए तयार कराइ गई हें जा 
खदा और उसके पेग़म्बरों पर ईमान लाते है । यह खुदा का कुपा है 
जिसको चाहे टे और अल्लाह को कृपा बहुत वड़ा ह ।(२१) (लोग) 
जिवनी मुसीवतें जमीन पर उतरती हैं. ओर जा तुम पर उतरता है ( 
सब) उनके पैदा करने स॒ पहिल हस किताव में लख रक्सी हें! 
वेशक यह अल्लाह के पास सरल है (२२) (और यह हसने तुमको 
इसलिए जताया) ताक कोई बस्तु तुमसे जाती रहेता उसका रज न 
करो और कोई चीज़ खुदा तुमको दे ता उस पर इतरा मत छर 
अल्लाइ किसी इतराने वाले शेखीबाज का पसन्द नर्द करता ।(र ३) 
जा लोग कंजूसी करते हैं और लोगों का कंजूसी सिखाते हैं और 
जो सनप्य शदे फेरेगा तो छुछ शाक नहीं ठाल्जाह बेनियाज तारीफ़ 
के लायक़् है ।(२४) हमने अपने पेगम्बरों को खुले २ चमत्कार देकर 
भेजा और उनकी मारफत कितावें उतारीं और तराजू दाकि लोग इन्साफ 
पर कायम रहें ओर लोड पदा किया उसमें बड़ा खटका है ओर (उसमें) 
लोगों के फ़ायदे है ओर एक सतलव यह भी हं कि अल्लाह उन लोगों 
को मालूम करले जिन्होंने (अल्लाह) का देखा नहीं फिर भी अल्लाह 
आग उसके पंगम्बरों को सदद का ख जाते हैं। वेशक अल्लाह 
चली और अत्रदन्त है ।(२५) [रुकू ३ आयाव ६) 

और हमने चूड और इत्राह'म को भेत्रा और उनकी संतान में 

पैग़म्बरी और किताव को र्कला । किर उन से कोई राह पर हैं और 
बहतेरै उनमें वेहक्म हैं ।(२६) फिर पीछे उन्दी के क्रम घ कदम हमने 
अपने पेंगम्बर भेजे और पीछे सरियम के चढे इसा का सेता और उनको 
इंजील दी और जो लाग उनके मुरीद हु: उनके दिलों में रहम और 


तरस ढाल दिया ओर दुनिया को छोड़ वेठना (संन्यास) जिसको 
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उन्होने अपने आप पैदा किया था] हमने वह उन पर फ़ज नहीं किया 
था। मगर (उन्होंने, खदा की प्रसन्नता हासिल करने के लिये 
जैसा उसको निवाहना चाहिए था न निवाह सके तो जो लोग इन में 
से इमान लाये हमने उनको उनका फल दिया और इनमें से बहुतेरे तो 
बे हुक्म हैं ।(२७) इमानवालों ! अल्लाह से डरते रहो और उसके 
पेगाम्वर (मुहम्मद) पर ईमान लाओ कि वह अपनी कृपा में से तुमको 
दोहरा हिस्सा दे और तुमको ऐसा नूर दे जिसकी रोशनी में चलो ओर 
तुम्हें च्मा करेगा और अल्लाह चसा करनेवाला कृपालु है (२८) 
कितावत्राले जान रकखें कि वइ खेटा की कृपा पर कुछ भी अधिकार 
नहीं रखते और इसी लिए कि कपा अल्लाह के हाथ हैं जिसको चाहे 


दे कर अल्लाह को कृपा बड़ी है ।(२९) [रुकू ४ आयात ४] 


स् CNN 
अट्ठाईसवाँ पारा (कद समिअल्लाइ) 
सूरे ज्‌ (oN 
८ सूरे सुजादिलः १०५ 
मदीना में उतरी, इसमें २२ आयते ओर ३ रक हैं । 

अल्लाह के नास से जो रहसवाला मेहरबान हे$ (ऐ पेराम्बर) 
अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो डापते पति के बिषय 
स तुमसे कगड़ता आर खदा स शिकायत करता था ओर अल्लाह 
तुम दोनो की बातचीत को सुन रहा था । बेशक अल्लाह सुननेवाला 


इज़रत ईसा के माननेवाले बड़े नेक तपस्ती और बड़े दयालु होते थे, 

इंबील द्वारा संन्यास ज़रूरी न. होने पर भी उन्होंने संन्यास रथात्‌ संसारी 
सुखौ से अपने को लग कर रखा था, यह ईश्वर की प्रसन्नता के लिये था । 
. &$ इस्लाम से पहले यदि कोई अपनी पत्ती को मा या बहन कह 
देता था तो वह स्त्री उत्त पुरुष पर सदा के लिए हराम हो जाती थी। 
इस्लाम के बाद एक ग्रादमी से ऐसी ही भूल हो गई । औरत रोतो पीरती 


` मुहम्मद साइच के पास श्राई । उपस पर यह आयत उतरी । 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


५३४ [ श्रद्ाईसबाँ पारा] # हिन्दी कुरान # [ सूरे मुजादिलः ] 
ANNAMALAI AANA NAS ALTA NAN 


` देखनेवाला है।(१) जो लोग तुमम से अपनी बीवियों को 


मा कह बैठते हैं बह तो उनकी मा नहीं हो जातीं। उनकी माताएँ 
हो बही हैं लिन्दोंने उनका जना है और उन्होंने एक बेहूदा ओर झूठी 
बात कही और अल्लाह क्षमा करनेवाला है।(२) और जा लोग 
अपनी बीबियों स मा कह बेठते हैं फिर जो कहा था उससे फिरना 
चाहते हैं तो एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम छोड़ना 
होगा । यह तुमको शिक्षा दी जाती है ओर खदा तुम्हारे कामों की 
ख़बर रखता हैं।(३) फिर जो यह न कर सके तो एक दूसरे को 
हाथ लगाने से पहिले लगातार दो मद्दीने के रोजे रक्खे और जो यह 
न कर सके तो साठ गारीबों को खाना खिलादे | यह इसलिए है कि तुम 
अल्लाह ओर उसके पेंगाम्बर पर इमान ले आओ । यह अक्लाह की 
बाँधी हुई हदें हैं और काफ्रिरो को दुखदाई सजा है ।(४) जो लोग 
अल्लाह और उसके पेाम्बर के बिरुद्ध आचरण करते हैं बह ख्तार हुए 
जेसे इससे पहिले लोग ख्बार हुए थे और हमने साफ़ आयतें उतारा 
और काफ़िरों के लिए ख्बारी की सजा है| (५) जब अल्लाह उन 
सब को उठायेगा फिर जैस-जैसे कर्म यह लोग करते रहे हैं इनको 
बता देगा । अल्लाह तो उनके कर्मा को गिनता गया और यह उनको 
भूल गय ओर अल्लाह सब चीज़ों का निगराँ है ।(६) [रुक १ आ. ६] 
छ (2 पगाम्बर) क्या तूने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और 

जो छुछ जमीन में है अल्लाह सबसे जानकार है । जब तीन (आदमी) 
NEETU 
कौर इससे कम हों या ज्यादा क क छडा बह्‌ दोता है 
होता है फिर जैसे-जैसे कर्म यह तेह क सशय इनन 
उनको जता देगा अल्लाइ हर र हैं क्रयामत के दिन वह 
क्या तूने उन लोगों को नहीं देख EU) (Rf 
दिया गया था | फिर जिससे न न नु कसी करने से मनाकर 
बही करते हैं | और बह पाप को को मना कर दिया गया था लौट कर 
है पाप ओर ज़ियादती करने की और पैग्रम्बर 
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से सरकशी करने की कानाफूसी करते हैं और जब यह तेरे पास 
आते हैं तो ऐसी दुआ देते हैं जैसी अल्लाह ने तुमे दुआ नहीं दी 
और यह अपने जी में कहते हैं कि हमारे कहने पर खुदा हमको 
सज़ा क्यों नहीं देता । इनके लिए नरक काफ़ी है बह उसी में दाखिल 
होंगे और वह बुरी जगह है ।(८) सुसलमानों ! जब तुम कानाफ्रसी 
करो तो पाप की और जियादती करने की और पैगम्बर की बेहुक्मी 
की बातें एक दूसरे के कान में न किया करो । हाँनेकी और परहेजगारी 
की और अल्लाह से ढरते रहो जिसके सामने इकट्ठा होना है ।(६) 
ऐसी कानाफूसी तो एक शेतानी हरकत है ताकि जो ईमान लाये हैं 
उदास होवें । हालाँकि बेहुक्म खुदा उनको कुछ भी नुक़सान नहीं 
पहुँचा सकते और ईमानवालों को चाहिये कि अल्लाह ही पर भरोसा 
रक्खें ।(१०) ईमानवालों ! जब तुमसे कहा जावे कि मजलिस 
में खुल २ कर बेठो तो तुम जगह छोड़ २ कर बैठो । खुदा तुम्हारे लिए 
ज्यादा कर देगा और जब कहा जाय उठ खड़े हो तो उठ खड़े 
हुआ करो | जो लोग तुममें से ईमान रखते हें और इल्मदार हैं, 
अल्लाह उनके दजे उँचे करेगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को 
उसकी खबर दै ।(११) इमानवाल्नों जब तुमको पैगस्बर के कान में 
कोई बात कहनी हो तो अपनी बात कहने से पहिले कुछ खेरात 
(पुण्य) लाकर आगे रख दिया करो। यह तुम्हारे लिये मलाई 
है और ज्यादा पाक है । फिर अगर तुम यह न कर सको ता अल्लाह 
क्षमा करनेबाला मेरहबान है | (१२) क्या तुम (पैगम्बर से) कान 
में$ कोई घात कहने से पहिले कुछ पुण्य लाकर आगे रखने से डर 
गये तो जब तुम (ऐसा) न कर सको तो खुदा ने तुम्हारा यह 
अपराध क्षमा कर दिया तो नमाजें पढ़ो और जकात दो ओर अल्लाह 


§ कुछ मुनाक्रिक़ अपनी शान जताने और यह दिखाने को कि वे मुहम्मद्‌ 
साइबर के बड़े मुंह लो हैं कान में बातें करते थे, उनका भण्डाफोइ करने के 
लिये यै श्रायतें उतरीं । भेंडे भला क्यों पुण्य करते । 
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` ओर उस पेराम्यर का हुक्म मानो और जो कुछ तुम करते हा अल्लाह 
को उसकी ख़बर है ।(१३) [रुक २ आयात ७] 
क्या तूने उन्हें नहीं देखा जिग्होंने ऐसे मनुष्यों से दोस्ती की जिन 
पर खुदा का.क्रोध है। यह लोग न तुममें हैं न उन्हीं में और बह 
जान-वूझकर झूठी बातों पर क्रसमे खाते हैं । (१४) उनके लिये खुदा 
ने सख्त सज़ा तैयार कर रकखी है इसमें शफ़ नहीं की यह सनुष्य 
बुरा करते हैं ।(१५) उन्होंने अपनी क़समों को ढाल बना रक्खी है 
ओर यह खुदा की राह से लोगों का रोकते हैँ तो उनके लिए ख्वारी 
की सजा है (१६) अल्लाह के याँ न इसके साल कुछ इनके कास 
आयेंगे और न इनकी औलाद । यह नरकगामी मनुष्य हैं सो हमेशा 
नरक ही में रहेंगे । (१७) मिस रिन अल्लाह इन सबको (जिला) 
उठायेगा तो यह उसके आगे क्रसमे खाबेग लेसे यह मुसलमानों 
के आगे क्रघमें खाया करते हैं और समभे हैं कि खूब कर रहे हैं । 
बेशक यही लोग झूठे हैं ।(१८) शांतान ने इन पर क्रावू जसाया 
है और उसने इनको खुदा की याद भुला दी है यह शैतानी गिरोह 
हैं ओर शेतानी गिरोह नाश होंगे (१६) जो लोग अल्लाह और उसके 
पंगाम्बर से विरोध करते हैं वही जलील होंगे !(२ ०) खुदा तो लिख 
चुका हैं कि हम ओर हमारे पैगम्बर जबर रहेंगे। मेक अल्लाह 
जोरावर जबरदस्त है ।(२१) (ऐ पेगाम्धर) जो लोग अल्लाह और 
अखीर दिन का विश्वास रखते हैं उनको न देखोगे कि खदा और 
उसके पैगम्बर के दुश्मनों के साथ दोस्ती रखे चाहे बह उनके बाप 
या उनके बेटे या उनके भाई या उनके बंश ही के हों । यही हैं जिनके 
दिलों के अन्दर ख़दा ने ईमान जिखा द्विया है और अपनी गुप्त कपा 
से उनको संदढ की है और बह उनको वागों में ले जाकर दाखिल 
हिरोई ही. ज रक थह खुदाई. गिरोह, दै 12 खदाई 
पिहि हा का जात होगी ।(२२) [रुक ३ आयात ६] 


“४-४० ;--...... 
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९ सूर हशर १०१ 


मक्का में उतरी, इसमें २४ आयते और ३ रुछू हैं। 

हल्लाह के नाम सेजो रहमवःला मिशन है। जो कुछ अ! सम! नों 
में दै और जो कुछ जमीन में है सव अल्लाह की माला फेरते हैं और 
बह वली दिकमतवाला है ।(१) वही है जिसने किताब वालों में से 
इन्कारियों को उनके घरों सो (जा मदीना में बसते थे) पहिले हशर 
के ज्ञिए निकाल वाहर किया (मुसलमानों) तुस यह न ख्याल करते 
थे कि यह निकलेंगे और वड इस खयाल में थे कि उनके क्रिले उनको 

खुदा के मुक्रामिले में छचा लेंगे। तो जिधर से उनका ख्याल भी 
था खुदा ने उनको घेर लिया ओर उनके दिलों में धाक बेठा दी कि 
उन्होंने अपने हाथों ओर सुसल्ञपानों के हाथों से अपने घरों को ख़राब 
कर डालातो आँखतालों शिक्षा पकड़ो।(२) और अगर हुदा 
देश-निकाले को सजा न लिज दी होती तो वह उनको दुनिया में 
सर्जादता अन्त मं उनका नरक को सज़ा है ।(३) यह इस 
सवब से कि इन्होंने सदा ओर उसफे पेग़म्वर को दुश्मनी की ओर 
जो खुदा से दुश्मनी करे तो खदा की स(र सखा है ।(४) (मुसलमान 
इनके) खजूरों के दरख्त जा लुमने काट डाले या इनको उनकी जड़ों 
पर खड़ा रहने दिया (ठूऊ कर दिया) तो यह खुदा ही के हुक्स 
से था ओर इस लिये कि बदकारों का जलीत कर (५) र जॉ 
(माल) खुदा ने अपने पंगम्बर को मुफ्त में उनसे दिलवा दिया 
लाक तुमन उसक f लपन ताघा तोडात क्यार न॑ रुट मगर 
अल्लाह अपने पेग़म्बरा में से जिसको चाहे जीत देता है छोर अल्लाह 
हर चीज़ पर शक्तिमान है (६) जो (माल) अल्लाह आपने 


2, हर टर 


£| 


न? 2 


गी इन आयतो मै बनी नुज़ेर का हाल है । यह लोग यहूदी थे। यहद 
मुसलमानो के विरुद्ध मुशरिको की सहायता करते थे । इनो लड़कर इस शत _ 
पर विवश किया गया कि यह अपना घर छोड़कर कहीं ओर चले जायें । यही 
पहला दशर था। 
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पेग़म्बर को नस्तियों के लोगों से दिला दे सो अल्लाह का ओर 
पेगम्वर का और रिश्तेदारों का और अनाथों का और गरीबों का 
ओर यात्रियों का है । यहद इसलिये कि जो तुममें से धनी हैं यह माल 
उन्हीं के लेने.देने में आता जाता न रहे ओर जो चीज पेग़म्बर 
तुमको दे दिया करें बह ले जिया करो और जिस चीज से मना करें 
उससे रुके रहो । खुदा से ढरो । खुदा की मार बड़ी सख्त है ।(७) 
यह्‌ . (लूट का माल) ता गरीब देश-स्यागियों के लिये है जो अपने 
घर ओर माल से निकाल दिये गये कि वह खुदा की कृपा और उसकी 
रजामन्दी की चाइना में लो हें और खुदा और उसके पेग़म्बर की 
मदद करते हैं। यही लोग सच्चे हैं ।(८) और बह माल उनके 
लिये दै। जिन्होंने इस घर (यानी मदीना में) और ईमान में जगह 
पकड़ रक्‍्खी है। जो टा पास हिजरत (देश त्याग) करके आता 
है उसको प्यार करते और जो कुछ उन (देश त्यागियों) को दिया 
जाय उससे दिल तंग नहीं करते और उनको अपनी जानौं पर 
मुक़द्म$ रखते हैं अचि आप तंगी में, हों और जो अपने जी के 
लालच से बचाया गया बही मुराद (मन चाहा) पात्रेगा । (६) 
ओर वह माल उनके लिये है जो इन (देश त्यागियों) के बाद आय 
कहते हैं कि हमारे परवरदिगार ! हमको और हमारे इन भाइयों को 
भी नो हमसे पहिले ईमान लाये चमा कर और हमारे दिलों में 
ईैमानत्रालों को बुराई न डाल। ऐ हमारे परवरदिगार तूही मेहरबान 
शर दया करनेवाला है ।(१०) [सुकू १ आयात १०] 
CN ~ ~ 
(ए पगम्बर) क्या तूने उन लोगोंको न देखा जो मुनाफ्रिक्क 
(ब्गाबाज कपटी) हैं क्तिबबालों में से काफ्रिरो से कहते हैं बि 
अगर तुम निकाले जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ निक क 
ऋ तुम्दारे सम्बन्ध में हम कभी किसी न 
ऽः हम कभी किसी का कहना न मानेंगे और 


8 पहली ्रायतो में उन लोगों का वर्णन था जो पक्का से तेया 


राये थे। इन श्रायतो में उनकी प्रशंसा की गई है ने 
BE गई हे जो मदीना मे रहते थे 
अ.र ग्रंसार या सहायक कहलाते थे | HE 
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अगर तुमसे लडाई होगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और अल्लाह 
गवाही देता है कि बह मूठे हैं ।(११) अगर वह निकाले जाबें 
यह उनके साथ न निकलेंगे और उनसे लड़ाई हुई तो यह कभी इनकी 
मदद न करेगे और जो मदद देंगे तो पीठ देके भागेंगे फिर कहीं 
मदद न पावेंगे।(१२) इनके दिलों में तुम्हारा डरखदा से भी 
बढ़कर है यह इस सबब से है कि यह लोग नासमक हैं ।(१३) 
यह सव [मिलकर भी तुमसे नहीं लड़ सकते मगर क्रिले वाली 
बस्तियों में या दीवारों की आड़ से। आपस में इनकी बड़ी धाक है 
तू इनको एक समभता दे हालाँकि इनके दिल फटे हुये हैं यह इस 
लिये कि यह बेसम हैं ।(१४) इनकी! मिसाल उन जैसी मिसाल 
है जो थोड़े ही दिनों पहिले अपने किये का मज़ा चख (चुके) और 
इनको दुखदाई सजा है (१५) इनको मिसाल शैतान जैसी 
मिसाल है जब बह आदमी से कहता है कि इन्कारी हो। फिर जब 
वद्‌ इन्करारी हुआ तो कहता है कि मुझको तुमसे कुछ मतलब नहीं । 
में अल्लाह से डरता हूँ जा संसार का परवरदिगार है । (१६) तो 
इन दोनो का परिणाम यही होना है कि दोनो नरक से जावेंगे। 
उसी में हमेशा रहना होगा और सरकशों की यही सजा है (१७) 
रुकू २ आयात ७] 

मुसलमानों ! खुदा से डरते रहो और हर आदमी का ख्याल 
रखना च।हिये कि उसने कल के लिये क्या कर रक्खा है और खुदा 
से डरो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है ।(१८) 
ओ? उन लोगों की तरह न बनो निन्होंने खुदा को सुला दिया तो 
खुदा ने भी ऐसा किया कि यह अपने आपको भूल गये। यही 
वे हुक्म हें।(१६) नरकबासी और बेकुण्ठत्रासी बराबर नहीं 
बेकुण्ठबासी ही कामयाब हैं ।(२०) (ऐ पैगम्बर) अगर हमने 
यह कुरान किसी पहाड़ पर उतारा होता तो तू देखता कि वह खुदा के 

+ यह बद्र के काफ्रिरी की ओर संकेत है। बद्र की लड़ाई मे उनकी 
बहुत बुरी हार हुई थी । 
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डर के मार फक गया और फट गया होता और हम यह भिसाल 
लोगों के लिये बयान फ़र्माते हें ताकि वह सोचें (२१) वही अल्लाह 
है जिसके सिवाय कोई पूजित नहीँ । पोशीदा और जाहिर का जानने 
वाला वड़ा मिहरबान रहमवाला है ।(२२) वडी अल्लाह जिसके 
सिवाय काई पूजित नहीं | बादशाह छै, पाक है, निदाप है, श न्तिदाता 
निरीक्षक है, शक्तिवाला है, बड़ा तेजस्वी यह लोग जेसे-जे 

शिर्क (ईश्वर की जाति व गुण में साझा) करते हे अल्लाह इससे 
पाक है ।(२३) बरही अल्लाह पेदा करनेत्राला, वनानेवाला) सूरत 


देववाला है उसके सब नाम अच्छे है जो कुछ जमीन आसमाता म 
हैं बह उसी को साला फ? करते हैं ओर वह जोराबर दिकमत गाजा 
है ।(२४) [रुक ३ आयात ऽ] 
——B—— 
६० पर मम्तहना । 

मदीना में उतरी, इसमें १३ आयते और २ रुकू है 

अल्लाह के नास पर जो रहमवाला मिहर्वांन है, ऐ ईमानवालों ! 
अगर तुम हमारी राह में जेट्राद करने और हमारी श्जामन्दी ढढ़ने 
के लिये निकले हो तो हमारे ओर अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ 
तुम तो उनकी तरफ़ मुहृष्बत के पेग़ाम भेजते हो हालाँकि तुम्हारे 
पास जो सच बात आई है बह उससे इन्कार करते हैं। पेशम्छर को 
और तुसका इस चात पर निकालते हैं कि तुम खुदा पर जो तुम्हारा 
पस्चरदिगार है ईमान लाये हो। तुम छिपाकर उनकी तरफ प्रेम 
(मुहङरत) के संदेशे भेजते हो और जो कुछ तुम छिपा कर करते 
हो ओर जो कुछ जाहिरा करते हो हम खव जानी हैं. ओर जो कोई 
तुममे से ऐसा को सों वह सीधी राह से भटक गया ।(१; और 
चड तुम्हें पे तो तुम्हारे दुश्मन हो जावें ओर तुम्हारी तरफ़ अपने हाथ 
चलावेंगे ऑर बुराई के साथ अपनी जवान भो और चल्लायेंगे कि तुम 
भो काफिर हो जाओ ।(२) क्रयामत के दिन न तुम्हारी रितेदारी 
तुमको काम आवेगी ओर न तुम्हारी संतान (औलाद) बह. तुम में 
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फसला कर देगा ओर खुदा तुम्हारे कामों को देखनेवाला है ।(३) 
इन्नाहीम में और उसके साथियों में तुम्हारे लिये अच्छा नमूना है । 
जब उन्होंने अपनी क़ोम से कहा कि हम तुमसे ओर जिनका तुम 
अल्लाह के सिवाय पूजते हो उनसे अलग हैं । हम तुसको नहीं मानते 
ओर हममें आर तुममें दुश्मनी और बेर हमेशा के लिए खुल पड़ा जब 
तक तुम अकेले खुदा पर ईमान न ले आओ सगर इन्राहीस का कहता 
बाप के लिये यह था कि में तेरे लिये क्षमा माँगूगा हालाँकि खुदा के 
गे तेरे लिय मेरा कुछ जोर तो चलता नहीं । ऐ हमारे परवरदिगार हम 
तुझी पर भरोसा करते हैं और तेरी तरफ़ ध्यान धरते हैं ओर तेरी ही 
तरफ़ लोट कर जानाःहै ।(४) ऐ हमारे परवरदिगार' हस पर काफ्षिरौं 
को विजय न दे ओर ऐ हमारे परवरदिगार हस को क्षमा कर तू बली 
दिकमतनाला है ।(५) तुमको उनकी भली चाल चलनी है जो अल्लाह 
पर ओर आखिरी-दिन पर उम्मेद रखते हैं ओर जो कोई मह फेरे तो 
खुदा बेपरवाह ओर तारीफ़ के लायक़् हे ।(६) [शिकू १ आयात ६] 
अजब नहीँ कि अल्लाह तुस में और काफ़िरों में जिनके साथ 
तुम्हारी दुश्मनी है दोस्ती पेंदा कर दे और अल्लाह सब कर सकता है 
आर अल्लाह क्षमा करनेवाला मिद॒बान है ।(७) जो लोग तुम से दीन 
नहीं लडे न उन्होंने तुमको तुम्हारे घरों से निकाला उनके साथ 
भलाई करने और न्याय का बर्ताव करने से खदा तुमको मना नहीं 
करता । अल्लाह न्याय पर चलने बालों को चाहता है ।(=) अल्लाह 
तुम्हे उनकी दोरती से अना करता है जो तुमसे दोन के बारे सें लड़े 
और जिन्होंने तुम को तुम्हार घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में 
दूसरों को मदद की और जो कोई ऐसों की दोस्ती रक्खे तो घड़ी लोग 
जालिम हैं ।(६) ऐ ईमानवालों ! जब तुम्हारे पास ईमानचाली औरतें 
घर छोड़कर आवें तो उनको जाँचो अल्ताह उनके ईमान को खब जानता 
है अगर तुम्हें मालूम हो कि वह ईसानवाली हैँ तो उनको काफिरों के 
पास न फेरो। वह काफ़िरों को हलाल नहीं और न काफिर उन्हें हलाल 
हैं और जो उत्त काफ़िरों ने खच किया है उनकोदे दो और 


NAY 
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तुम पर पाप नहीं कि उन औरतों से निकाह (ब्याह) करो जब 
कि तुम उनको उनके मिदर (पति का क्ररार स्त्री के लिये) दे दो 
ओर तुम काफ़िर औरतों का निक्राह न थाम रक्खो § और जो तुमने 
खर्च किया है मांग लो और उन काफिरों ने जो खर्च किया है वे भी 
मांग लें। यह अल्लाह का हुक्म है जो तुम्हारे बीच फैसला करता है 
अल्लाह जाननेवाला हिकमतवाला दै ।(१०) और अगर तुम्हारी 
औरतों में से काफ्रिरों की तरफ़ कोई औरत निकल जावे फिर तुम 
काफ़िरों को खफा होकर मारो (यानी लड़ाई करके लूटो तो लूट के 
माल में से) उनको जिनकी औरतें जाती रही हैं उतना माल दे दो 
जितना उन्होंने खर्च किया था और अल्लाह से डरो लिस पर ईमान 
लाये हो ।(११) ऐ पेगम्बर जब तेरे पास मुसलमान औरतें आवें 
शर इस पर तेरी चेली बनना चाहें कि किसी चीज को अल्लाह 
का सामी नहीं ठहरावेंगी और न चोरी करेंगी और न बदकारी 
(व्यभिचार) करंगी और न लड़कियों को मार डालेंगी और न 
अपने हाथ पाँव के आगे कोई लफट बनाकर खड़ा करेंगी ओर न 
अच्छे कामों में तुम्हारी बे हुकमी करेंगी तो (इन शर्तों पर) तुम 
उनको चेली बना लिया करो और खुदा के सामने उनके लिये त्तमा 
की प्राथेना करो और अल्लाह क्षमा करने बाला दयालु है ।(१२) 
ऐ मुसलमानों ऐसे लोगों से दोस्ती न करो जिनपर खुदा का कोप है। 
यह ता पिछले दिन से ऐसे आशा तोड़ बेठे हैं जसे काफिर क्षत्र बालों 
(के जी उठने) से निराश हैं ।(१३) [सुकू २ आंयात ७] 


६१ सूरे सफ़्फ़ १०९ 
मदीना में उतरी, इसमें 8४ आयते और २ रक हैं 


कु अल्लाह के मा, से जो रहमवाला मिहबान है | जो कुछ आसमान 
में श्रौर जो कुछ जमीन में है अल्लाह की पाकी बोलने में ज छ 0 अलाइ की पाकी बोलने में लगे है हैं 


$ यानी नो श्रोते मुसलमान नहीं उनको अपने ग्रधिकारमे ने रक्खो इनको 
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ओर बही जबरदस्त हिकमतवाला है ।(१) ऐ इमानवालों क्‍यों सेंह 
से कहते हो जिसको तुम नहीं करते ।(२) अल्लाह को सख्त ना 
पसन्द है कि कहो ओर करो नहीं (३) बेशक खदा उन लोगों को 
प्यार करता है जा उसकी राह में क़तार बाँधकर लड़ते हैं। बह गोया 
एक दीवार है जिसमें सीसा पिला दिया गया है ।(४) और जब 
मूसा ने अपनी क्रोम से कहा कि भाइयों मुझे क्यों सताते हो हालाँकि 
तुम जानते हो कि में तुम्हारी तरफ़ खुदा का भेजा हुआ हूँ तो जब 

टेढ़े हो गये, खदा ने उनके दिल टेढ़े कर दिये और खदा बे हक्ष्म 
लोगों को हिदायत नहीं दिया करता ।|(५) ओर जब मरियम के 

ईसा ने कहा कि ऐ इसराईल के बेटों में तुम्हारी तरफ़ अल्ताह का 
भेजा हुआ आया हुँ । तौरात जो मुझसे पहिले है उसकी सच्चाई करतां 


हूँ और एक पेराम्बर की खुशखबरी देता हूँ जो मेरे बाद आयेगा 
उसका नाम अहमद होगा । फिर जब वह खुली निशानियाँ लेकर 


प्राया बह बोले कि यह तो साफ़ जादू है ।(६) और उससे बढ़कर 
कौन जालिम है जिसने अल्लाह पर झठ बाँधा हालाँकि बह इस्लाम 
(मुसलमानी मत) की तरफ़ बुलाया जाये और ख़दा ज़ालिम लोगों 
को हिदायत नहीं करता।(७) अल्लाह की रोशनी] सुँ से बुझा 
देना चाहते हें और अल्लाह को अपनी रोशनी पूरी करनी 
है हालाँ कि काफ़िरों को यह बुरा ही लगे। (८) [रुक १ आयात ८] 
बही है जिसने अपना पेगम्बर शिक्षा और सच्चा मत (दीन) देकर 
भेजा ताकि उसको तमाम दीनों पर जय दे और शिक करने वाले को 
भले ही बुरा लगे (६) ऐ इमानवालों में तुमको ऐसा व्यापार 
बताऊँ जो तुमको दुखदाई सज़ा से बचा दे ।(१७) खुदा और उसके 
पेग्रम्बर पर इमान लाओ और खदा की राह में अपने माल और 
| अपनी जानों से कोशिश करो यह तुम्हारे लिये भजा है अगचि 
समक हो ।(११) बह तुमको तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा ओर तुम्हें 


उनका मिहर देकर अलग कर दो ताकि वह जिससे चाहें अपना ब्याह कर लें । 
1 रोशनी का श्र्थ है मुहम्मद साइन या उनका लाया हुआ धर्म इस्लाम । 
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बागों में दाखिल करेंगा जितके नीचे नहरें वह रही होंगी। हमेशगी |] 
के बागों में अच्छे मकान हैं यह ही बड़ी कामयाबी है। (१२) एक 
और चीज जिसे तुस पसन्द करोगे यानी खुदा की तरफ़ से मदद और || 
थोड़े ही दिनों में एक जीत और ईमान बालों को खुशखबरी सुना hf 
दे ।(१३) ओर ईमानवालों ! खुदा की सदद करनेवाले हो जाओ | 
जसे मरियम के लड़के इसा ने हव्वारियों से कहा था कि अल्लाह की 2 
तरफ़ मेरा कौन मददगार है फिर इसराईल की संतान में से एक गिरोह र 
इमान लाया और एक ने इन्कारी की । तो जो लोग इमान लाये थे | 
हमने उनको उनके दुश्मनों के मुक्राबरिले में मदद दी ओर उनकी | 
जीत हुई ।(१४) [रुकू २ श्रायात.६] 


६२ सूरं जुम ११० 

मदीना में उतरी, इसमें ११ आयते और २ रू है 
अल्लाह के नाम से जोरहमवाला मिहर्वांन है। जो कुछ आसमा नों 
में है और जो कुळ जमीन गं है अल्लाह की पवित्रता बखानने में लगे 
हे जा बादशाह जोरावर हिकमतवाला है ।(१) वही है जिसने 
मू७ में उनमें का एक पेगाम्त्रर भेजा कि वह उनको उसकी आयतें 
पढ़-पढ़ कर सुनाये ऑर उनको पाक करे ओर उनको किताब और 
हिक्मत (तदवीरे) सिद्ाये हालाँकि इससे पहिले बह जाहिरा 
शुभराही में थे (२) ओर दूसरों मे (यानी अजम के लोगों में यानी 
ह पंगाम्बर अजम के लोगों में भी है ।) जो अभी उन श्ररचबालो में 
नहीं मिले और बह बली हिकमतबाला हवै ।(३) यह खदा की 
कुपा है जिसे चाहे देवे ओर अल्लाह का कुपा बड़ी है (४) 
(यहूदियों ने) जिन लाग पर तारात लादी गई, फिर उन्होने उसको 
नहीं उठाया तो उनको मिसाल किताब लादे गधे जैसी है। जो लोग 
खुदा की आयतों को झुठलाते हैं उनकी मिसाल बड़ी बुरी है और 
खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं किया करता। (५) तो 
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कह कि ऐ यहूद अगर तुमको दाबा है कि तमाम आदमियों में से 
तुम्हौं खुदा के दोस्त हो तो अगर तुम सच कहते हो तो मौत को 
मनाओ ।(६) उन कामों के कारण से जो अपने द्वाथों कर चुके है 
वह कभी सोत को न मनायेंगे अल्लाह अन्यायियों को जानता 
है ।(७) तो कह कि मौत जिससे तुम भागते दो वह जरूर तुम्हारे 
सासने आत्रेगी । फिर तुम गुप्त और प्रत्यक्ष जानने वाले खुदा की 
तरफ़ लौटाये जाओगे और बह तुमको जरूर काम बतायेगा ।(८) 
[रुकू १ आयात ८] 

ऐ $सानवालों जव (शुक्र) के दिन नमाज के लिए अजाँ दी जावे 
तो तुम अल्लाह की याद को दोड़ो ओर बेचना छोड़ दो अगर तुमको 
समझ है तो यह तुम्हारे लिये भला दै।(६) फिर जब नसाञ्च 
खत्म हो जावे तो अपनी-अपनी राह लो और खुदा की याद्‌ में 
लग जाओ और अधिकता से खुदा की याद करते रहो ताकि तुम 
छुटकारा पाओ (१०) और जब यद निजारत या खेल देखते हैँ तो 
उसकी तरफ़ दौड़ जाते हैं और तुमका खड़ा छोड़ देते हैं तो कह कि 
जो कुछ खुदा के यहाँ है बह खेल और तिज्ञारत से भला है ओर 

अल्लाह रोजी देनेवालों में सबसे अच्छा है (११) [रुक २ झायात३ 


——s 


Las 
६३ सूरे सुनाफ्रिकृन १०७ 
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मदीना में उतरी, इसमें ११ आयर्ते ओर २ रुकू है 
, अल्लाह के नाम से जो रहसवाला मिहबान है। जब तेरे फस 
सुनाक्रिक़ आते हें तो यढ कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि तू बेशक 
खुदा का पेग़म्बर है । और खुदा जानता है कि तू उसका पेग़स्थर है । 
मगर खुदा गबाही देता है कि सुनाफ़िक्त बेशक भठे हैं ।((१) यह 
अपनी क़समों को ढाल बनाते हैं और लोगों को खुदा की राह से 
रोको हैं । ये लोग बुरे काम करते हैं ।(२) यह इसलिए कि अब वह 
ईमान लाये पीछे फिर काक्रिर हो गये हैं तो उनके दिलों पर मुहर 
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कर दी गई है और वह सममते नहीं | (३) और जब तू उनको 
देखता है तो तुकको उनके शरीर अच्छे मालूम होते ६ और 
अगर यह बातें करते हैं तो उनकी बातों को सुनता दै। वइ गोया 
लकड़ी के कुन्दे हैं जो दीवार से लगे हुए हैं कि हर एक बला 
उन्हीं पर आई । यह दुश्मन हें बस इनसे बच। खुदा उनको मेट 
दे यह किधर का फिरे जा रहे हैं।(४) आर जब उनसे कहा 
जाता है कि आओ खुदा के पैगम्बर तुम्हारे लिये माफी माँगे तो 
अपने सिर मरोरते है और तू उनको देखेगा कि रोकते और गरूर 
करते हैं । (५) उसके लिए बरावर है चाहे उनके लिए क्षमा माँग 
या न माँग खुदा उनको कदापि क्षमा न करगा बेशक खुदा बहुक्म 
लोगों को राह नहीं देता । (६) यही है जो कहते ह किजा लोग 
खदा के रसूल के पास रहते है. उन पर खच न करो यहाँ तक कि 
बएड-वण्ड हो जाते और आसमान ओर जमीन के खजाने अल्लाह 
ही के हैं.। मगर मुना फिक्र नहीं समझते | (७) कहते हे अगर हम 
मदीने फिर गये ता जिनका जोर है वहाँ से वह जलील लोगों को 
ज़रूर निकाल देंगे और जार अल्लाह का, पेराम्बर का और इेमानवालों 


£ 


का दै । लेकिन मुनाफ्रिक्र नहीं समते ।(८) [रुक १ आयात ८] 


ऐ 8मानवालों तुमको तुम्दारे माल और तुम्हारी संतान अल्लाह 
की याद से गाफिल न करें ओर जो कोई करेगा तो बही टोटे में 
हेगा।(६) और जो कुछ हमने तुमका दिया है उसमें स खर्च 
करो पहिले इससे कि तुममं से किसी का मोत अआ जावे और वह 
कहे कि ऐ मेरे परवरदिगार तू ने मुकका थोड़े दिन और क्यों न 
टोल दी कि खेरात करता और नेक लोगों में से होता ।(१०) और जब 
किसी जीव का काल आ जावेगा तो खुदा उको हरगिज न ढीलेगा 
ओर खुदा तुम्हारे कामों की खबर रखता है ।(११) [रुक २ आ ३] 
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६४ सूरे तग़ाबुन १०८ 
मदीना में उतरी, इसमें १८ आयतें और २ र्रू हैं 


अल्लाह के नाम पर जो रहमवाला मिहर्बान है। जो कुछ आसमानोः 

में हे शौर जमीन सें है सब अल्लाह की पाकी बोलने में लगे हैं उसी का 
राज्य है और वह हर चीज पर शक्तिमान है ।(१) बही है जिसने 
तुमको पैदा किया । फिर कोई तुसमें इन्कारी है और कोई ईमानदार और 
जो करते दो अल्लाह देखता है ।(२) आसमान ओर जमीन को तदबीर- 
से बनाया और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई । और तुम्हारी अच्छी: 
सुरत खीचीं और उसी की तरफ़ लौट कर जाना है ।(२) वह जानता 
है जो कुछ आसमानों और जमीन में है और बड जानता है जो तुम 
छिपाते हो और जो लुम जाहिर करते हो और खुदा दिलों की बातें 
जानता है (४) क्या तुम्हारे पास उन लोगों की खबर पहुँची: 
जिन्होंने इससे पढिले इन्कार छिया था और अपने कामों के बवाल का 
मजा चक्खा और उनत्रो दुखदाई सज़ा होनी है ।(९) इसलिए कि: 
उनके पास पेग़म्बर खुली दलीलें लेकर आये और बोले कि क्या आदमी: 
हमें राह दिखायेंगे और उन्होंने (पेगम्वर को) न माना और मँह फेर 
और अल्लाह ने परवाह न की और खुदा बे परबाह तारीफ़ के लायक्क: 
दे ।(६) काकिर दावा करते हैं कि वे उठाये न जादेंगे। तू कहः 
हाँ | मुझे अपने परवरदिगार की क्सम तुम उठाये जाओगे । फिर तुम्हें 
i जताया जावेगा जो तुम करते थे और यइ अल्लाह पर आसानः 
7 है ।(७) तो अल्लाह और उसके पेगम्वर पर ईमान लाओ और उस 

प्रकाश पर जो हमने उतारा है और जो तुम करते हो अल्लाह को उसकी 
खबर दै ।(८) इकट्ठा करने के दिन, जिस दिन बह तुम्हें इकट्ठा करेगा 
वह दिन ह।र जीत कः है और जो कोई खुरा पर इमान लाये और 
नेक काम करे तो बह उससे उसकी बुर!इयां दूर वरेगा और उसको 
बेकुण्ठ में दाखिन करेगा जिनके नीचे नहरें बढ़ती हैं उसमें वड हमेशा 
रहेंगे यह बड़ी क!मयावी है।(९) और जो काफर हुए और हमारी 
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आयतो की झटलाया वह नरकबासी हैं। उसमें हमेशा रहेंगे और 
चुरी जगह दै । १०) [रुकू १ आयात १०) 

अल्लाह के हुक्म बिना कोई आफ़त नहीं आती ओर जो काई 
अल्लाह पर विश्वास करे खुदा उसक्के दिल को ठिकाने से लगाये रखा 
र अल्लाह हर चीज से जानकार दै ।(११) और अल्लाह का र्‌ 
पैगम्बर की आज्ञा मानो, फिर अगर तुम गह माडा ता पगाम्यर का 
काम तो साफ़ साफ़ पहुँचा देना है ।(१९) अल्लाह ह उसक सिवाय 
कोई पुजित नहीं और ईमानबालों को चाहिये कि. अल्लाह ही पर 
भरोसा रक्लें ।१३) ए ईसानवालों तुम्हारी कोड-कोई बीबियाँ ओर 
सन्तान तम्हारे दुश्मन हैं सो उनसे बचते रहो और ओ क्षसा क 
दरगुजर करो और बख्श दो तो खुदा सी बख्शने वाला ऑर रहस करने 
वाला है ।१४) तुम्हारा धन और सन्तान तुम्हारी जाँच के लिए है 
और खदा के यहाँ बडा फल है ।(१५) तो अल्लाह से ढरो जितचा 
डर सको और सुनो ओर मानो छर अपने भले को खच करी आर जो 
कोई अपने जी के लालच से बचा वही लोग मुराद पाषंगे ।(१६) 
अगर तुम अल्लाह को खशदिली से उधार दो तो वह तुमक्रो उसका 
दना करेगा ओग तुम्हारे पाप क्षमा करेगा छोर श्रल्लाइ कदर जानने 
चाला. दयालु है ॥१७) गुप्त ळर प्रत्यक्ष का जानने वाला बल्ली 
हिवमत बाला है ।(१८) [रुकू २ आयात ८] 


SRO 


६५ सूरे तलाक ९९ 
मदीना में उतरी, इसमें १२ आयते और २ रुकू हैं 


६ 


अल्लाह के नाम से जो रहमत्राला मिहान दै । ऐ पेगस्वर जब 
तुम बीवियों को तलोक्न देना चाहते हो तो उनको उनकी इद्दतक् के शुरू 


१. 


हिजरत के बाट मुसलमानों का एक जत्था मदीना ग्याना चाहता था । 
उनके बेटे और वीत्रियाँ रोने लगी ्रोर उनको रुक जाना पड़ा। यह आयतें 
उन्हीं के लिए उतरी । 
# इद्त उस मुद्दत को कहते है जिसमें तलाक़ दी हुई औरत या जिसका 
पति मर गया हे ब्याह नहीं कर सकती | 
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में तल्ाक़ दो और (तलाक़ के वाद ही से) उद्दत गिनने लगो और खुदा 
स जो तुम्हारा पालनकर्ता है डरते रहो उन्हें उनके घरों से न निकालों 
और वह खुद न निकलें । हाँ खुल्लमखुल्ला बेशर्मी का काम कर वेठे 
तो इनको घर से निकाल दो । अल्लाह की बाँधी हदे हैं और जिस 
मनुष्य ने अल्लाह की हद्दों से कदम बाहर र्ला उसने अपने ऊपर 
जुल्म किया । कौन जाते शायद अल्लाह तलाक़ के बाद कोई सूरत पेंदा 
कर दे !(१) फिर जब बह अपनी इद्दत पूरी कर लें ता दस्तूर 
के मुआफिक्र उनको रक्खो या दस्तूर के बमूजिब उनको विदा कर 
दो और अपने में से दो विश्वलनोय आदमियों को गवाह कर लो 
र खुदा के आगे गवाही पर क़ायम रहो । यह उसको [शक्ता दी 
जाती है जो खुदा पर और कयामत पर ईमान रक्खे और जो कोई 
खुदा से डरा तो वह उसके लिये राह निकाल देगा अर उसे ऐसी 
जगह से राजो देगा जहाँ से उनको ख्याल भी न हद ।(२) ओर 
जो मनुष्य खुदा पर भरोसा रक्खेगा ता खुदा उसको काफी है। 
अल्लाह अपना काम पूरा कर लेता है अल्लाद न हर चीज का अन्दाज्ञा 
ठहरा रक्खा है (३) और तुम्हारी ओरतों मं से जितका रजस्वला 
(हेज़ में) होने की उम्मेद नहीं अरर तुमको संदेह हो तो उनकी 
इद्त तीन महीने है और जिन ओरतों को रजस्वला होने की नौबत 
नहीं आई (यही तीन माह इनकी ३इत) और गभवती स्त्रियाँ 
उनकी इद्त वच्चा जनने तक और जा खुदा स ढरता रहेगा खुदा 
उसके काम आसान करेगा ।(४) यह खुदा का हुक्म है जो उसने 
तुम पर उतारा दै और जो कोई खुदा से डर तो वह उसकी बुराइयों को 
उससे दूर कर देगा। और उसको बड़ा फल देगा ।(५) तलाक 
दी हुई औरतों को अपनी सामथ्यं के बमूजिव वहीं रखो जहाँ तुम 
रहो और उन पर सख्ती करने के लिये दुख नदो और अगर 
गर्भवती हों तो बच्चा जनने तक उनका खच उठाते रहो और अगर 
बह तुम्हारे लिये दूध पिलायें तो उनको उनकी दूध पिलाई दो और 
आपस की सलाह से दस्तूर के मुवाफिक़ काम करो और अगर आपस 
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म [जद करागता दृसरी रत उसका दुध पिलाबेगी 1(६ ) सामथ्य 
वाला अपनी तामथ्य के अनुसार खर्च करे और जिसको रोजी नपा 
तुनी हो ता जैसा उप्तका खुदा ने दिया है. उसी के वसूजिव खच करें 
और अल्लाह किसी को कष्ट देना नहीं चाहता मगर जितना उसन ड्से 
दिया । अल्लाह तंगी के बाद आसान कर देगा ।(७) [रुकू १ आ. ७| 
और कितनी बस्तियाँ थीं कि उन्होंने अपने परवरदिंगार के हुम 
से और उसके पेग्म्वर के हुक्म से सिर उठाया पर अनदेखी तो 
हमने उनसे सख्त हिसाव लिया और उनको आफ़त ढाली ।(5) 
तो उन्होंने अपने किये का मजा चक्घा ओर उनको पारंणास 
(अखोर) में घाटा हुआ |(६) खदा ने उनके लिए बुरी मार 
तयार कर रक्खी है तो बुद्धिमानों ! जो ईमान ला चुके हों. खुदा से 
डरो ,(१०) और अल्लाह ने तुम्हारी तरफ़ समझोती उतारी। 
ऐंराम्बर जो अल्लाह की खुली आयतें पढ़-पढ़ कर सुनाता है ताकि जो 
गे इमान रखते ओर नेक काम करते हैं उनको अन्धेरे से निकाल कर 
रोशनी में लावे और जो कोई खुदा पर ईमान लाये और भल काम करे 
ता बह उनको बेंकुण्ठ में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही 
होंगी । वह हमेशा उन्हीं में रहेंगे । अल्लाह ने उसको अच्छी रोजी दी 
है ।(११) खदा वह है मिसने सात आसमानों को बनाया और उसी के 
मानिन्द ज़मीन भी । इन दोनो के बीच हुक्म उतरते रहते हैं ताकि हुम 
जानो कि खुदा हर चीज़ कर सकता है ओर अल्लाह के इल्म जानकारी 
में हर चीज़ समाई है ।(१२) [रुकू २ आयात ५] 


0 ०+----- 


६६ सूरे तहरीम १०७ 
मदीना में उतरी, इसमें १२ आयतें और र रुकू 


3 न का वि न न ९ मसान त लए दलाल की है, 
$ कहते है कि एक दिन मुहम्मद साइ ने अपनी बीवी जनत्र के यहा 
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ओर खुदा बर्शाने बांला मिहरवान है ।(१) तुम लोगों के लिये खदा ने 
तुम्हारी क्रसमो के तोड़ डालने का भी हुझ्म रक्र्खा है और अल्लाह ही 
तुम्हारा मददगार और वह जानकार हिकमतवाला है ।(२) और जब 
पेग़म्बर ने अपनी बीवियों में से किसी म एक वात चुपके से कही और 
जब उसने उसकी ख़बर कर दी और खुदा ने उस पर इस बात को 
जाहिर कर दिया तो पेगाम्त्रर ने कुळ कहा ओर कुछ टाल दिया । फिर 
नब वह उस बीबी को जता दिया तो वह वोली तुमको यह किसने 
बताया । वह बोलला मुझको उस ख़बरदार जानने बाले ने बताया है।(३) 
अगर हुम दोनो (हिफ़्सह ओर आयशा) अल्लाह की तरफ़ तोबा 
करो क्योंकि तुम दोनो के दिल टेढे हो गये हें और जो तुस दोनो 
पैग़म्बर पर चढाई करोगो तो अल्लाह और जिन्राईल ओर नेक इमान 
वाले उसके दोस्त हें और उसके वाद फ़रिश्ते उसके मददगार हें ।(४) 
अगर पेगाम्बर तुम सबको तल्लाक़ (छोड़) दे तो अजब नहीं कि 
उसका परबरदिगार तुम्हारे बदले उसको तुमसे अच्छी बीवियाँ दे । जो 
इमानवाली, हुक्म उठाने वाज्ञी, तोबा करने वाली, नमाज में खड़ी होने 
वाली, बन्दगी बजा लाने वाला, रोजह रखने वाली, व्याही हुई 
(विवाहिता) और कबाँरी हों ।(३) ऐ ईमानवालो ! अपने को और 
अपने घरवालों को उस आग से बचाओ जिसका ईधन आदमी हे 
और पत्थर हैं । जिस पर कठोर हृदय और बलवान फ़रिश्ते मुक़रर हैं 
कि जो कुछ खुदा उनको हुक्म करता है उ ससे बेहुक्मी नहीं करते और 
जो कुळ उनको हुक्म दिया जाता है करते हैं ।(६) ऐ काफ़िरों आज 
फे दिन कुछ उजू न करो बही बदला पाओगे जो तुम करते हो ।(७) 
[रुक १ आयात ७] 


शहद खा लिया था। दूसरी बीबियो ने जिनका नाम आयशा र इफ्सा था, 


आप से कहद कि आप के मुँह से दुर्गन्ध आती हे इस पर आपने कहा कि मै 
अब भविष्य में कमी शहद न खाऊँगा। कुछ लोग कहते है कि बीबी हफसा 
को खश करने के लिए आपने बीबी मारिया को अपने ऊपर हराम कर लिया 


था इस पर यह ्रायतें उतरी । 
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ऐ इमानवालों ! खुदा के सामने साफ़ दिल से तोबा करा शायद 
म्हारा परवरदिगार तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ दूर कर दे आर तुमको 
चाग़ों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। उस [दन खुदा 
नबी को और जो उसके साथ ईमान लाये उनको लज्जित न करेगा 
उनकी रोशनी (तेज) उनके आगे और दाहिनी ओर दौड़ती होगी 
और वह कहेंगे ऐ हमारे परबरदिगार ! हमारी रोशनी को हमार 
लिये पूरा कर दे और :हमको बख्श दे । _वेशक तू हर चीज पर 
शक्तिमान है ।(८) ऐ पैगम्बर काफ़ियों से और मुनाफिक्रो से जिहाद 
कर और उत पर सख्तों का उनका ठिकाना तो नरक है और बह बुरी 
जगह है। (खदा ने काफ्रिरो के लिए नूहा की बीबी ओर लूत की 
बीबी की मिसाल वयान की है ।(६) दोनो हमारे दो भले सेवकों के 
अधिकार में थीं। मगर उन दोनो ने उनको दण्ड दिया | पस बह दानो 
सेवक (बन्दे) उन औरतों से खुदा को सज्ञा न उठा सके और उनसे 
कड़ा गया कि तुम दोनो दाखिल होनेत्रालों के साथ नरक की आग 
में दाखिल हो ।(१०) और खुदा ने ईमानत्रालों के लिए फ़िरओन की 
मिसाल वयान की है । जब उस औरत ने कहा क्रि ऐ मेरे! परवर्दिगार 
मेरे लिए बेकुएठ में अपने पास एक घर बना और मुझको फिरओन 
ओर उसके काम से वचा निकाल ओर जालिम से बचा निकाल ।(११) 
रौर इमरान की बेटी जिसने अपनी शिहबत को जगह रोकी और 
हमने उसमें अपनी रूह फूँक दी और वह अपने परबरदिगार की 
बातें ओर उसकी कितावों को मानती थी ओर खुदा की आज्ञाकारिणी 
(हुक्‍्मवरदार) थी (१२) [रुकू २ श्रायात ५] 


——8—— 
ने थे ASN हाङीकार मे नरक लख करुरकुका 
८ 1 नूह और लूत की बीबियाँ काफिरी में से थीं इस लिए ईश्वर के कोप 
सेन बच सी । 
४ फिग्त्रोत को स्त्रो इन्कारियो में से नहीं थी। फ्रिरग्रौन ने उसको 
बहुत दुख दिया फिर भी वह ईमान पर जमो रही । 
CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


- 7 4035 


[ उनतीसबीँ पारा ] $ हिन्दी कुपन अ [ सूरे मल्क ] ४५३ 


Narr १९७७८ ज NLA 


(५-८७ .०२-५.१५७.७./छ ५७.7२) ५.3. पा ५3.०7 ७०90 ५ 1५७७/४५०५०१/७०३८४ ५७८० 


[eS ०५५ रो 
उनती स्वां पारा (तवारकल्लजञा!) 
6 सरे सुल्क ७ 
५७ सुर सुम ड ७ 

पक्का सें उतरी, इसमें ३० आयते और २ इक्र है 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला भिहर्वांन है। उसकी बड़ी 
बरकत है जिसके हाथ में राज्य है। और वह हर चीज पर शक्तिमान 
हे।(१) जिसने मरना, जीना बनाया ताकि तुमको जाँचे कि तुममें कोन 
अच्छा काम करता है और वह वली क्षमा करनेत्राला है ।(२) जिसने 
तर उपर सात आसमान बनाए । भला तुमको दयात्रात की कारीगरी 
में कोई कसर दिखाई देती है फिर एक निगाह दौड़ा कहीं दरार दिखाई 
देती है।(३) फिर दुबारा निगाह दोड़ा तेरी नजर खिसयानी होकर 
थकी हारी तेरी तरफ़ उल्टी लोट आवेगी (४) ओर हसने पहिले 
आसमान को दीपको से सज्ञा रका है ऑर इसने इन (दीपको) को 
शैतानो के लिए मार की चीज बनाई है और हमसे उनके लिए नरक 
की सज़ा तैयार कर रक्खी है ।(५) और जो लोग अपने परबरदिगार 
को नहीं मानते उनके लिए नरक की सजा है और घुरी जगह है ।(६) 
जव (ये) उसमें डाले जाबेंगे तो वह उसका दद्दाइना (चिल्लाना) 
सुनें और बह भड़क रही होगी ।(७) कोई दममें सारे जोश के फट 
पड़ेगी । जब-जब कोई गिरोह उसमें डाला जायगा तो ज्ञो उस पर 
जैनात हैं उनमे पूछेंगे क्या लुम्दारे पास डराने वाला नहीं आया ।(८) 
बह कहेंगे हाँ डरानेबाला तो हमारे पास आया था मगर हमने 
झठलाया और कहा खुदा ने तो कोई चीज नहीं उतारी ! तुम बड़ी 
भटक में पड़े हो ।(६) और कहेंगे अगर हमने सुना ओर समभा 
होता हो नरकबासियों में न होते ।(१०) तो उन्होंने अपना पाप मान 
लिया पस नरकवासियों पर लानत है।(११) जो लोग बेरेखे अपने 
परवरदिगार से डरते हैं उनके लिये बख्शीश और बड़े फन्न हैं ।(१२) 
आर तुम अपनी बात चुपके से कहो या पुकार कर कहो बह दिलों के 
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सेद को जानता हैं ((१३) मला वह न जाने जिसने बनाया और बही 
'बारीक्क बात को देखने बाला खबरदार है ।(१४) [रुकू १ आयात १४] 
बह है जिसने तुम्हारे लिये ज़मीन को (नरक) कर दियो। उसकी 
-बलने की जगहों पर चलो और उसका दिया हुआ खाओो। शोर जी 
-उठकर उसी की तरफ़ चलना है ।(१५) जो आसमान में है क्या तुम 
उससे नहीं ढरते कि जमीन में तुमको घँसा दें ओर वह मकोरे मारा 
करे ।(१६) क्या तुम उनसे निढर हो गये जो आसमान में हैं कि तुम 
पर पत्थर बरसावें जो तुम को मालूम हो जायगा कि हमारा डराना 
कैसा हुआ ।(१७) ओर जो लोग इनसे पहिले हो गये हैं उन्होंने भी 
हमारे (पेग़म्बरों) को झुठलाया था तो हमारी नाखुशी केसी हुई ।(१८) 
“क्या इन लोगों ने पक्षियों को नहीं देखा जो उनके ऊपर पर खोले 
-और समेटे हुये उड्ते हैं दयावान ही उनको थामे रहता है बह 
डर चीज को देखता है |(१६) भला दयावान के सिवाय ऐसा कौन 
है जो तुम्दारा लश्कर वनकर तुम्हारी मदद करे निरे धोके में ।(२०) 
अगर खुदा अपनी रोजी रोक ले तो भला ऐसा कौन है जो तुम का 
राजी पहुँचा दे मगर काफिर तो सरकशी और भागने पर अड़े बेडे 
हैं ।(२१) तो क्या जो मनुष्य अपना मुँह ओंवाये हुए चले बह जया३। 
अर्‌ है या वह मनुष्य जो सीधी राह पर चल्लता है ।(२२) ((ऐ पैगाम) 
कह्दो फि बही है जिसने तुमको पेद्रा किया ओर तुम्हारे लिए कान और 
आखें और दिल बनाये तुम थोड़ा ही शुक्र करते हो ।(२३) ऐ पैशम्दर 
pe जिसने तुमको जमीन में फैला रक्खा है और उसा! के 
: [ किये जाआगे ।(२४) ओर कहते ह गर त ~ 
eri राख पिन जिअगर देन स्व 
3 di 3 71(२५) (ऐ पेगम्बर) जथाब दो 
'क इसका इल्म ता खुदा दी को है और मैं तो साफ़ तोर (से) डन 
चाला हूं ।(२६) फिर जब देखेंगे कि बह वादा (कयामत) पास शा 
पहुचा तो काफ्रिरों की शकले बिगड़ जाँयगी और कहा जायगा यहा वह 
(सज़ा) है जो तुम माँगा करते थे।(२७) (ऐ पैगम्बर) ॥, कहो 
अगर अल्लाह मुझको और जो लोग मेरे साथ हैं उनको मार ढाले 
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या हमारे हाल पर कुपा करे तो कोई है जो काफ़िरों की दुखदाई सज़ा 
से शरण दे ।(२८) (ऐ पेंगम्वर) कहो कि बही (ख़दा) कपा 
करनेबाला है हम उसी पर इमान लाये हैं और उसी पर हमारा भरोसा 
ह तुमको मालूम हो जायगा [कि कान प्रत्यक्ष शुमराही में था ।(२६) 
कहो देखो तो तुम्हारा पानी सूख जावे तो कोन है जो तुमको बहता 
हुआ पानी ला देगा ।(३०) [रुक्‌ २ आयात १६] 

— वा? = 


६८ सूर कलम २ 


| मक्का में उतरी, इसमें ५२ आयते और २ रुकू हैं 
। अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मिहरबान है । नून--क्रलम की 
ओर जो कुळ वह लिखते हैं उसकी क्रसम ।(१) तू अपने परवर- 
दिगार की कृपा से पागल नहीं है& ।(२) और तुमको अटूट फल 

।(३) ओर तू वडी प्रकृतित्रा्ा है ।(४) सो अब तू देखेगा और 
वे भी देख लेंगे ।(५) कि तुममे से अब कोन विचल रह। है ।(६) 
एं (पेगाम्बर) बेशक तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को खत्र 
जानता है जो उसकी राह से भटके हुए हें ओर वही उनको भी खच 
जानता है जो सीधी राइ पर हें ।(७) सो तू झुठलानेबालों का क 
न मान ।(८) वे चाहते हें किसी तरह तू ढोलाहातो बे भी ढीले 
11(६) ओर किसी क़समें खाने बाले नीच के कहे में मत आ 
जाना ।(१०) और न किसी चुगलखोर की जो चुगली खाता फिरे।(११) 
ओर अच्छे कामों से रोकता है ज्यादती करने वाला पापी है ।(१२) बद 
है इसके बाद बदनाम ।(१३) इस लिए कि धन संतान रखता है।(१४) 
जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है 
कि यह अगलों की कड़ातियाँ हैं ।(१५) हम उसकी नाक पर दारा 
देंगे ।(१६) हमने उनका जाँचा है जेसा हमने बाराब्रालों को जाँचा 

६ बलीद बिन मुगीरा मुहम्मद साहब को पागल कहता था । इन आयता 
मे उसको भटा बताया गया है । 
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था कि जब उन्होंने क्रसम खाई कि वह जरूर सुबह द्ोते ही उसक फल 
तोड़ेंगे (१७) और अल्लाह ने चाहा (इन्शा अल्लाह) नहीं कहा था!(१८) 
किर तेरे परवरदिगार की तरफ़ से एक घूमनेबाली (बला) उस बागा पर 
आगई और यह सो रहे थे !(१६) और खुबद होते होते बह (बाग) 
ऐसा रह गया जैसे कोई सारे फल तोड़ कर ले गया है ।(२०) द 
सुबह होते ही आपस सें बोले ।(२१) अगर तुमको तोड़ना है तो 
सबेरै अपने खेत पर चलो।(२२) तो बढ चले ओर चुपके-चुपके 
बातें करते जाते थे ।(२३) आज के दिन वहाँ कोई फकीर तुम्हार 
पास न आयेगा (२४) और सबेरे जोर से लपकते चले ।(२५) 
मगर जब बहाँ देखा तो बोले हम सचमुच भटक गये हैं ।(२६) नहीं 
हमारा भाग्य फूटा ।(२७) उनमें से जो भला था कहने लगा । क्या मे 
तुमसे नहीं कहा करता था कि खुदा को पाकी से क्यों नहीं याद करते | ( २८) 
बह बोले कि हमारा परवरदिगार पाक है वेशक हमही अपराधी 
थे ।(२६) तो आपस में से एक तूसर को दोष देने लगे।(३०) 
बोले हम पर शोक हम सरकश थे ।(३१) कुछ आश्चय नहीं कि 
हमारा परवरदिगार उसके बदले हमको उससे अच्छा दे । हम अपने 
परबरदिगार से आरजू रखते हैं ।(३२) इस प्रकार आफत आती है 
ओर आखिरत की आफ़त तो सबसे बड़ी है डागर उसको समझ 
होती ।(३३) [रुक १ आयात ३३] 

परहेज़गारों के लिए उनके परवरदिगार के यहाँ नियामतों के बागा 
हैं ।(३४) तो क्या हम आज्ञाकारियों को पापियों के बराबर कर 
देंगे ।(३५) तुम को क्या हुआ कैसी बात ठहराते हो ।(३६) क्या 
तुम्हारे पास कोई किताव है जिसको तुम पढ़ते हो ।(३७) कि बहाँ 
तुमको मिलेगा जो तुमको अच्छा लगेगा ।(३८) क्या तुमने हमसे 
क्रसमे ले रक्खी हैं जो क्रयामत के दिन चली जावेंगी कि तुम्हारे लिये 
बही मिलेगा जो तुम ठहराओगे ।(३६) उनसे पूछ कि तुममे से कौन 
इसका जिम्मा लेता दै ।(४०) या इन्होंने शरीक ठहरा रक्स हैं पस 
शगार सच्चे होंतो अपने शरीकों को ला हाजिर करें ।(४१) जिस 
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दिन पर्दा उठा दिया जायगा ओर उनको सिजदे (दण्डबत करने) के 
लिये बुलाया जायगा बह सिजदह न कर सकेंगे ।(४२) उनको आँखें 
नीची होंगी जिल्लत उनके चेहरों पर छागई होगी और जब भले चंगे 
सिजदे के लिये बुलाये जाते थे ।(४३) अब मुमे और इस (कुरान) 
के फुठलाने बालेको छोड़। हम उन्हें दर्जा ऐसे नीचे उतारंगे 
कि यह न जानें ।(४४) और उनको ढील देता चला जा रहा हूँ बेशक 
हमारा दाँब पक्का है।(४५) क्या तू उनसे नेग (मजदूरी) मागता 
है जो बह जुरमाने (चट्टी) के वोझ से दबे जाते हैं ।(४६) क्या वह 
गेव की (गुप्त) बात आ।नते हैं और उसको लिख रखते हैं ।(४७) अपने 
परवरदिगार के हुक्म के लिये ठहरा रह ओर मछली वाले (यूनिस) को 
तरह न हो जिसने गुस्से में दुआ की (४८) अगर तेरे परवरदिगार 
की कृपा उसको न सम्हालती तो बह चटियल मैदान में फेंक दिया गया 
होता ।(४६) फिर उसको उसके परवरदिगार ने आनन्दित किया और 
नेको में कर दिया (५०) ओर क्वरीव है कि काफिर अपनी तिगाहों$ से 
(ऐ मोहम्मद) तुझे डिगादें जब कि बह कुरान सुनते और कहते हूँ कि 
बह तो दीवाना है ।(५१) और यह तो संसार के लिए सिफ शिक्षा 
है ।(५२) [रुक्‌ २ आयात १६] 


PI ST 55 


६९ सूरे हाक्रका ७८ 


मक्का में उतरी, इसमें ५२ आयतें और २ रुक 

अल्लाह के नाम से जो रहमत्राला मिहरबान है। होनदार 
बात ।(१) होनहार बात क्या चोज है ।(२) ओर तूने कया ससा 
होने वाली बात क्या चीज है।(३) समूद ओर आहू ने कयामत का 
झुठलाया ।(४) सो समूद तो कड़क से मार डाले गये ।(५) ओर 
आद रहे सो सख्त हवा के सराटे से मार ढाले गये (६) इसने उस 

हुनी ऐसा घूर घूर कर देखते है कि तुम : कर देखते है कि तुम डर जाग्रो और कुरान सुनना 
बन्द कर दो । 
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Co ed Ns न 
(हवा) को सात रात ओर आठ दिन लगातार उन पर चला रक्खा 
था | फिर तू उन लोगों को गिरा हुआ देखता गोया कि वह खजूर की 
खोखली लकड़ियाँ हैं (७) तो कया तू इनमें से किसी को भी बाकी 
देखता है ।(८) और फिरञ्जौन और जो लोग उससे पहले थे; और 
उल्टी हुई बस्तियों के रहने बाले सब पापी थे ।(६) फिर परवरदिगार 
के पेगाम्वर फा हुक्म न माना फिर उनको बड़ी पकड़ ने पकड़ा ।(१०) ॥ 
जब पानी का तूफान (नूह के वक़्त में) आया तो हम्हीं ने तुमको 
सवार कर लिया था ।(११) ताकि हम उसको तुम्हारे लिये एक 
यादगार बनायें और याद रखने वाले कान उसको याद रक्खें ।(१२) 
फिर जब सूर (नरसिंहा) एक बार फूँक्रा जायगा | (१३) और 
जमीन और पहाड़ उठाये जायो और एक दम तोड़े जायेंगे ।(१४) 
ता होने चाली उस दिन हो जायगी ।(१५) और आसमान 
फट जायगा ओर बह उस दिन सुस्त हो जायगा ।(१६) और रिश्ते 
किनारों पर होंगे और उस दिन तुम्हारे परवरदिगार के तख्त को 
आठ फ़रिश्ते अपने ऊपर उठाये होंगे।(१७) उस दिन तुम 
सामने लाये जाओगे और तुम्हारी बात -छिपी न रहेगी । (१८) 
सो जिसकी किताव उसके दाहिने हाथ में दीजाबेगी बह कहेगा लो 
मेरा कमेलेखा पढ़ो ।(१६) मुझको यक्कीन था कि मेरा हिसाब 
सुको मिलेगा ।(२०) तो बह खुशी की जिन्दगी में होगा ।(२१) 
ऊचे बागों में (२२) जिसके फल फुके होंगे ।(२३) खाओ और 
पियो बसबब उसके जो तुमने गुजरे दिनों में किया है (२४) और ८ 
वह शख्स जिसको उसकी ।केताव बायें हाथ में दीजाबेगी वह कहेगा 
अफसोस मुझको मेरा यह कगेलेखा न मिला होता ।(२५) और न 
अपने इस हिंसाब को जानता ।(२६) अफ़सोस यहीं मेरा 
खातमा हुआ होता ।(२७) मेरा मात्न मेरे काम न झाया । (२८) 
मेरी बादशाही मुझसे जाती रही (२६) इसको पकड़ो और 
इसके AIS तौक्र (क्री सुतिया) डालो ।(३०) फिर इसको 
नरक में ढहेल दो । (३१) और इस सत्तर हाथ लम्बी जंजीर 
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से बाँध दो ।(३२) वह अल्लाह पर जो सबसे बड़ा है यक्रोन नहीं 
लाता था ।(३३) ओर न लागों को ग़रीबों को खिलान के लिए जोश 
दिलाता था (१४) तो आज के दिन यहाँ उसका कोई दोस्त 
नहीं ।(३५) ओर न खाना सिवाय जख्मों के घे।बन के। (३६) 
यह खाना सिः पापी ही खाबेंगे ।(३७) [रुक १ आयात ३७] 

जो कुछ तुम देखते हा में उसकी क्सम खाता हूँ।(३८) ओर 
जो तुम नहीं देखते (उसकी भी) । (३६) यह (करान) एक 
रिश्ते का है । (४० ) ओर यह कबि (शायर) का क 
नहीं तुम बहुत ही कम मानते हो ।(४१) ओर न परियों वाले 
का कहा हुआ है तुभ बहुत ही कम ध्यान करते हो ।(४२) यह 
संसार के परवरदिगार का उतारा हुआ हे ।(४३) और अगर यह 
हस पर कोई बात बना लाता | (४४) तो हम उसका दाहिना हाथ 
पकड़ते ।(४५) फिर उसकी गदेन काट डालते ।(४६) फिर तुम 
में इससे काई रोकनेबाला नहीँ । (४७) और यह डरने वालों के 
लिये शिक्षा है ।(४८) ओर हमको मालूम हे कि तुम में कोई-काई 
झुठलाते हैं । (४६) और यह काफ़िरों के लिये पछतावा है।$(५०) 
ओर यह सचमुच ठीक है ।(५१) अब अपने परवरदिगार के नाम 
की जो सबसे बड़ा है माला फेर।(५२) । [रुकू २ आयात १५] 


—o 


७० सरे मआरिज ७९ 


मक्का में उतरी इसमें ४४ आयतें और २ रुङू हैं 

अल्लाह के न।म से जो रहमबाला मिहबान है । एक पंछनेबाले 
नेबस सज़ा के बारे में जो होनेवाली है पछा (१) काफिर 
कोई उसका रोक नहीं सकता ।(२) खुदा के मुक़ाबले में जो 
सीढ़ियों (आसमान) का मालिक है ।(३) उनसे फ़रिश्ते ओर रूह 


। यानी काफ़िर क्रपामत के दिन पछुतायेंगे कि हमने क्ररान को खुदा 
का कलाम क्यो नहीं माना ताकि ग्राज हम ईश्वर के कोप से बचे रहते । 
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उसकी तरफ़ एक दिन में चढ़ते हैं और उसका श्रन्दाज EE का 
हे।(४) पसतू अच्छी तरह संतोष कर (३) वह उसे दूर 
देखते हैं ।(६) और (हम) उसे क़रीब देखते हैं (७) उस दिन 
आसमान पिचले ताँबे की तरह हो जावेगा ।(८) ओर क 
रँगी हुई काई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा ।(१९ 
न ह री पापी चाहेंगे उस दिन को सजा के 
बदले में अपने बेटे दे दें।(११) ओर अपनी जाल अपने 
भाई को । (१२) ओर अपने कुटुम्ब को जिसमें रहता था। (१३) 
और जितने जमीन पर है सारे (दै डालें) फ्रि आप को बचावें (१४) 
सो तो टलना नहीं दे बह तपती आग ६।(१५) मुद कः खाल 
खींचने वाली \(१६) यह, जिसने पीठ फेरी ओर सु मोडा 
(उसको) पुकारत दै ।(१७) आर जिसने माल जमा करके वरतन 
में खखा ।(१८ थादमी ब सत्र पंदा किया गया है। (१६) जब 
उसका बुराई लगती है तो घबडाता है ।(२०) और 4 भल्लाई 
पहँँचती दै, तो अपने तई (अच्छे कामों से) रोक लेता है ।(२१) 
मगर नमाज पढ़ने बाले ।(२२) जो अपनी नमाज पर क्रायम है ।(२३) 
और जिनके माल में दिस्पा ठहर रहा है । (२४) माँगनेवालों ओर 
वे माँगनेबालों के लिये ।(२५) और जो इन्साफ के दिनका 
यक्रीन करते हैं ((२६) _ और अपने परबरदिगार की सजा से 
ढर्ते हैं । (२७) उनको परवरदिगार की सजा से निडर न होना 
चाहिए ।(२८) और जो अपनी शहबत की जगह (विषय इन्द्रियाँ) 
थामते हैं ।(२६) मगर अपनी जोरुओं ओर बाँदियों से सो उन 
पर उलाहना नहीं ।(३०) मगर जो लोग इसके अलावा और को 
ख्यादिश करते हैं तो वह जियादती करने बाले हैं ।।(३१) जो 
लोग अमानत और अपने अहद को निबाहते हैं ।(३२) ओर जो 
लोग अपनी गवादियों पर क्रायम हैं । (१३) और जो लोग अपनी 
निमाज की खबर रखते हैं ।(३४) तो यही लोग इज्जत के साथ 
बैकुण्ठ में होंगे ।(३५) [रुकू १ आयात ३४] 

काफिरों को क्या हो गया जो तेरे सामने दौड़ते आते हैं ।(३६) 
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दाहिने ओर बायें से गरोह गरोह होकर | (३७) क्या हर शख्स 
इनमें से चाहता है क्रि नियासत के बाग में दाखिल हों ।(३८) हर्गिज 
नहीं हमने उन्हें उस चीज से पेदा किया जो वह जानते हैं। ।३६) 
तो म पूरब ओर पश्चिम के परवरदिगार की क़सम खाता हूँ कि हम 
उस पर सामथे रखते हैं । (४०) इस बात पर कि उनसे बिहतर 
उनके बदले ओरों को ले आवं और हम आजिज नहीं होने 
के ।(४१) सो तूडन्हें छोड़ कि बातें बनावें और खेले यहाँ तक कि 
उस दिन से मिलें जिसका वादा दिया गया है ।(४२) जिस दिन 
क्रों से दौड़ते निकलेंगे जेसे करिसी निशाने पर दोड़े जाते हैं | (४३) 
जिललत के मारे निगाह नीची किये होंगे। यह बह दिन है जिसका 
उनसे वादा है ।(४४) [रुकू २ आयात ६] 

——B—— 


७१ सूरे नूह ७१ 
मक्का में उतरी, इसमें २८ आयतें और २ रुकू हैं । 
अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मिहन्रांन है! हमने नूद को 


_ उसकी जाति की तरफ भेजा कि दुखद।ई सज्ञा आने से पहिले अपनी 


जाति को ढरावे ।(१) (उनसे) कहा भाइयों में उसको डर 
सुनाने आया हूँ। (२) कि खुदा की पूजा करो ओर उससे डरते रहो 
ओर मेरा कहा माना । (३) ता बह तुम्दार अपराध क्षमा करा 
ओर नियत समय तक तुमको मुहलत देगा । जब खुदा का नियत 
किया हुआ वक़्त आवेगा तो बह टल नहीं सकता । शोक ! तुम समभते 
होते । (४) कहा ऐ परबरदिगार मैंने अपनी जाति को रात दिन 
पुकारा (५) फिर मेरे बुलाने से और ज्यादा भागते ही रहे । (६) 
ओर जब मेंने उनका पुकारा कि तू उन्हें क्षमा करे उन्होंने अपने 
कानों में उँगलियाँ डाली और अपने कपड़े लपेटे और जिइ की 
ओर अकड़ बेठे। (७) फिर मेंने उनको पुकार कर बुलाया। (८) 
फिर मैंने उनको जाहिरा समझाया ओर गुप्त भी समकाया ।(६) फिर 
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मैंने कहा कि अपने परवरदिगार से पापों की क्षमा मँगो । बह 
बख्शने वाला है। (१०) आसमान से तुम पर झाडी लगाकर 
बरसायेगा । (११) और धन और संतान से तुम्हारी मदद करेगा 
ओर तुम्हारे लिए बारा उगायेगा और नहरें जारी करेंगां (१२) तुम्हें 
क्या हो गया है कि तुम अल्लाह से बुजुर्गी की उम्मेद नहीं रखते (2३) 
उसने तुमको तरह-तरह का बनाया ! (१४). क्या तुमने न देखा कि 
अल्लाह ने केसे तर-ऊपर सात आसमान बनाये ।(१५) और उनमें 
चन्द्रमा को उजेले के लिये और सूर्य का चिराग बनाया। (१६) ओर 
खुदा ने तुम्हें जमीन से एक क्रिस्म से उगाया। (१७) फिर तुम्हें 
जमीन में मिला देगा और फिर तुमको निकाल खड़ा करेगा । (१८) 
ओर अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन को विह्लौना बनाया है । (१६) 
कि उसमें खुले रास्तों से चलो । (२०) [रुक्‌ १ आयात २०] 
द ने कहा फि ऐ मेरे परवरदिगार यह मुझसे नटखटी करते 
हैं ओर उनके कहे पर चलते हैं. जितको उनके धन ओर उनकी 
सन्तान ने टोटे में डाल रक्घा है। (२१) और उन्होंने बड़े-बड़े 
फरेव किये । (२२) ओर बोले कि अपने पूजितों को न छोड़ो बद 
को ओर सोवा को और यग थ! और ययूक़॒1 और नस] को (२३) 
और बहुतेरों को गुमराह कर चुके हैं ओर ऐसा कर कि जालिमों 
म गुमराद्दी ही बढ़ती जावे ।(२४) तो यद्‌ अंपने ही पापों के कारण 
से डुब्राये गए फिर नरक की आग में डाल दिय गए और उन्होंने 
खुदा के मुक्राविले में किसी को मददगार न पाया ।(२५) ओर 
नूड ने कहा ऐ मेरे परत्ररदिगार दुनिया में कांफ्रिरो का कोई घर न 
छोड़ ।(२६) अगर तू उन्हें रहने देगा तो थे तेरे बन्दों को गुमराह 
करेंगे और इनसे जो सन्तान चलेगी वह भी कुकर्मी काफ्रिर ही 
होगी । (२७) ऐ मेरे परवरदिग।र सुकको और सेरे मा बाप को और 
जो मनुष्य ईमान लाकर मेरे घर में आये उसको और इमानदार मर्दों 
ओर ईमानदार औरतों को क्षमा कर और ऐसा कर कि जालिमों 
(अत्याचारियां) की तबाही बढ़ती चली जायें । (२८) [रुकू २ आ. ८] 


0 — ~ 


र टः iE Pe के माय हनन गए राज्र्य ० ¬ 
1 ये श्रख की धूर्तियों के नाम है जो नूह के ज़माने मे पूजी जाती थीं । 
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७२ सूरे जिन्न ४० 
मक्का में उतरी इसमें २८ आयते और २ रुकूहै । 
अल्लाह के नास से जोरहमवाला मिदर्शन है । कह दे कि गुझको 
हुक्म आया है कि जिन्तों के कई लोंग† (कुरान) सुन गये हैं और 
(उन्हांत) कहा हमने अज्ञीय कुरान सुना।(१) डो ठीक बात 
की शिक्षा देता है ओर हभ उस पर ईमान लाये और हम किसी को 
भो अपने परत्ररदिगार का शरीक न ठदरायगे | (र) और हमारे 
परवरदिगार की इज्जत बहुत बड़ी है उसने न दिसो को. जोरू और 
न किसी को संतान बनाया ।(३) और हसमें कुछ मूर्ख हैं जो खदा 
पर बढू-चढू ऊर बातें बनाते हैं ।(४) और हम ख्याल करते थे कि 
आदमी और जिन्न कोई खुदा पर भूछ नहीं बोल सकता । (५) 
ओर आदमियों में से कुछ लोग ऐसे है जो जिन्नो में से कुछ लोगों की 
शरण लेते हैं और उन्होंने जिन्नों के घमण्ड को ओर भी बढ़ा दिया 
है ।६) ओर बढ़ ख्याल करते थे जसा. तुम ख्याल करते थे कि 
खुदा कभी किसी का पेग़म्बर बनाकर नही भेजता ।(७) और हमने 
आसमान को टटोला तो उसको सख्त चौकीदारों और अंग्रों 
से भरा पाया । (८) और हम वहाँ बेठने की ,जंगहाँ में वठकर 
सुना करते थे फिर अब जो कोई सुनना चाहे अपने लिये आग का 
। अंगारा पायेगा ।(६) और हम नहीं जानते कि जमीन के रहनेबालों 
i को कुछ नुक्क सान पहुँचाना मंजूर है या उनके परत्ररदिगार ने उनके 
Fi हक़ में भलाई करना बिचारी है। (१०) और हम में को र-कोई 
नेक हैं और कोई-काई और तरह के हैं। हमारे जुरे-जुदे फिक 
होते श्र'ये हैं ।(११) और हमने समझ लिया कि न तो जमीन में 
खदा का दरा सकते हैं और न भाग कर उससे बच सक्ने हैं ।(१२) 


* 1 कदा जाता है कि एक बार मुहम्मद साहब खबर के एक बागा मे 
कुरान पढ़ रहे थे कि कई जिन्न बहाँ आये और ईमान ला) और अपनी जाति 
वानां से जा कर इसकी चर्चा की | 
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क र र र 
ऊर इने जब राह की बात सुनी तो हम उसका मान गये अप 
जो मनुष्य अपने परवरदिगार पर ईमान लायेगा उसको हा 2 
नुक्नसान का भय होगा न अत्याचार (जुल्म) का । ९ क ड 
हममें कोई आज्ञाकारी हैं ओर कोई अत्याचारी है सों र ह 
में आय उन्होंने सीधी राह दृढ़ निकाली।(१४) और 0 


० 


Ne SS नग 
अह मोडा वह नरक के लटठे बन गये ।(१५) आर यह कि अगर लीग 


i हे पांची वि 
सीधी राह पर रहते तो हस उन्हें पाना पिल्लाते । (१६) तके 
MS MR मनी कि 
उनको उसमें जाँचें और जो कोई आपने परवरदगार की ड 
से फिर गया तो बह उसको सख्त सज़ा में दाखिल करगा ।(१७) © 
मसजिइं सब खदा की हैं तो खुदा के साथ [हसा का न पुकारा । १८) 
ओर जब खदा का वन्दा (मुहम्मद) खड़ा होकर उसको झुकारता है 
32% ~ ~ ७५ क fl 
ठो प्रास आकर ये उसको घेर लेते हैं । (१६) [कू १ आयात ६8] _ 
चढ़ कि में तो अपने परबरदिगार का पुकारता हूँ ऑर क्सा का 
उसका शरीक नहीं करता ।(२०) (ऐ पेंग़म्बर) कही कि तुम्हारा 
नुक्र“।न या फ़ायदा मेरे अधिकार में नहीँ ।,(२१) (पं पंगम्पर) 
हरी मे अल्लाह के हाथ से कोई न वचाबेगा। और में उसके 
SR ब ry i कै ha क 
सिडाय कोई रहने की जगहे नहीं पाता | २२) मगर (मेरा कास) 
नदा के समाचारों का पहुँचा देना है ओर नो कोई अल्लाह का शरोर 
सके पग्र का हुक्म न माने सो उसके लिये नरक की आग है 
जिसमें वढ़ हमेशा रहेंगे । (२३) जब तक उसको न देख लें जिनका 


उनसे दादा किया जाता है तो उस वक़्त जान लेंगे कि फिसके 
मददगार कमजोर और गिनती में थोड़े हैं। (२४) (ऐ पेगम्वर) 
कहो कि में नहीं जानता कि जिस च.ज़ का तुमसे वादा हुआ बहू 
अटी है या मेरा परत्ररदिगार उसको देर में लायेगा ।(२५) वह भेद 
का ज ननवाला है और अपने भेद की खबर किसी को नहीं देत! ।(२६) 
अरर रिस पगम्बर को पसंद कर लिया उसके आगे ओर पीछे चोकीदार 
चला ता ।(२७) ताकि बढ़ जाने उसने उपके सप्राचार पहुँचा 
दिये शौर यू हो उसने उनके सब मामलों को हर प्रकार अपने 


आधियार में कर रहा है और एक-एक चीज को गिन रखा है ।(२८) 
[स्कूर आयात ६] 
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NAT 


SAA न 


La 
७३ सूरे मुज़्जम्मिल ३ 

मक्का भें उतरी, इसमें २० आयतें और २ र्र हैं । 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मिइर्वान (दै) ऐ चादर ओढ़े 
हुए (मुहम्मद) (१) रात को (नमाज के लिए) खड़े रहा करो ! सगर 
थोड़ी देर ।(२) आधी रात या उसमें थोड़ी कम कर। (३) या 
आधी से कुछ बढ़ा दिया. कर। ओर कुशन को ठहर ठहर कर 
पढ़ा कर ।(४) अब हम तेरे ऊपर भारी बात ढालेंगे।(९) रात 
का उठना (इन्द्रियों) के रोकने में बहुत अच्छा होता है ओर ठोक- 
ठीक छुआ माँगने में भी ।(६) दिन को तुझे बहुत काम रहता 
है ।(७) ओर अपने परवरदिगार का नाम याद कर ओर सबको 
छोड़कर उसी की तरफ़ लग जा । (८) वही पूरब और पश्चिम का 
मालिक है उसके सिवाय कोई पूजित नहीं पस उसी को 
काम संभालने वाला वना । (६) और वे लोग जो कुछ कहते 
हैं उसका संतोष कर और खूबसूरती के साथ उन्हें छोड़ दे। (१०) 
और मुझको और झुठलाने वालों को जो आराम में रहे हे 
छोड़ दे और उन्हें थोड़ी मुहलत दे ।(११) हमारे पांस बेड़ियाँ 
ओर आग का ढेर है ।(१२) और खाना जो गले से न उतरे अर 
दुखदाई सजा है। (१३) जिस दिन जमीन और पहाड़ काँपने लगेंगे 
और पहाड़ भुरभुरे टीले हो जाबेंगे।(१४) हमने तुम्हारी तरफ़ पेरास्बर 
भेजा है बह तुम पर गवाही देगा जैसा कि हमने फ़िरऔन के पास 
देगम्बर भेजा था ।(१५) सगर फ़िरऔन ने पैगम्बर से नटखटी की 
तो हमने उसको सख्त सज़ा में पकड़ा।(१६) फिर अगर उस दिन से 
इन्कारी रहे जो लड़कों को बूढ़ा कर देता है तुम क्योंकर बचोगे ।(१७) 
उस दिन अआसमात फट जायगा ओर उस (खुदा) का वादा हो 
जायगा ।(१८) यह तो एक समभोता है-तो जो चाहे अपने 
परबरदिगार की राह ले ।(१६) [रुकू १ आयात १६] 

नेरा परवरदिगार जानता है कि तू दो तिहाई सत ओर आधी रात 
और तिहाई रात (नमाज को) उठता है और उनमें से जो तेरे साथ हैं 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


ANATANANTN_ IAT 


५६६ [ उनतीसवाँ पारा ] ४ हिन्दी कुरान & रे मुद्द रसर ] 


क्‍६-८३५७.८३५२५-८७५७५/७६५ LNAI 
ANNAN NAAT AANA NADA सा ANASNAATNATNAINAS TANNA TALIA IN LAIN DANY 


एक गरोह उठता है और अल्लाह रात और दिन का अन्दाजा करता है बह 
जानता है कि तुम इसको निवाह न सकोगे। पस तुम पर मेहरबान हुआ। 
अब करान में से जिस क्रदर आसान हो पढ़ो । खुदा जानता है कि ठुममें 
कुछ बीमार होंगे और कुछ ऐसे जो दुनिया में खुदा की कृपा ढेंढते फिरेंगे 
और कुछ ऐसे भी जो ख़दा की राह में लड़ाई करेंगे तो जो उसमें से 
सान हो पढ़ो और नमाज़ पर क्रायम रहो और जकात दो ओर 
अल्लाह को खशदिली से कर्ज दे दिया करो और जो नेक्री अपने लिए 
पहले से भेज दोगे उसको अल्लाह के यहाँ पाओगे । वह बहुत बढ़कर है 
र उसका फल भी बहुत वड़ा है ऑर अल्लाह से अपने पापों की क्षमा 
माँगते रहो--अल्लाह बड़ा च्मा करनेवाला कृपालु है।(२ ०)[रुक्रआ. १] 
~ 
७४ सूरेर मुद्दस्पिर ४ 
मक्का में उतरी इस में ५६ आयतें ओ २रुक्‌ हैं । 

अल्लाह के नाम से जो रहमचाला मिहर्वान है ।(ए पेगम्बर बही 
यानी आयत के भय स जो) चादर ओढ़े हुए (हो) ।(१) उठ और 
लोगों को) ढए ।(२) और अपने परवरदिगार की बड़ाई कर । (३) 
9९ अपने कपड़ों को पाक रख ।(४) और नापाकी से अलग 
रह ।(५) और ज्यादा करने के लिए किसी पर. अहसान न रख ।(६) 
ओर अपने परबरदिगार को राह देख ।(७) जब सूर (नरसिंह।) 
फूंका जायगा । (८) तो बह दिन काफ़िरों के लिए ऐसा कठिन 
होगा (६) कि उसमें आसानी न होगी ।(१०) मुझे और उस शख्श 
को जिसे मैंने अकेला पेदा किया छोड़ दो ।(११) और मैंने उसको 
बहुत माल दिया । (१२) और लड़के जो उसके सामने हाजिर 
रहते हैं ।(१३) और हर तरह का सामान उसके लिए इकट्ठा कर 
दिया है ।(१४) इस पर भी वह उम्मेद लगाये चेठा है क्रि हमें 
और भी कुछ दे।(१५) हिज नहीं वह हमारी आयतों का दुश्मन 
था | (१६) हम जल्द उसे सख्त सज़ा में फसाबेंगे ।(१७) बह 
तदबीर में लगा दै और तदवीर कर रहा है।(१८) नाश हो--बह 
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केसी तदवीरें कर रहा है ।(१६) फर भी वह नाश हो फिर केसी 
तदबीरें कर रहा है। (२०) फिर उसने देखा (२१) फिर नाक 
चढ़ाई ओर मुँह शिकोड़ लियां ।(२२) फिर पीठ फेर ली और घम्ण्ड 
किया । (२३) और कहने लगा कि ये जादू है. जो चला आता 
है! (२४) येतोवस किसी आदमी का कहा हुआ है।(२५) 
हम उसको जल्दी नरक में झोंक देंगे ((२६) ओर तू क्या जाने ।क 
नरक (आग) क्या चीज है ।(२७) वह न बाक्री रखती है और न छोड़ ती 
है।(२८) शरीर को झुलसा देती है ।(२६) उस पर १६ चौकीदार 
हैं ।((१०) और हमने फ़रिश्तों ही को आग का चौकीदार बनाया है 
ओर इनकी गिनती “हमने काफ्रिरों की जाँच के लिए ठहराई है ताकि 
किताबबाले यक्कीन करले और $ैमानवालों का और भी ईमान हो और 
किताबवाले और ईमानवाले शक न करें और जिन लोगों के ।दलों 
में रोग है और जो काफिर हैं बोल उठ कि ऐसी बातों को कहन 
से खदा का क्या प्रयोजन है । इसी तरह खदा जिसको चाहता है भट- 
काता है ओर जिसको चाहता है राह दिखाता है ओर तुम्हारे परवरदिंगार 


के लश्करों का हाल उसक्रे सिवाय कोई नहीं जानता और यइ लोगो 
के वास्ते शिक्षा है ।(३१) [रुक १ आयात ३१] 


नहीं-नहीं चाँद के समय ।(३२) ओर रात को जब वह गुज़रन 
लगे ।(३३) और सुबह को जब वह रोशनी हो ।(३४) यह नरक एक 
बडी बात है।(३५) यह लोगों को डराना है।(३६) तुममं स 
उस शख्स को जो आगे बढ़ना चाहे ओर पीछे रहना चाहे ।(३७) 
र एक जी अपने किये में फँसा है (३८) मगर दाहिनी तरफ़ 
बाले (३६) कि वह बेकुणठ में पते होंगे ।(४०) अपराधियों से ।(४१) 
कौन चीज़ तुमको नरक मे ले आई । (४२) वह कहेंगे हम 


३ ये ्रायतें वलीद्‌ ब्रिन मुगीरा के वषय मे उतरी । उतने पहले तो 
कुरान सुन कर उसकी प्रशंसा की लेकिन बाद में अबू जिहल के भड़आने स 
उसको जादु बताने लगा । वह बड़ा धनी था ओर उसके कई लड़के थे | 
कूरेश में उसका बड़ा ऊँचा स्थान समझा जाता था | 
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नमाज न पढ़ते थे | (४३) और न हम गरीबो को खाना ह थे ॥ 1 

रोर हम हुए ने बालों के साथ हुज्जत किया करते थ।(४* 
और हे टिम कमा थे ।(४६) यहाँ तक कि दमका 
बिश्वास आया । (४७) फिर किसी सिफारिशी की सिफ्रारिश उनके 
काम नहीं आयेगी | (४८) ओर उनको क्या ही गया है कि बह्‌ 
इस शिक्षा से फेरे हैं।(४६) गोया कि ये गधे हें जो भाग 
जाते हैं (१०) शेर के आगे से भागे जाते हैं । (५१) बल्कि 
इनमें का हरएक आदमी चाहता है कि उसको खुली किताबें 
मिल्न जावें । (५२) हज नहीं ये आखिरत (क्रयामत) से नहीं 
डरते | (५३) हमि नहीं यह तो एक शिक्षा है। (५४) तो जो 
कोई चाहे इसको याद रक्खे ।(२५) ओर जब तक खुदा न चाहे 
चह हर्गिज याद न करेंगे वह डर के लायक़ और बख्शने के लायक़ 
है ।(५६) [रुकू २ आयात २५] 


——eo—— 


७५ सूरे कयामत ३१ 


मक्का में उतरी इसमें ४० आयतें और २ रुकू हैं । 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मिहर्बान है। में क़ग्रामत के 
दिन की क़सम खाता हूँ ।(१) ओर में जी की क्सम खाता हूँ जो (बुरे 
,कामों पर) अपने आप मलामत करता है।(२) क्या आदमी खयाल 
करता है कि हम उसकी हड़ियाँ जमा न करेंगे।(३) और हम इस बात 
पर शाक्रितमान हैं कि उसके पोर पोर ठिकाने से बेठा दें ।(४) बल्कि 
आदमी चाहता है कि उसके सामने ढिठाई करे ।(५) बह पूछता 
है कि क्रयामत का दिन कव होगा ।(६) तो जब आँखें पथरा 
जायगी ।(७) आर चन्द्रमा में ग्रहण लग जावेगा ।(८) और सुय 
ओर चन्द्रमा जमा किये जायँगे। (६) तो उस दिन श्यादमी 
कहेगा की जाग्न की जगह कहाँ है। (१०) हरगिज नहीं शरण 
की जगह नहीं दै (११) उस दिन तेरे परबगदिगार की तरफ़ जाकर 
टहरना होगा ।(१२) उस दिन आदमी को बता दिया ज्ञायगो- 
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कि उसने पहिले केसे काम किये हैं और पीछे क्या छोड़ा दे 1(१२३) 
बल्कि आदमी तो अपने आप पर खुद जलील हागा (१४) 
और अर्गाचि अह अपने बहुत उज्‌ लागे ।(१५) अपनी सुवान न 
हिला कि उसके लिए जल्दी करने लगे।(१६) उसका जमा करवा 
और पढ़ना हमारे जिम्मे है ।(१७) जव हम उसको ('जन्नोल के 
द्वारा) पढ़ा लिया करें तो तू भी उसके पीछे-पीछे पइ ।(१८) 
किर उसका वयान करना हमारे जिम्मे है।(१६) मगर तुम छुछ 
जल्दवाज़ हो हो ।(२०) दुनिया को छोड़ बठे और आखिख को 
पसंद करते हो (२१) उस दिन कितने मुँह ताजे हैं ।(२२) आफ्ने 
परवरदिगार को देख रहे होंगे ।(२३) और कितने मुँह उस दिल 
उदास होंगे ।(२४) समझ रहे होंगे कि उनके साथ ऐसी सख्ती होसे 
को है जो कमर तोड़ देगी ।(२५) नहीं जब जान हँसली तक आह 


पहुँचेगी (२६) और कहा जायगा कौन भाड़-फूक करेगा ।(२७} 
ओर उसको विश्वास हो जायगा कि यई जुदाई है ।(रदो और 
पिण्डली-पिण्डली से लिपट जायगी ।(२६) उस दिन तेरे परवरदिगार 
दी तरफ़ चलना होगा ।(३०) [रुकू १ आयात ३०] 

तो उसने न यक़ीन किया और न नमाज पढ़ी ।(३१) बल्कि 
उसने उनको झुठलाया और पीठ फेरदी ।(३२) फिर अपने घर 
को अकड़ता गया ।(३३) खराबी नेरी फिर खराबी तेरी (२४) 
फिर खराबी तेरी खराबी पर खराबी तेरी ((३४) क्या आदी 
खाल करता है कि बह बेकार छोड्‌ दिया जायगा ।(३६) क्या 
बढ़ यीर्थ की एक बैँद न था जो टपका ।(२७) फिर लोथडा हुआ 
फिर बनाया और ठीक किया (३८) फिर उस वीय से स्त्री 
और पुरुष का जोडा बनाया (३६) क्या ऐसा शख्स मुदे को नहीं 


जिल्ला सक्ता ।(४०) | [रुकू २ आयात १० | 


——o—— — 


— 


Mo न) 
+ यानी क्रूगन को याद रखने के लिए जल्दी-जल्दी जगन न चल्छ 
इसका याद करना और उसका जमा करना हमारा काम ह्दै। 
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७६ पूरे दहर ९८ 


मक्का में उतरी, इसमें ३१ आयत ऑर २ रुकू है 

अल्लाह के नाम से जोरहमत्राला मेहरवान है। क्या आदमी के ऊपर 

से जमान म एक एस। समय वीता जब वह कुछ भी चचां के योग्य न 
था ।(१) हमने आदमी को मिले हुए बोय से पदा किया कि उसको 
बाँचे इसलिये उसका सुननेत्राला ओर देखनेदाला बनाया ।(२) हसन 
उसे राह दिखा दी है अश्र बह शुक्रगुजार हो या नाशुक्रा (२) दमने 
इन्कारियों के वारो जजर और तौक्र और दहकती हुई आग तयार कर 
रक्रबी है ।(४) नित्सन्देह सुकर्मी प्याले पीबेंगे ज्ञिसमें कपूर की सिला 
ट होगी ।(५) सोता जिसका पानी अल्लाह के सेवक पीवेंगे । ओर 
उमको जहाँ चाहें वहाँ ले जाबेंगे ।(६) वह अपनी मन्नतें (मन को 
कल्पना) पूरो करते हैं और उस दिन (क्रयामत) से ढरते हैं जिसकी 
युगे फेली हुई होगी ।(७) ओ उप्तकी मुदृब्बत के तिए ग़रीदों का 
आर आनाथों को ओर क्रेदियों को खाना खिलाते हैं ।(८) हम तो 
तुमको खुदा की प्रसन्नता के लिए लिलते हे हम तुमसे वदला चाहते 
हैं ओर न धःयवाद ।(&) हमको अपने परत्ररदिगार से उस दिन का 
डर लग रहा है जव लोग मुंड बनावे भाँहें चढ़ाये होंगे।(१०) तो खदा 
ने उप दिन की बिपदा से बचा लिया शो! उनको ताजगी ओर खश 
हाली उन्हें पहुँची ।(११) ओर जेसा उन्होंने संतोष किया था उसके 
बदले में वेकुण्ठ और रेशमी वस्त्र उन्हें दिये ।(१२) बेकुण्ठ में तख्तों 
पर तकिये लगाये वेठे होंगे न बह बहाँ धूप ही देखेंगे न ठण्ड ।(१३) 
ओर उन पर वहाँ के वृत्तो की छाया होगी अर उनपर फल भी नज़दाक 
कुरे हों ।(१४) और उन पर चाँदी के बर्तनों और गिलासो का 
दोर चलता होगा कि वइ शाशे की तरह होंग ।(१५) शीशे भी चाँदी 
के वह उन्हीं के लिए बने होंगे ।(१६) ओर बहाँ उनको प्याले पिज्ञाये 
जायेगे जिसमें सोंठ मिली होगी ।(१७) एक चश्मा होगा जिसका नाम 
सलसरील होगा ।(१८) ओर उनके गिदे हमेशा नौजवान लड़के फिरते 


NAN 
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हैं । जब तू उन्हें देखे बिखर मोती समभझेगा ।(१६) जब तू देखे 
यहाँ पदाथ और बड़ा राज्य तुमको दिखाई देगा ।(२०) उनके ऊपर 
बारीक हरे रेशम और गाढ़े रेशम के कपड़े हैं और चाँदी के कड़े पहिने 
रे और उनका परबरदिगार उन्हें पाक शराब पिलाबेगा ।(२१) यह 
तुम्हारा बदलला है और तुम्हारी कमाई नेग लगी ।(२२) [रुकू १ आ. २२] 

हमने तुझ पर धारे-धीरे करान उतारा ।(२३) तू अपने परवर- 
दिगार की राह देख ओर उनमें से किसी पापी नाशुक्रे की न मान ।(२४) 
ओर अपने परवरदिगार का नाम सुबह और शाम याद कर ।(२५) 
ओर कुछ रात में उसका सिजदा (दण्डत्रत) कर ओर बढ़ी रात तक 
उसकी पाकी बोल ।(२६) यह लोग तो बस जल्दी होने वाली 
बत पसंद करते हैं और इस भारी दिन को छोड़ देते हें।(२७) 
हमने उनको पैदा किया ओर उनकी शिरहबन्दी मजबुत बाँधी 
ओर जब हम चाहेंगे उनके बदले उन्हीं जेसे लोग ला बसायेगे ।(२८) 
शिक्षा है फिर जो कोड चाहे अपने परवरदिगार की तरफ़ पहुँचने का 
गरता ले ।(२६) और तुम न चाहोगे। जब तक अल्लाह न चाहे । 
बरेशाक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है।(३०) जिसको 
चाहे अपनी क॒पा में ले लेता है और सरकश लोगों के थिए उसने 
दुःचदाई सञ्जा तैयार कर रक्र्खी है ।(३१) [रुक्‌ २ आयात ६] 

—— :४8:------ 
~ ७ 
७७ सूरे मुर्सलात ३३ 
~ (१ कर ~ १ > 

मक्का में उतरी इसमे ५० आयत आर २ रुकू ह। 

अहलाह-के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है| उन हाकां की 
कसम जो मामूली चालों से चजाई जाती हैं ।(१) फिर जार पकड़ 
कर तेज हो जाती हैं ।(२) फर बादलों को फैला देती हैं ।(३) 
जुदा कर देती हैं (४) र दिलों में याद रिलाती हँ 1३) ताकि 
दलले समाल हो और डगया जाय।(६) तुम से जो वादा 
किया गया है वह जरूर होकर रहेगा ।(७) यानी जब नचत्र 
(सितारे) धामे पढ़ जाँय (८) और जब आसमान फट जागे ।(६) 


५५ 
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और जव पहाड़ उड़ाये जाँय (१०) ओर जब पेगम्बर नियत समय 
पर हाजिर किये जावें ।(११) कौनसा दिन इनके लिए नियत 
था ।(१२) न्याय का दिन ।(१३) ओर तू क्या जाने न्याय का दिन 
क्या चीज है ।(१४) उस दिन झुठलाने बालों की बर्बादी है।(१५) 
क्या हमने अग्लो को मार नहीं डाला (१६) फिर उनके पीछे हम 
पिछल्ों को कर देते हैं (१७) पापियों के साथ हम ऐसा ही किया करते 
हैं ।(१८) उस दिन झुउलाने बालों की तवाही है (१६) कया हमने 
तुमको तुच्छ पानी से नहीं पैदा किया ।(२०) फिर हमने उसको 
नियत समय तक्र एक रक्षित जगह गें रकबा ।(२१) एक नियत समय 
तक रक्खा ।(२२) फिर हमने अ्रन्दाजा लगाया तो केसा अच्छा अन्दाज 
किया (२३) क्रयामत के दिन झुठलाने वालों की तबाही है।(२४) 
क्या हमने ज़मीन को समेट जाने बाली नहीँ बनाया) (२५) 
जिन्दों और मुर्दो के लिये ।(२६) और उसमें ऊँचे-ऊँचे बोझिल पहाड़ 
खड़े किये और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया ।(२७) कयामत के 
दिन झुठलाने वालों की तबाही है।(२८) जिस चीज को तुम 
झुठलाया करते थे उसकी तरफ़ चलो ।(२६) छाया में चलो जिसके 
तीन टुकड़े हैं ।(३०) उसमें ठएडक नहीं और न गर्मी से वचा 
है।(३१) बह महलों के बरावर लपटें फॅंकती होगी ।(३२) गोया 
बह जदे (पीले) उँट हैं ।(३३) क़यामत के दिन झुउलाने वालों की 
बर्बादी है ।(३४) यही बद दिन है कि वह बात न कर सकेंगे ।(३५) 
ओर न उनको आज्ञा दी जावेगी की उज़ करें (३६) कयामत 
के दिन सुठलाने वालों की तबाही है।(३७) यही तो न्याय 
का दिन है । हमने तुमको रौर अगलों को जमा किया हे (३८) तो 
अगर तुम्हारी कोई तदबीर चल सके तो चलाओ (३६) उप दिन 
मुठलाने बालों की बर्बादी है (४०) [रुकू १ आयात ४०] 

परहेजगार तो जरूर छाओं में ओर चश्मों भें होंगे ।(४१) ओर 

+ पृथ्वी (ज्ञमीन) जिन्दा श्रादमी को मी श्रपनो पीठ पर समेरती है और 
मुदा को भी । जिन्दा को अपनी पीठ पर समेटे है और मुर्दा को अपने पेट में । 
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ANAT 


मेवों में जो उनको भाते हों,होंगे ।(४२) अपने किये का फल शौक से 
खाश्रो पीयो ।(४३) नेक लोगों को हम इस तरह बदला देते हैं ।(४४) 
उस दिन मुठलाने बालों पर बांदी है । (४५) (दुनिया में) खाओ 
ऑर कुछ फ़ायदा उठाओ बेशक तुम अपराधी हो ।(४६) उस 
दिन मुठलाने बालों की खराबी हो ।(४७) जब उन्हें (नमाज के 
वक़्त) कहा जाय मुक्ो तो नहीं झुकते ।(४८) उस दिन कुउलाने वालों 
की तबाही है । (४६) अब इसके वाद कौनसी बात पर यह ईमान 
लावेंगे ।(५०) [रुकू २ आयात १०] 


|: 
तीसवा पारा (अम्‌) 
७८ सूरे नंबा ८० 
~+ ~» ha ~ > 
मक्का में उतरी, इसमें ४० आपत ओर २ रुकू है 
अल्लाह फे नाम से (जा) निहायत रहमवाला है। यह 
लोग आपस में क्या बात पूंछ रहे हैं। (१) क्या बड़ी खबर ' 
(कयामत 1) की बात ।(२) जिसके बारे में यह जुदा-जुदा राय 
रखते हैं। (३) तो जल्द इनको मालूम हो जायगा ।(४) फिर 
जल्द इनको मालूम हो जायगा (५) क्या हमने जमीन को फ़शे, (६) 
रौर पहाड़ों को मेखें नहीँ बनाया | (७) ओर हमसे तुझको 
जोड़ा-जाड़ा (मदे-औरत) पैदा किया |(८) और हमही ने तुम्हारी 
नींद को (मूजिब) आराम बनाया ।(६) ओर हम ही ने रात 
को पर्दा बनाया | (१०) और हम ही ने दिन को रोज़ी 
के लिए बनाया । (११) हम ही ने तुम्हारे ऊपर सात पुख्ता 
(आसमान) बनाये । (१२) ओर हसने चमकता चिराग (सूय को) 
बनाया ।(१३) और हमने बादलों से जोर का पानी बरसाया ।(१४) 
ताकि उससे अनाज और सब्जियाँ निकालें ।(१५) ओर घने घते 


+ कयामत (महाप्रलय) क्या हे १ इसके लिए पहला सिपारा ता पदमा लालय) स्या है! इसके लिए पहला सिपारा देखिये। 
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बागा निकालें ।(१६) बेशक फसले के दिन का एक वक़्त मुक्ररेर 
(१७) उस दिन सूर फूंका जायगा और तुम लोग गिरोह के 
गिरोह चले आओगे। (१८) और आसमान फटकर दरवाजे दरवाजे 
हो जायेंगे। (१६) और पहाड़ चलाये जायेगे बह धूल होकर रह 
जायेंगे | (९०) बेशक दोजख घात में है ।(२१) सरकशों का 
(बही) ठिकाना (है) ।(२२) उसी में बरसों पड़े रहेंगे । (२३) 
वहाँ न ठंडक और न पीने (का मजा) चक्खेंगे । (२४) मगर गर्म 
पानी और पीव के सिवाय उनको कुछ पीने को भो नहीं मिज्ञेगा ।(२५) 
(यह उनके आमाल का) पूरा वदला (है) (२६) यह लोग हिसाब 
की उम्मीद न रखते थे । (२७) और हारी आयतों को मुटलाते 
थे।(२८) ओर हमने हर चीज को लिख रक्खा है ।(२६) तो 
(अपने किये का) मजा चक्खो और हम तो तुम्हारे लिए सजा ही 
बढ़ाते जायेंगे ।(३०) [रुकू १ आयात ३०] 
परहेजगार बेशक कामयाब होंगे ।(३१) (यानी रहने को) बागा 
और (खाने को) अंगूर (३२) और नौजवान औरतें हमउम्र ।(३३) 
आर छलकते हुए प्याले | (३४) वहाँ यह लोग न तो बेहदा बात 
सुनेगे और न खुराफ़ात ।(३५) यह तुम्हारे परवरदिगार का हिसाब 
से दिया (उनके कर्मा का बदला है) | (३६) आसमानो का और 
जमीन का ओर जो कुछ पेदाइश इन दोनो के बीच है सशक्रा मालिक 
वड़ा मेहरबान है । क्रयामत के दिन उस से वात नहीं कर 
सकेंगे ।(३७) जव कि जिन्नील और फ़रिश्ते पाति की पाँति खड़े 
होंगे किसी के मंद से वात तो निकलने की नहीं । मगर जिसको 
(खुदा) रहमान आज्ञा दे ओर बद बात भी ठीक करे ।(३८) यह 
दिन सच्चा है बस जो चाहे अपने पःवरदिगार के साथ ठिकाना 
वना रक्ख । (२६) हमने तुमझो नजदीक आने बाली 
(कयामत) सजा से डरा दिया है कि उस दिन आदमी उन (कर्मा) 
को देखेगा जो उससे अपने हाथों भेजे है और का क्र चिल्ला उठेगा 
कि ऐ काश मैं मिट्टी होता (४०) [रुकू २ आयात १ ०] 


20:44 
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NAT! 


LS 
७९ सूरे नाजिआत ८१ 

मक्का में उतरी, इसमें ४६ आयते और २ रुकू 
अल्लाह के नाम से (जो) रहमवाला मेहरबान है । § और उन 
(फ़रिश्तों) की क्रसम जो घुसकर (सख्ती से) रूह निकालते हैं ॥ १) 
ओर उन (ऊ रिश्तों) की जा आसानी से जान निकाल लेते हैं ।(२) 
ओर उन (करिश्तों) को जो (आसमान और जमीन) के चाच 
तेरते फिरते हैँ । (३) फिर दौड़कर आगे बढ़ते हें ।(४) फिर जसा 
हुक्म होता है बन्दोबस्त करते हैं ।(५) जिस दिन जमीन काँप 
उठेगी। (६) और भूकम्प के वाद भूकम्प आयेंगे। (७) उल्ल 
दिन (लोगों के) दिल्ल धड़क रहे होंगे। (८) उनओ आँखें कुकी 
होंगी । (६) (गुनहगार) कहते हैं क्या हम उल्टै पाँ लौराये 
जायेंगे ।(१०) क्या जब (गल-सेड्कर) हम हड्डियाँ हो आायँगे ।(११) 
हते हैं कि ऐसा हुआ यह तो लौटना नुक्सान की बात है। (१२) 
बह तो एक भिड़की है (१३) और एक दम से लोग मैदान में आ 
मौजूद होंगे ।(१४) (ऐ पेगम्प्रर) मूसा का क्किस्सा भी तुमको 
पहुँचा है।(१५) जब कि उनको तआ के पक मैदान में उने 
परबरदिगार ने पुकारा था ।(१६) हि फिरद्औौनक् के पास ज्ञः 
उसने सिर बहुत उठा रक्खा है । (१७) फिर कहा कि भला 
तुझको इसकी भी कुछ फिक्र है कि तू पाक साफ़ हो जाय ।(१८) 
ओर में तुमको तेरे परबरदिगार की तरफ रास्ता दिखा डँ और तू ढरे।(१६) 
फिर मूसा ने उसको बड़ी (असा) करामात दिखाई ।(२०) तो उसने 
झुठल्ांया और न माना ।(२१) फिर लोट गया ओर तदबोर करने 


त्य =u 


Lid 


लगा ।(२२) यानी (लोगों को) जमा किया और सुनादी करा दी !(२३) 


§ इन आयतो मे जिसकी क्सम खाई गई उसके बारे मे एक मत नहीं 
हे । कोई-कोई कहता है कि ये सब वायु हैं| कोई कहता है कि ये एफ तरह के 
जीव है । अधिकतर लोगो का विचार है कि थे फ़रिश्ते है । 

अफ़िरश्रौन व हज़रत मूसा का हाल जानने के लिए पहला सिपारादेखिये; 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


AIAN IT AINCIISN LSAIN NAL YN 


५७६ [ तीसवाँ पारा ] # हिन्दी कुरान # [ सूरे श्रवस ] 


AANA NAAN LANA ANA NA TAD NAINA TANNA WANNA 


और कह. दिया कि मैं तुम्हारा बड़ा परबरदिगार हूँ ।(२४) तो खुदा ने 
उसको आखिरत ओर दुनिया में धर पकड़ा ।(२५) जो मनुष्य (खुदा 
से) डरता है उसके लिए इसमें शिक्षा है। (२६) [रुकू १ आ. २६] 

क्या तुम्हारा पैदा करना मुश्किल है या आसमान का कि "सको 
उस (सदा) ने बनाया ।(२७) उसकी छत को खूब ऊंचा रक्खा । 
फिर उसको हसवार क्रिया। (२८) और उसकी रात को अँधेरा 
बनाया ओर (दिन को) उसकी धूप निकाली । (२६) और इसके 
बाद जमीन को बिल्लाया ।. ३०) उसी में से उसका पानी और उसका 
चारा निकाला ।(३१) ओर पहाड़ों को गाड़ दिया । (३२) 
(यह सब) तुम्हार और तुम्हारे चारपायोँ के फ़ायदे के लिये 
(क्रिया) (३३) तो जव वड़ो आफ़त आ पड़ेगी । (३४) जो 
कुछ आदम ने किया है उम दिन उमको याद आयेगा । (३५) 
ओर दोजख सब देखने वालों के सामने जाहिर किया जायगा ।(३६) 
तो जिसने सरकशी की । (२७) ओर दुनिया की जिन्दगी को सुक्रहम 
रकखा।(३८) तो ठिकाना दोजख है।(३६) ओर जो अपने परवरदिगार 
के सामने खड़े होने से डश ओर इन्द्रियों (नफ़स) को इच्छाओं 
(ख्ग्राहिशों) से रोकता रहा ।(४०) तो (उसका) ठिकाना बहिश्त 
है ।(४१) (सो ऐ पेग़म्बर) तुम से क़यामंत के बारे में पूछते हैं कि 
उसका वक़्त कब है | (४२) तुम उसका वक़्त बताने की चर्चा में कहाँ 
पड़े हो । (४३) (आखिरी) थाह तेरे परबरदिगार को ही है । (४४) 
तू तो बस उसको डरा सकता है जो उससे डर ।(४५) लोग जिस 
दिन क्रयामत को देखो तो (मालूम होगा) गोया बह बस दिन 
के अखीर पहर ठहरे या अव्त्रल पहर (४६) । [रुक्‌ २ आ. २०] 


८० सूरे अब २४ 
मक्का में उतरी इसमें ४२ आयते और १ रुकू हैं 


अल्लाह के नाम से (जो) रहमबाला मेहरबान :है। 
( मुहम्मद ) इतनी बात पर गुस्से में हुए और मुँह मोड़ 
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बेठे।।(१) जव एक अन्धा§ उनके पास आया !(२) और (क 
ए पंगाम्चर) तू क्या जाने शायद वह पाक हो जाय।(३) या शिक्षा 
सुने या उसको शिक्षा लाभदायक हो ।(४) तो जो मनुष्य बपरवाही 
करता है ।(५) उसकी तरफ तू खव ध्यान देता है ।(६) हालाँकि वह 
पाक न हो तो तुक पर कुछ (इल्ज्ञाम) नहीं ।(७) और जो तेरे पास 
दौड्ता हुआ आये । (८) ओर जो ढर कर आये ।(६) ता उससे 
बेपरवाही करता है ।(१०) देखो क्ररान ता नसीहत है। (११) 
जो चाहे इसे याद रखे (१२) ओर काविल-अदब वर्क में (लिखा 
हुआ है)। (१३) जो ऊँचे पर सकले (और) पाक हैँ।(१४) 
ऐसे लिखन बालों के हाथों में ।(६५) जो वुजग ओर भले ह ।(१६) 
आदसी पर मार । वह कसा नाशुक्रा है ।(१७) (खदा ने) उसका 
किस चीज से पदा किया।(१८) नुत्क (बीय) से उसका 
बनाया फिर उसका एक अन्दाजा बाँध दिया (१६) फिर उसके 
लिए राह आसान की । (२०) फिर उसको मार दिया । फिर उसको 
कन्न म दाखिल क्रिया ।(२१) फिर जब चाहेगा उसको उठा कर खड़ा 
रेगा ।(२२) नहीं, खदा न ज कुछ आदमी का आज्ञा दी उसन 
उसकी तामील नहीं का । (२३) ता आदमी का चादए [क अपत 


खाने की तरफ़ देखे! (२४) कि हमने पानी वरसाया । (२५) 
52004» 226 27: 38 20.2": FR 


+ यह आयते अब्दुल्ला के शरे मे उतरी । वह अ्र सेध । एकन 
मुहम्मद साहब अरब के बड़े-बड़े सरो को इस्लाम की बातें समझा रहे थक 
यह ्रागये और बीच में बोल उठे कि हम को बताईये । यह बात मुहभमः 
साहब को बरी लगी । इसी पर उनको इस तरह समझाया गया । 

६ एक बार रसलुल्लाइ मक्का के सरदारौ में इस्लाम की चचा कर 
थे | उसी समय एक श्रम्धे सात्री ने आकर हजरत से 'क्वरान' की बात्रत 
पूछुना शुरू किया । मक्का के रईस मंडी थे । रसलल्ज्ञाइ ने भी उनके बीच 
उस ग्रन्धे को आया देख मेह इमा लिया । खुदा न हजरत को 
ेताधनी दी कि ्रम्धा रारीत्र डो खुदा से डरता दै उस्तकी परवाह न करके उन 
लोगों की फिक्र करते हो जो श्रपने घमंड मे दीन की कोई परवाह नई करते । 


मे 
को 


CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 


५७८ [ तीसवाँ पारा ] ऋ हिन्दी करान # [ सूरे तकवीर ] 
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फिर हमने जमोन को फाड़ा ।(२६)- फिर हमने जमीन म (अनाज) 
उगाया (२७) और अंगूर ओर तरकारियाँ ।(२८) शार जपून 
ओर खजूरें (२६) ओर घते-घने बागा | (२०) ओर मेवे और 
चारा (३१) तुम्हारे ओर चारपायों के लिए।(३२) तो जिस 
बक्गत शोर (प्रलय) होगा जिसके सुनने से कान बहरे हो जाये (३३) 
निस दिन आदमा अपने भाई ।(३४) और अपनी मा आर अपन 
[प 1(३५) और अरनी बीबी और अपने बेटों से भागेगा ।(३६) इनमें 
से हर मनुष्य को उस दिन (अपने-अपने छुटकारे की) किक्र लगी होगी 
कि बस बही उसके लिए काफ़ी होगी।(३७) कितने सँह उस दिन चमकते 
होंगे ।(३८) हँसते खुशियाँ करते ।(३६) ओर कितने मुँह उस दिन 
(ऐसे) होंगे कि उन पर गद पड़ होगा !(४०) उन पर स्याही छाई 
होगी ।(४१) यही काफ़िर बदकार हैं ।(४२) [रुक्‌ १ आ. ४२] 
` 


१८ सर तकवीर ७ 


मक्का म उतरी, इसमें २६ आयत आर १ रुकू हैं 

अल्लाह के नाम से ओ रहमताला मेहरवाँन है। जिस वक़्त सूरत्त 
लपेट लिया जाय।(१) और जिस वक़्त तारे भड़ें।(२) और 
जिस वक़्त पहाड़ चलाये जायें ((१) और जिस वक़्त दस महीने 
की गाभिन ऊँटनियाँ छुटी-छुटी फिरें ।((४) ओर जिस वक़्त 
जंगली जानवर आ मरें ।(५) और जिस वक़्त दरिया पाट दिये 
जाँय ।(६) और जिस समय रूहों (जीवों) का मिलाया जाय ।(७) 
ओर जिस समय लड़की से जो जिन्दा क्र में रख दी गई थी पू 
लाय ।(८) कि किस कुंसूर के बदले में मारी गई ।(६) ओर 
जिस समय कमा का लेखा खाला जाय ।(१०) ओर ज्ञिस समय 
आसमान की खाल खींची जाय ।(११) ओर जिस समय दोजख, 


§ यह हाल क्रयामत का है । उत दिन ज़नीन और आसमान सब का 
बुरा हाल होगा और कोई किसी की बात न पूछेगा । 
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की आग दहकाई जाय।(१२) ओर जिस समय बहिश्त सब्झदीक 
लाया जाय।(१३) (उस समय) हर शख्स जान लेगा जो छुछ 
चह (आखिरत) लाया होगा ।(६४) ते। में उन (सितारों) की 
क्रसम खाता हूँ. जो 'चलते-चलते पीछे हटने लगते हैं (१५) ओर 
जा सैर. करते और गायब हो जाते हैं ।(१६) ओर राद की कसम 
जब उसका उठान हो ।(१७) और सुबह की (कसम) जिस वक्त 
उसकी पौ फटती है ।(१८) बेशक यह. (कुरान) एक प्रतिष्ठित 
फ़रिशे का पैगाम है (१६) अशे के मालिक (खुदा) के नजदीक 
उसका बडा स्तवा है ।(२०) सरदार और अमानतदाए है (२१) 
और (ऐ मक्का बालों) तुम्हारे दोस्त (मुहम्मद कुछ) बावले नहीं (२२) - 
और बेशक उन्होंने उस (जिन्नील) को साफ, आससान में 
देखा ।(२३) और यह गुप्त बातें छिपाने वाला नहीं ।(२४) शेर 
यह (कुरान) शैतान मरदूद का कहा हुआ नहीं है (२५) फिर 
तुम किधर (बहके) चले जा रहे हो ।(२६) यह एत तो दुखि 
जहान के लिए शिक्षा है ।(२७) (लेकिन) उस शख्स के शिए 
जो तुममें से सीधी राह पर चले । २८) और तुम. कुछ सीः 
चाह सकते मगर यह कि अल्लाह तमाम संसार का परत्रदिग्गर दैः, 
चाहवे ।(२६) [रुकू १ आयात २६] 


>> 


[कर 
८२ सूरे इन्फ़ितार = 

मक्का में उतरी, इसमें १६ आयतें और १ सुकू है 

अल्लाह के नाम से जो रहमत्राला मिहवाँन है। जब कि अस्म 
मान फर जाये ।(१) और जब सितारे मड़ पढेँ ।(२) ओर जब नदियाँ 
बह चलें ।(३) और जब क़ब्रें उखाड़ दी जाये ।(४) (तब) हर मनुष्य 
जान लेगा जो (कर्म) उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा (३) 
ऐ आदमी किस चीज़ ने तेरै परवरनिगार बुजुगै के बारे में तुकरो- 
घोखा दिया है ।(६) जिसने तुभकों बनाया और दुरुस्त बजाया 


_ 


और तेरे जोड-बन्द मुनासिब रक्खे।(७) जिस सुरत से रद्द 
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तेस ऐेबद्द (जोड) भिला रिया ।(८) मगर बात थह है कि तुम 
सज़ा को नहीं मानते ।(६) हालाँकि तुम पर चौकीदार हैं ।(१०) 
आल्लीक़र॒र लिखने बाले ।(११) जो छुछ भी तुम करते हो उनको 
मालूम रहता है ।(१२) बेशक सुकर्मी सजे में होंगे ((१३) और बह 
कुकर्मी वेशक दोजख में होंगे ।(१४) र क्रयामत के दिन उसमें 
दाखिल होंगे ।(१५) और वह उससे भाग नहीं सकते ।(१६) और 
(ऐ पेगम्चर) तू क्या जाने कयामत का दिन क्या चीज है ।(१७) 
फिर भी तू क्या जाने क्रपामत का दिन क्या चीज है ।(१८) जिस 
दिन कोई शख्प किली शख्प को कुछ भी फायदा नहीं पहुँचा सकेगा 
और हुकूमत उस दिन अल्लाह ही को होगी ।(१६) [रुक्‌ १आयात१६] 
——8B—— 
= स्‌ = Le फ Le 
ड सुर ततफ़ाफ़ (सुतफ्फ़ांन) ८६ 
मक्का में उतरी, इसमें ३६ आयतें और १ रुकू हैं 

अल्लाह के नाम से रहमवाला मेहरबान है। कम देने (तोलने)चालों 

की तवाह्दी है।(१) जब मनुष्यां से माप लें तो पूरा-पुरा लें ।(२) 
ओर जब दूसरों को नापकर या तौलका दें तो कम दें ।(३) 
क्या इनको इस बात का खपाल नहीं कि (क्रयामत को) यह उठा 
खड़े किये जायेगे ।(४) बड़े दिन को ।(५) जिस दिन लोग दुनिया 
के परबरदिगार के सामने खड़े होंगे।(६) कुकर्मी लोगों के कर्म 
रोजनामचा और क्रेदियों के रजिस्टर में. हैं ।(७) और (ऐ पैगम्बर) 
तू क्या समभे कि क्रेदियों का रजिस्टर क्या चीज है |(८) बह 
किताब है (जिसकी खानापूरी दोती रहती है) (६) उस दिन 
झुठलाने वालों की तबाही है।(१०) जो कयामत के दिन को 
झुठलाते हैं ।(११) और उस दिन को वही भुठलाता दै जो (पापी) 
इद से बढ़ जाता है।(१२) जब उसको हमारी आयते पढ़कर 
'सुनाई जाँय तो कहे कि अगले लोगों के ढकोसले हैं ।(१३) बल्कि 
इनके दिलों पर इनके आमालों के जंग बेठ गये हैं।(१४) यही 
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अपने परवरदिगार के सामने नहीं आने पायेंगे ।(१५) फिर यह 
लोग अबश्य दोजख मैं दाखिल होंगे ।(१६) फिर कहा जायगा कि 
यही तो बह है जिसको तुम मुठलाते थे।(१७) अच्छे मनुष्यों 
का कमं लेखा बड़े रुतबे बाले लोगों के रजिस्टर में है।(१८) 
ओर (ऐ पेगम्बर) तुम क्या समभो कि बड़े रुतवे बाले लोगों का 
रजिस्टर क्या चीज है ।(१६) एक किताब है (जिसकी) खानापूरी होती 
रहती है । २०) फ़रिश्ते जो नजदीक हैं उस (पर तेनात हैं) ।(२१) 
वेशक अच्छे (मनुष्य) आराम में होंगे।(२२) तख्तों पर 
वेठे देख रहे होंगे ।(२३) तू उनके चेहरों पर नियामत की ताज्ञगी 
देखेगा ।(२४) उनको खालिस शराब मुहर की हुई पिलाई 
जायगी ।(२५) जिल (बोतल) की मुहर कस्तूरी की होगी और इच्छा 
करने वालों को चाहिए कि उसी पर इच्छा करें (२६) और उस 
(शराब) में तसनीस (के पानी) को सिल्लावट होगी ।(२७) 
(तसनीम बैकुण्ठ का एक) चश्मा है जिसमें से नजरीक के (मनुष्य) 
पियेंगे ।(२८) बेशक मुजरिम ईमानवालों के साथ हँसी किया करते 
थे | (२६) और जब उनके पास से गुजरते, इशारा करते थे ।(३०) 
और जब लोटकर अपने घर जाते तो बातें बनाते थे ।(३१) और जब 
इनको देखते तो बोल उठते कि यही गुमराह हें ।(३२) हालाँकि ईमान 
बालों पर निगहबान बनाकर तो (इनको) नहीं भेजा गया ।(३३) तो 
आज (क़यामत में) इमानबाले काफरिरों पर हॅसेगे।(३४) तख्तों पर 
बेठे (सेर) देख रहे होंगे (३५) अब तो काफिरों ने अपने किये का 
बदला पाया ।(३६) [रुकू १ आयात ३६] 


— —O—— 


८४ सूरे इन्शिकाक्‌ =३ 
मक्का में उतरी इसमें २५ आयते और १ रुक्‌ हैं। 
अल्लाह के नाम पर जो रहमवाला मेहरबान है। जब आसमान 
फट जायगा ।(१) आर अपने परबरदिगार की बात सुनेगा और यह 
उसका फ्जे ही है ।(२) और जब जमीन तान दी जायगी ।(३) और 
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जो उसमें है बाहर डाल देगी ओर खालो हो जायगी ।(४) और 
अपने परवरदिगार की वात सुनेगी और यह तो उसका फे ही है ।(५) 
ऐ आदमी तू कोशिश करके परत्ररदिगार की ओर जाता है 
ओर तू उससे जरूर मिलेगा ।(६) तो जिसको उसका कर्म-लेखा 
दाहिने हाथ में दिय! जायगा ।(७) तो उससे आसानी के साथ 
हिसाब लिया जायगा ।(८) ओर बह खुश-खुश अपने बाल बच्चों में 
वापिस जायगा ।(६) ओर जिसको उसका कमे-लेखा उसकी पीठ के 
पीछे से दिया जायगा ।(१०) वह मौत मनावेगा।(११) और 
जहन्नुम में जायगा ।(१२) (यह) अपने बाल बच्चों के साथ मगन 
था ।(१३) वह समकता था कि (खुदा की ओर) फिर न आएगा ।(१४) 
हाँ उसका परवरदिगार उसे देख रहा था ।(१५) सो में शाम की सुर्खी 
की क्सम खाता हूँ ।(१६) ओर रात को जिन चीजों पर बह अन्धेरा 
करती है ।(१७) और चाँद की क्रसम जब पूरा हो ।(१८) कि तुम दर्जा 
बढ्जा मञ्जिल को ते करोगे ।(१६) तो इन (काफ़िरों को) क्या ह 
ह ईमान नहीं लाते ।(२०) और जब इनके सामने करान पढ़ा जाय तो 
लिजदा नहीं करते (२१)#[सि.१३] बल्कि क्काफ्रिर मुठलाते हैं ।(२२) 
और खुदा खर्व जानता है जो कुछ दिल में रखते हैं ।(२३) तो 
(ऐ पैगम्बर) इनको दुखदाई सज़ा की खुशखबरी सुना दो ।(२४) 
मगर जो लोग ईमान लाये ओर उन्होंने सुकमे किये उनके लिये अत्यन्त 
उत्तम फल है ।(२५) [रुकू १ आयातर५] 
व मार 


2 ८५ सूरे बुरूज २७ 
मक्का में उतरी, इसमें २२ आयतें और १ रुक हें । 


अल्लाह के नाम से जो रहमबाला मेहरबान है। आसमान की क्सम 
जिसमें बुजे है ।(२) और उस दिन की जिसका वादा है।(२) और 
गवाह की और जिसके सामने गवाही देता है उसकी (क्रसम) ।(३) 


† यहाँ गवाह का क्या श्रथ है ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके विषय 
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और खाइयाँ खोदने वाले मारे गये ।(४) आग खरे इंधन से ।(५) 
जब वह खुद उस पर बेठे हुए थे ।(६) ओर इमानवालों पर अपने 
किये के गवाह थे ।(७) और बह ईमानवालों की इसी बात से चिढे 
कि वह अल्लाह पर ईमान लाये जा बलवान ओर प्रशंसनीय है ।(८) 
आसमानों और जमीन का राज्य उसी का है और अल्लाह हर चीज़ 
से जानकार है ।(६) जो लोग ईमानबाले मर्दों और ईमानवाली 
खरियों को दुःख देते हैं और तौबा नहीं करते तो उनको दोजख की सज़ा है 
और उनको जलने की सजा है।(१०) जो लोग ईमान लाये और 
उन्होंने सुकम किए उनके लिए (बद्दिशत के) बागा हैं जिनके नीचे 
नहरें बह रही होंगी यद्दी बड़ी कामयाबी है। ११) तेरे परवरदिगार 
की पकड़ बहुत सख्त है ।(१२) वही पहली बार पैदा करता और 
दुबारा भी करेंगा ।(१३) ओर वह बख्शने बाला और प्रेम करने 
बाला है ।(१४) अशे (तख्त) का मालिक बढ़ी शान बाला है ।(१५) 
जो चाहता हूँ करता है।(१६) क्या तेरे पास लश्करों की खबर 
पहुँची है ।(१७) फ़िरऔन की और समूद की ।(१८) मगर काफ़िर 
झुठलाने में (लगे) हैं ।(१६) ओर अल्लाह उनको उनके सब आर 
से घेरे हुए हे।(२०) बल्कि यह कुरान बड़ी शान का है।२१) 
लोह-महफूज। में लिखा हुआ है ।(२२) [रुकू १ आयात २२] 


——o 


मै लोगों के मत अलग-अलग हैं । कोइ कहता है शाहिद वह है जो क़्यामत 
मै जमा होंगे श्रोर कोई कहता दै कि खुदा शाहिद है और बग्दे मश्हूद और 
कोई कहता है कि शाहिद आदमी के अंग हैं और वह श्राप मश्हूद है । 

1 मक्का के बेदीन लोग दीन वालो पर जुल्म कर रहे थे । उन्हें खाइयो 
मै डालते, ज्ञिन्दा जला देते थे। उसोकी तरफ़ यह इशारा है; व दीनदारों 
को दिलासा है कि श्रंत में सचाई ही की जीत है। 'लोइ महफ़्ज़' लोहे को 
एक तख्ती है जिसमें खुदा ने सब्र कुछ शुरू से आखीर तक लिख रक्खा दद 
जो दुनिया में होने वाला है इसे जान लेना इन्सान की ताक़त से बाहर है । 
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८६ सूरे तारिक ३६ 
मक्का में उतरी, इसमें १७ आयते और १ रुकू हैं 


अल्लाह के नाम से नो रहमवाला मेहरबान है । आसमान की और 
रात को आने बाले की क्सम ।(१) और तू क्या समभे कि रात को 
आनेवाला क्या है ।(२) बह चमकता हुआ तारा है ।(३) कोई 
मनुष्य नहीं जिस पर चौकीदार न हो ।(४) तो मनुष्य को चाहिये 
कि बह जिस चोज से पेट्रा क्रिया गया है ।(4) बह पानी से पेदा 
किया गया है जो (बीयेपात के समय) उछल कर ।(६) पीठ और 
छाती की हड्डियों के बीच से निकलता है।(७) बेशक खुदा (मरे 
पीछे) उसके लौटाने पर शक्तिमान है।(८) जिस दिन भेद जांचे 
जाये (६) (उस दिन) न तो आदमी का कुछ बल चलेगा और न 
कोई सहायक होगा ।(१०) पानी वाले आसमान की कसम ।(११) 
ओर फट जानेवाली जमीन की क्रसम ।(१२) जरूर यह कथन बिल 
कुल सही है ।(१३) और यह कुछ हँसी की बात नहीं ।(१४) यह 
(काफ़िर) दाँव कर रहे हैं (१५) और हम (अपने) दाँव कर रहे 
हं (१६) तो (प पेग़म्बर) इन काफ़िरों को मुहलत दे इनको थोड़ी 
सी मोहलत दे ।(१७) [रुक्‌ १ आयात १७] 


——o——— 


८७ सूरे आला ८ 

मक्का में उतरी इसमें १६ आयतें और १ रुकू हैं । 
_ अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबाँन है । (ऐ पैगम्बर) 
अपने आलीशान परवरदिगार के नाम की माला फेर ।(१) जिसने 
(सृष्टि को) बनाया और दुरुस्त किया ।( र) और जिसने अन्दाजा 
AR राह लगा दी ।(२) और जिसने चारा निकाला ।(४) 

काला-काला कूड़ा कर दिया ।(३) (ऐ पेग़म्बर) हम 
तुमको (कुरान) पढ़ा देंगे तुम भूलने न पाओगे।(६) मगर जो 
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खुद चाहे निःसन्देह खुदा पुकार कर पढ़ने को भी जानता है और 
आहिस्ता पढ्ने को भी ।(७) और हम तेरे लिये और भी आसानी 
कर देंगे ।(८) याद दिलाते रहो । (जहाँ तक) याद दिलाना लाभ- 
दायक हो ।(६) जो डरता है वह समझ जायेगा ।(१०) सगर 
भाग्यहीन तो उससे मागता ही रहेगा ।(११) जो बडी आग में 
पड़ेगा ।(१२) फिरनतो उसमें मरेही गा और न जिन्दा ही 

गा ।(१३) जो पाक रहा घही कामयाब हुआ ।(१४) और अपने 
परबरदिगार का नाम लेता और नमाज पढ़ता रहा ।(१५) सगर तुम 
लोग दुनिया की जिन्दगी को पकडते हो ।(१६) हालाँकि क्रयासत 
कहीं बढ़कर और अधिक पुरता है |(१७) यही बात तो अगली 
किताबों में है ।(१८) यानी इब्राह्मीस और मूमा की किताबों में 
है ।(१६) [रुक्‌ १ आयात १३) 


न 


८ ८ सूरं गाशियह 8६८ 

मक्का में उतरी इसमें २६ आयतें और १ रुकू हैं। 

अल्लाह के नाम पर जो रहमवाला मेहरचान है | तुकको उस छिपा 
रखने वाली (क्रयामत) की कुछ बात पहुँची है।(१) कितने मुँह 
उस रोज उतरे हुए होंगे।(२) मेहनत उठा रहे होंगे (३२) थक 
रहे होंगे दहकती हुई आग में दाखिल हांगे।(४) इनको एक 
खोलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जायगा ।((२) काँटो के 
सिब्राय और कोई खाना इनको मयस्सर नहीँ ।(६) जिनसे नतो 
मोटा हो और न भूख ही जाय ।(७) कितने मुँह उस रोज खुश 
ग ।(८) अपनी कोशिश से ख़रा।(९) ऊपर बाले स्वगे में 
होंगे।(१०) वहाँ बेहूदा बातें न सुनेंगो।(११) उसमें चश्मे बह 
रहे होंगे।(१२) उसमें ऊँचे तरत होंगे।(१३) और आबखोरै 
रक्खे होंगे (१४) ओर गाव तकिये एक पक्ति में लगे होंगे ।(१५) 
ओर मसतद बिल्ले हुए ।(१६) तो क्या यइ ऊंटों की तरफ़ नहीं देखते 
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कि केसे पैदा किये गये हें ।(१७) और आसमान की तरफ़ कि 
'चह केसा उँचा बनाया गया है ।(१८) ओर पहाड़ों की तरफ़ कि 
"बह केसे खड़े किये गये हैं ।(१६) और जमीन की तरफ़ कि केसी 
िह्लाई गई है ।(२०) तो (पे पेगम्बर) याद दिलाये जा तू तो बस 

. याद ही दिलाने बाला है।(२१) तू उन पर दरोगा तो नहीं 
-है।(२२) मगरजो मुँह फेरे और इन्कार करे ।(२३) तो खुदा 
'उसको बड़ी सज़ा देगा ।(२४) निस्सन्देह इनका तो हमारी तरफ़ 
-लौरकर आना है (२५) फिर उनसे हिसाव लेना हमारा काम है। 
4२६) रुक १ आयात २६] 


——o—— 


=९ सूरे फजर १० 
मक्का में उतरी, इसमें ३० आयतें और १ रू हैं 
अल्लाह के नाम पर जो रहमवाला मेहरबान है । सुबद्र की 
कसम (१) ओर दस रातों की (कसम) ।(२) जुफत और ताक़ की 
क्सम ।(३) और रात जब कि शुजरने लगे ।(४) बुद्धिमानों के 
लिएतो इनमें बड़ी भारी क्रसम है ।५) क्या तूने न देखा कि 
तेरे परबरदिगार ने आद& के साथ केंसा किया ।(६) इरस के ~ऽ सवि कला किया (६) इरम के साथ 
§ रातो ते बया मतल है! कोई कहता है इनसे १ से १० रमज्ञान 
"मुराद है ओर कोई कहता है उनसे १ से दृधी ज़िनहिज्ज (हज का महीना)। 
न मिस्र के फ्िरश्रौनों बी तरह अर मै भी म्ग्राद' और “मुद्‌? 
नाम को दो बड़ी नामवर करोमें हो गुजरी थीं। इनको ग्रालीशा [न इमारतें 
` ब बड़ी-बड़ी गुफ्राएँ बनवाने का बड़ा शौक था । बड़े मज़बूत व ताक्रतवर 
लोग थे। बाद में बुराई में पढ़कर सरकश श्रौर जालिम हो गये। खदा 
El “9203 दी ओर वह क्रौमें मटियामेट हो गईं | श्रस्त्र के दक्खिन में 
. आद” श्रोर उत्तर-पश्चिम की ग्रोर “मूद? लोगों के खण्डहर ' 
ु दल वण्डहर श्रत्र भी कहीं- 
“कहां देखने को मिलते हैं | 
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केसा किया ।(७) जो ऐसे बड़े डील-ढौल के थे कि शहरों में कोई 
उन ऐसे पैदा नहीं हुए ।(८) ओर समूद जिन्होंने घाटी में पत्थरों 
को तराश कर घर बनाया था (६) और फ्रिःओन तो मेख्ने रखता 
था।(१०) जो शहरों में सरकश हुए ।(११) और उनमें बहुत 
फसाद किया ।(१२) तो तेरे परवरदिगार ने इस पर सजा का कोड़ा 
फटकारा ।(१३) तेरा परवरदिगार (नाफ़र्मानों की) ज़रूर घात 
में है।(१४) लेकिन मनुष्य है जब उसका परबरदिगार 
उसको जाँचता है और इज्जत और नियामत देता है तो कहता 
है कि मेरे परवरदिगार ने सुमे प्रतिष्ठा दी है।(१५) 
ओर जब वह उसको दूसरी तरह जाँचता है और उस प्र 
उसकी रोजी तंग कर देता है तो बह कहता है कि मेरा परत्ररदिगार 
युझे तंग करता है (१६) हरगिज्ञ नहीं बल्कि तुम अनाथ को खातिर 
नहीं करते ।(१७) और न एक दूसरे को ग़रीबों का खाना खिलाने 
का बढ़ावा देते हो (१८) ओर सुर्दो तक का छोड़ा हुआ माल समेट- 
समेट कर खाते हो (५६) और माल को बहुत ही प्यारा समझते 
हो ।(२०) हरगिज्ञ नहीं जब जमीन मारे धक्के के चकनाचूर हो 
जाय(२१) और तेरा परचरदिगार आ गया और फ़रिश्ते पाँति की 
पाति (२२) शरोर उस दिन जहम्तुम नजदीक लाया जावेगा उस दिन 
आदमी याद करेगा मगर उसके याद करने से क्या होगा ।(२३) वह 
कहेगा हा शोक! मैंने अपनी इस जिन्दगी के लिए पहिले से कुछ किया 
होता ।(२४) तो उस दिन उसकी जैसो कोई सज्ञा न देगा (२५) 
ओर न कोई उसके जसा जकड़ेगा ।(२६ । ऐ इतमीनान पाने बाली 
रूद्र (ऋव्मा) ।(२७) अपने परवरदिगार की ओर चल तू उससे 
राजी और वह तुझे राजी ।(२८) फिर मेरे बन्दौं मे ज्ञा मिल ।(२६) 
ओर मेरे बहिश में जा दाखिज्न हो ।(३०) [सुक्‌ १ आयात ३०] 


—उ——e— — 
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५८८ [ तीसवाँ पारा ] # न्दो क्करान # [ सूरे बलद-शम्स ] 


22202 यह 
९० सुरे बलद ३५ 
+ eS ~ पर 

मक्का में उतरी, इसमें २० आयतें और ? रुकू हैं 

अल्लाह के नाम से जो रहमबाला मेहरबान है । में इस शहर (मका) 
की क्रसम खाता हूँ ।(१) तू इसी शहर से उतरा हुआ है ।(२ और 
क्सम दै पैदा करने वाले (आदम) की और उसकी ओलाद की ।(३) 
हमने आदमी को मेहनत के लिये बनाया ।(४) क्या वह इस ख्याल 
में है कि उस पर किसी का वस न चलेगा १(५) वह कहता है कि 
मैंने बहुत माल उड़ा दिये ।(६) क्या बह यह समभता है कि उसे 
कोई नहीं देखता ।(७) क्या हमने उसके दो आँखें नहीं बनाई (८ 
और जीभ ओर दो ओंठ नहीं दिये ।(९) और उसको दो राहें 
(नेकी-बदी) नहीं दिखाई ।(१०) फिर बह घाटी में से होकर नहीं 
निकला ।(११) आर (ऐ पेगम्बर) तू क्या जाने घाटी क्या चीज़ 
है ।(१२) गर्दन का छुड़ा देना (गुलाम आजाद करना) ।(१३) या 
भूख के दिनों में खाना खिलाना।(१४) नातेदार अनाथ को (१५) 
या दीन मिट्टी पर बेठने बाले को खिलाना ।(१६) फिर उन 
लोगों में होना जो ईमान लायें और एक दूसरे को सत्र और रहम की 
शिक्षा देते रहें ।(१७) यही लोग खुशनसीब होंगे (१८) और जिन 
लोगों ने हमारी आयतों से इन्कार किया वही बदबख्त होंगे। (१६) 
इनको आग में डालकर किवाड़ भेड़ दिये जाँयगे ।(२०) [रुकू १ आ.२०] 


MATS 


९१ सूरे शम्प २६ 
मक्का में उतरी, इसमें १५ आयते और १ रुक हैं । 
अल्लाह के नाम सेजो रहमबाला मेहरबान है। सूरज और उसकी 
चुप की क्रसम॥१) (बाद में) जव चाँद उदय होता है उसकी 
क्सम ।(२) ओर दिन की क्सम जबकि वह सूरज को उदय 
करे ।(३) आर रात की क़सम जब बह सूरज को छिपाले ।(४) आओ 
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[ तीसवाँ पारा ] ॐ हिन्दी कुरान # [ सूरे लेल ] १८६ 
NNN NN nar ९ CANANNA ANNAN 
आसमान की और जिसने उसको बनाया. ।(५) और जमीन की 
कसम और जिसने उसे बिद्लाया ।(६) र इन्सान की क़सम 
और जिसने उसे दुरुस्त बनाया (७) ओर उसके दिल में उसकी 
बदी और परहेजगारी सुझा दी।(८) जिसने अपने जीव को 
पाक किया वह मुराद को पहुँचा ।(६) और जिसने उसको दबा 
दिया बह घाटे में रहा ।(१० ) समूद ने अपनी सरकशी की बजह 
से (पेग़म्बर को) झुठलाया ।(११) जब कि उन में एक 
बड़ा कुकर्मी उठा ।(१२) तो खुदा के पेग़म्बर ने उनसे कहा कि यह 
खुदा की उँटनी है इसे पानी पीने दो ।(१३ ) इस पर भी उत्त लागों 
ने सालेह को झुउलाया और उँटनी के पाँच काट डाले तो उनके 
परतरदिगार ने उनके पाप के बइले उन्हें मार डाला और सबों को 
बराबर कर दिया ।(१४) ओर बह नहीं डरता कि बदला लेंगे ।(१५) 
[रुक १ आयात १५] 


——o—— 


१२ सूरे लेल ९ 
मक्का में उतरी, इसमें २१ आयतें और १ रुक्‌ हैं । 


अल्लाह के नाम से जो रहमबाला मेहरबान है। रात की कसमस 
जब कि वह ढाँकले ।(१) और दिन की (क्सम) नब बह खूब 
रोशन हो ।(२) और उसकी क़सम जिसने नर-मादा को बनाया ।(३) 
तुम लोगों की कोशिश बेशक जुदा-जुदा है ।(४) तो जिसने दान 
दिया और बुराई से बचा।(५) और अच्छी बात को सच 
सममा ।(६) तो हम आसानी की जगह उसे आसान कर देंगे ।(७) 
ओर जो कंजूसी करे और बेपरवाही करे।(८) और अच्छी बात 
को झुठलाये ।(६) तो हम उसको सख्ती की ओर पहुँचायेंगे (१०) 
ओर जब गिरेगा तो उसका माल उसके कुञ्ज भी काम न 
आयेगा।(११) हमारा काम तो राह दिखा देना है।(१२) और 
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५९० [ तीस पारा ] # हिन्दी क्रुरान # [ प्रे न्हा ] 

a तराना, 
क्यात और: दुतिया हमारे ही अधिकार में है।(२३) और हमने 
क भड्कती हुई आग से डरा दिया है।(१४) इससे बही 
।गयहान दाखिल होगा।(१५) ओ भुठल्ाता और मुँह फेरता 
रहा ।(१ ६) ओर परहेजगार (संयमी) उससे दूर रक्खा जायगा ।(१७) 
जिसने अपने को पाक करने के लिए अपना माल दिया ।{१८) 
चः . उस पर्‌ किसा का एहसान नहीं जिसका बदला दे ।(१६) 
(ब तो सिफ) ऊँचे परतरदिगार की प्रसन्नता चाहता है ।(२०) 
आर वह अवश्य प्रसन्न होगा ।(२१) [रुकू १ आयात २१] 


तउ —— 


 १३स्रूरेजहा ११ 

मक्का में उतरी, इसमें ११ आयतें और १ रुकू हैं । 

अल्लाह के नाम से जो रहमत्राला मेहर ढे 
कसम ।(१ )| ओर रात की क्रसम जब न र हरे Co 
ने तुमको छोड़ा नहीं और न वह्‌ नाखुश हुआ | (३) आर तेरी 
इस जिन्दगी से आखिरत अच्छी होगी (४) और तेरा परवरदिग 
आगे चलकर ठुफको इतना देगा कि तू खश हो जायगा । (4) या 
तुझको उसने अनाथ नहीं पाया और (फिर) जगह .दी ।(६) और 
तुझको गुसराह देखा और राह दिखाई । (७) और तुझको लि 
पाया और मालदार बना दिया। (८) तो अनाथ हे जलन 
कर ।(६) ओर माँगने बाले को मत मिड़क ।(१०) ओः पल वे 
परवरदिगार के एहसानों को बयान कर दे ।(१ १) [रुक १ र ; १ रोड 


* एक मीके पर रसूलल्लाइ के पस ले ड द्रा उ 77- स्सूलल्लाइ के पास श्रायतो का आना रुक गया था। 


क कने ब मजाक उड़ाने लो थे। इरत भी उदास थे | उसी 
समय उनको दिलामा देते हुए यह श्रायत उतरी कि छुदा ने (हेम) । उस 
कभी नहीं छोड़ा । वह तुरो इतना कुछ देगा जिते आगे सत्र मात राई 
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[ तीसवाँ पारा ] # हिन्दी कुरान % .[ सूरे इन्शिराह-तीन-अलक्त ] ५६१ 


९४ सूरे इन्शिराह (अलम नशरह) १२ 

मक्का म॑ उतरा, इसम ८ आयत आर १ रुक ह्‌ 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है। (एं पेग़म्बर) 
क्या हमने तेप हौसला नहीं खोल दिया ।(१) और हमने तुझ पर 
से तेरा वोझ उतार दिया ।(२) जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रकली 
थी ।(३) ओर तेरा जिक्र ऊँचा किया ।(४) सख्ती के साथ आसानी 
भी है। (५) निस्सम्द्रेह मुश्किल के साथ आसानी है ।(६) तो 
अब तू फारिरा हुआ तो (इबादत में) मेहनत कर।(७) ओर अपने 
परवरदिगार की तरफ़ ध्यान दे ।(८) [रुकू १ आयात ८] 


——o—— 


९५ सूरे तीन २८ 
मक्का में उतरी, इसमें ८ आयतें और १ रुकू हैं 
अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है | झंजीर और 
जेतून की क्सम ।(१) और तूरसीनोन (पहाड़) की (२) और इस 
शहर (मक्का) की क़सम जिसमें चेन है। (३) हमने मनुष्य को 
अच्छी से अच्छी सूरत में पैदा किया ।(४) फिर हमने नीचे फेक 
दिया ।/५) मगर जो लोग ईमान लाये ओर उन्होंने सुकमं किये 
उनके लिए बहुत फल है । (६) तो इसके बाद कौन चीज है जिससे 
न्याय के दिन को झुउलाता है ।(७) क्या खदा सब हाकिमों से 
बड़ा हाक्रिम नहीं है ? (८) [रुक १ आयात ८] 


९६ सूरे अलक १ 


मक्का में उतरी, इसमें ५ आयतें और १ रुक हैं । 


अल्लाह के नाम से जो रहसबाला सेहबांन है! अपने परवरदिगार 
का नाम लेकर जिसने पदा किया कुरान पढ़े चलो ।(१) आदमी 
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५६२ [ तीसबाँ पारा ] # हिन्दी कुरान # [ सूरे क़दर ] 
“9 9 202 480०० :42:/77027- पटल त- 
को जमे हुए 1 लोहू से बनाया (२) पढ्‌ चलो तेरा परवरदिगार 
बड़ा करीम है ।(३) जिसने क्लम के द्वारा विद्या सिखाई ।(४) 
मनुष्य को वह बातें सिखाई जो उसे मालूम न थौं। (४) 
मगर नहीं आदमी तो बड़ा सरकश है। (६) इसलिए कि अपने 
तई गानी देखता है (७) (तुम) अपने परबरदिंगार की तरफ़ लौटकर 
जाना है।(८) क्या तूने उसःशख्स को देखा जो मना करता है ।(६) 
जव एक बन्दा नमाज पढ्ने खड़ा होता है।(१०) भला देख तो 
अगर बह सच्ची राह पर हो ।(११) या परहेजगारी सिखाता है।(१२) 
क्या तने देखा कि अगर वह झुठलाता और पीठ फेरता है ? (१३) 
क्या बहे नहीं जानता कि खुदा देख रहा है ? (१४) नहीं अगर वह 
बाज न आया तो हम उसका उसके पटटेपकड़ कर जरूर घसीटेंगे ।(१५) 
झूठे गुनहगार के पट्टे ।(१६) तो उसको चाहिए कि अपने साथ 
ब्रेठने बालों को बुला ले ।(१७) हम भी दोजख के रिश्तों को 
बुलायेंगे ।(१८) (हरगिज नहीं) । त्‌ उसकी कही न मान, सिजदा कर 
और (खुदा के) करीव हो ।(१६) [रुकू १आ. १४] ई [सिजदा १४) 


SS 


९७ सुरे कदर २५ 
मक्का में उतरी, इसमें ५ आयते और १ रक्‌ हैं । 
अल्लाह के नाम से जो रहमबाला मेहरबान है । हमने यह कुरान 

क़दर की रात§ से उतारना शुरू किया दै । (१) ओर तू क्या जाने 

क्रदर की रात क्या है ।(२) क़दर की रात हजार महीनो से बढ़कर 
है । (३) उसमें हर काम के लिए फ़रिश्ते और रूह अपने परबरदिगार 


की आज्ञा से उतरते हैं । (४) बह रात सलामती की है बह प्रातःकाल 
तक रहती है ।(4) [रुकू १ आयात. ५] 


Ot 


1 इस सूरत की पहली पाँच श्रायतें कुरान की सारी ्रायतो से पहले 
उतरी । 


§ यह नहीं बताया जा सकता कि कीन सी रात ऋदर की रात है | हाँ 
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Lan 
९८ सूरे बस्यिनह १०० 

मदीना में उतरी इसमें ८ आयतें और १ र्कू हैं। 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है । जो लोग किताब 
बालों और शिक करने बालों में से इम्कारी हुए बे मानने बाले न थे। 
जब तक उनके पास कोई खुली हुई दलील न पहुँचे। (१) (ओर 
बह दलील यह थी कि) खुदा की ओर से कोई पेग्म्बर आये और 
पवित्र किताब पढ़कर सुनाये ।(२) उनप्रें पक्की बातें लिखी हों। (३) 
दूसरी किताब बालों ने दलील आये पीछे भेद डाला है ।(४) हालाँकि 
(कुरान में भी पिछली किताबों की ही तरह) उनको (पैगम्बर के द्वारा) 
यही आज्ञा दी गई क्रि पवित्र अल्लाह की दी बन्दगी की नीयत से 
एक तरफ़ दोकर उसकी पूजा करें और नमाज पढेँ ओर जकात दें । यही 
सही दोन है ।(५) किताब बालों और शिक-बालों जकात में से जो 
लोग इन्कार करते रहे दोजख की आग में होंगे । हमेशा इसी में रहेंगे 
यह लोग सबसे बुरे हैं (६) जो लोग ईमान लाये और नेक काम 
किये वही लोग सबसे अच्छे हैं ।(७) इनका बदला इनके परबरदिगार 
के यहाँ रहने के बागा (बहिश्त) हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी । 
बह उनमें हमेशा रहेंगे । अल्लाह उनसे खुश और बे अल्लाह से खुश । 
यह उनके लिए है जो अपने परबरदिगार से डरे ।(=) [रुकू १ खा. ५] 


——:0:—— 


९९ सूरे जिलजाल ९३ 


मदीना में उतरी, इसमें ८ आयते और १ रुकू हैं। 

अल्लाह के नास से जो रहमबाला मेहरबान है। जब जमीन 
अपने भूचाल से हिलाई जावे । (१) ओर अमीन अपना बोझ निकाल 
डाले ।(२) और मनुष्य बोल उठे क्रि उसे क्या हो गया । (२) उसी 


सञ्ञान के अन्तिम सप्ताह मे कोई एक रात ज्यादातर घुसलमान मानते है । 
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Se >पनप पल 
दिन वह अपनी ख़बरें सुनायेगी ।(४) इसत्तिए कि तेरा परबरदिगार 
उसको हुक्म भेजेगा ।(५) उस दिन लोग जुदा-जुदा हालतो में 
लौटेंगे ताकि उनका उसके कर्म रिखलाये जाये |((६) तो जिसने 
थोड़ी भी नेरी की बह उसको देखेगा (७) ओर जिसने थोड़ी 
भी बुराई की बह भी उसको देखेगा ।(=) [रुकू १ आयात ८] 


0 


कक ~ 
१०० सूर आाद्यांत १४ 

भर दु हन विपत हर 

सक्क्र में उतरी, इसमें ११ आपत ओर १ रुक है| 
अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरवान है । हॉफकर दौड़ने 
बाले घोड़ों की क्रसम ।(१) जो फिर टाप मारकर आग निकालहे 
हें ।(२) फिर सुबह के वक़्त छापा जा मारते हैं। (३) फिर बहू 
उस वक़्त भी (दौड़-धूप से) गुव्यार उड़ाते हैं ।(४) फिर उसी 
वक़्त फौज में जा घुसते हैं ।(५) मनुष्य अपने परबरदिगार का 
बड़ा कृतब्ती (नाशुक्र!) दै ।(६) और वह इसको खूब जानता 
दै ।(७) और बह माल पर प्रेम करने मं मज़बूत है । (८) तो 
क्या इनको मालूम नहीं जब वह मनुष्य जो क़न्रों में हैं उठा खड़े 
किये जाये । (६) और दिलों में जो बाते हें वह जाहिर कर दी 
जायेंगी । (१०) उस दिन उनका परत्ररदिगार ही उनसे बखबी 
जानकार होगा ।(११) [रुक्‌ १ आयात ११] डु 


तीन 


१०१ सूरे कारिअह ३० 
मक्का में उतरी, इसमें १७ आयतें और १ झू हैं । 
अल्लाह के नाम से जो रहमबाला मेहर्यान है | खड्खडाने बाली 
(१) खड्खड़ाने वाली क्या चीज है। (२) और तू क्या जाने 
खड़खड़ाने बाली क्या चीज है।(३) जिस दिन आदमी विखरे हए 


पतिंगों की तरह होंगे (४) ओर पहाड़ घुनी हुई ऊन के मानिन्द . 
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हो जायगे ।(५) तो जिसके कर्म भारी होंगे। (६) तो बह खेशीकी 
जिन्दगी में होगा ।(७) ओर जिस किसी का वजन हल्का 
होगा ।(८) तो ठिकाना उसक्रा हाबियह होगा ।(६) ओर तू क्या 
जाने वह (हावियह) क्या चीज है ।(१०) बह (दोजख की) जलती 
हुई आग है ।(११) [रुकू १ आयात ११] 


——t—— 


0 १०२ सूरे तकामुर १६ 


~» ७ ५ रे 2 £] 

मक्का स उतरी, इसम = आयत आर १ रुकू ह। 

अल्लाह के नाम पर जो रहमवाला मेहबान है । तुम्हारी बहुतायत 
की ख्वाहिशों ने भूल में डाल रक्खा है ।(१) यहाँ तक कि तुम कन्न 
a में पहुँचो ।(२) नहीं-नहीं तुमको मालूम हो जायगा ।(३) फिर नहीं- 
\ नहीं तुमको मालूम हो जायगा ।(४) बात यह है अगर तुम यक्कोन 
करना जानो ।(५) तो तुम अवश्य दोजख को देख लोगे । (६) फिर 
ज़रूर उसे हुम यक्रीनी आँखों से देखोगे ।(७) फिर उस दिन निया- 
मतों के बिषय में तुम से पूँछ-ताछ अवश्य होगी ।(=) [रूकू १आ.5] 


१०३ सूरे असर १३ 
मक्का में उतरी इसमें ३ आयतें और १ रुकू हैं। 
अल्लाह के नाम से जो रहमबाला मेहरबान है | (असर) ढलते 
दिन की क्सम । (१) आदमी घाटे में है।(२) मगर (बह नहीं) जो 
इमान लाये और जिन्होंने सुक्रमं किये और एक दूसरे को हक़ की शिक्षा 
hs देते रहे एक दूसरे को सब्र करने की शिक्षा देते रहे ।(३) [रुक्‌ १आ. २] 


' १०४ सूरे हुमजह ३२ 
- मक्का में उतरी, इसमें & आयते. और १ रुकू हैं 
५ पि अल्लाह के नाम से जो रहमवाल्ा मेहबान है। हर ताना देने 
बाले और ऐब चुनने बाले की खराबी है ।(१) जो माल जमा-करता 


६ 
| 
|| 
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ओर गिन-गिन कर रखता रहा ।(२) वह सममता है कि उसका माल 
हमेशा साथ रहेगा ।(३) नहीं वह तो जरूर जलती हुई आग में 
डाला जायगा । (४) और तू क्या जाने जलदी हुई आग क्या चीज 
है ।(५) वह खुदा की भड़काई हुई आग है। (६) दिलों तक की 
खबर लेगी ।(७) बह उतके ऊपर चारो तरफ़ से वन्द (घिरी) 
होगी ।(८) (आग के) बड़े-बड़े खम्भों की तरह पर ॥(६) [रुक *आ.६ 


हा 


+> छत ° 
१०५ सूरे फील १९ 
5 में ५ आयते और १ रुकू न 
मदीना में उतरी, इसमें ५ आयत कर १ रुछू है । 
अल्लाह के ताम से जो रहमवाला सेहरवान है ।(ऐ पंगरम्धर) क्या 
तूने नहीं देखा कि तेरे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ कसा 


बर्ताव कियाई ।(१) क्या उससे उसके दाँव वेकार नहीं कर दिये ।(२) 


र उन पर झुण्ड के झुण्ड पक्षी भेजे (२) जो उन पर ककड़ को 
y= Pe ऐन ww 2 Eo ~ 
पथरियाँ फँकते थे ।(४) यहाँ तक कि उनको खाये हुए भूसे की 

तरह कर दिया । (५) [रुकू १ आयात ५] 


——e—— 


रे क रे 
छ २०१सूरे रेश २९ | 0] 

मक्का में उतरी इसमें ४ आयत ओर १ रूकू है । 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरवान है। इस वास्ते कि 
क्रैश को मिला रक्खा चाव पेदा क्रिया | (१) जाड़े ओर गर्मी के 
उ § रसूलुल्लाइ की पेढायश से पढले, दत्रशा के बादशाह के एक 
गवर्नेर ने यमन में 'सुनथ्रा' एक शानदार गिरजा बनवा कर यदद ख्वाहिश 
की क्रि कात्रा की इञ्ज़त घट कर 'सुनग्रा' की हो जाय। इसी छिलतिले में 
उसने कात्रा को मिटाने के लिए मक्का पर चढाइ, की । उसकी फौज में बड़े- 
बढ़े हाथी भी थे | झिन्तु खुरा के फ़ज़ल से रास्ते ही में चिडियौ के गोल के 


गोल श्रवि श्रोर उनकी कंड्या की मार से ही लश्कर खत्म हो गया | 
CC-0. In Public Domain. An eGangotri Initiative 
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- सफ़र में उन्हें चाव दिलाया ।(२) तो उनको चाहिए इस घर 
(काबा) के मालिक की पूजा करें ।(३) जिसने उनको भूख में खिलाया 
ओर उनको (सफ़र के) डर से बचाया ।(४). (रुकू १ आयात ४] 


१०७ सूरे भाऊने १७ :~ 

मक्का में उतरी, इसमें ७ आयते और १ रुकू हैं 

अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहर्वान है। (ऐे पेग्म्बर) 
क्या तूने उसको देखा जो कामत के न्याय को झुठलाता है।(१) 
और यह ऐसा सनुष्य है जो अनाथ को धक्के दे देता दै । (२) ओर 
(गरीब) के खिल्लाने का बढ़ावा नहीं देता । (३) तो उन नमाजियों' 
की खराबी है । (४) ओ अपनी नमाज की तएफ से गाफिल रहते 
हैं।(५) जो लागों को (अपने नेक काम) दिखल्लाते हैं ।(६) और 
रोज्ञमरह की बतने की चीजों को भो (इवे मं) इन्कार करते हैँ ।(७) 
[रुकू १ आयात ७] 


सूरे he 
= सूरे कॉसर १५ 
मक्का में उतरी, इसमें ३ आयते और १ रुक है 
| अल्लाह के ताम से जो रहमबाला सेहान है। हमने तुझे 
i ८; (यानी बहृतायत से चीज़ें) दी । (१) बस अपने परबरदिगार की) 
> 


| 
७ 
हि 


० 
a 
नन 


(२ नमाज पढ़ और बलि (क्रर्षानी) दे। (२) तेरे दुश्मन का नामन्तेत्रा, 
गा ।(३) [रुकू १ आयात ३] हि 


स्‌ . १०९ सरे काफ़िख्न १८ क 
| मक्का में उतरी, इसमें ६ आयतें और १ रुक हैं 


अल्लाइ के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है । त कह कि 
ड काफिरों ।(१) मैं उन बुतों की पूजा नहीँ करता जिनकी तुम 


प्रि 
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/ करते हो मौ 
| हो ।(२) ओर जिसकी (खुदा की) में पूजा करता हूँ तुम भी 
उसकी पूजा नहीं करते ।(२) और (आगे भी) न मैं उनकी पूजा 
खगा जिनको पुम पूजा करते हो ।(४) ओर न तुम उसकी पूजा 
^, केराग जिसकी म पूजा करता हूँ। (५) तुसको तुम्हारा दीन ओर 
९६ छुक्कको-मेरा दीन ।(६) । [रुकू १ आयात ६] 


११० सूरे नस्‌ ११४ 
| ¬ मदीना में उतरी, इसमें ३ आयतें और १ रुकू हैं 
अल्लाह के नाम से जो रहमत्राला सेहवान है। जब कि खदा की 
मदद से फतह आई ।§ (१) ओर तूने लोगों को देखा कि खदा के 
टीन में गिरोह के गिरोह दाखिल दो रहे हैं ।(२) तो अपने परबरदिगार 
, की प्रशांसा के साथ तस्बीह मे याद करने में लगजा और उससे 
पापों की क्षमा माँग निध्मःदेड बड़ बड़ा तौचा क्रवूल करने वाला 


।(३) [रुकू १ आयात ३] 


ज 
| १११ सूरे लहर ६ 
मक्का में उतरी इसमें ५ आयतें और १ रुकू हैं। 
। अल्लाह के नाम से जो ग्हमवाला महर्बान है अबूलहबं + के 
दोनो हाथ टूट गये और बह नष्ट हा ।(१) नतो उसका माल 


सक कुछ काम आया ओर न उसकी कमाई । (र) वह जल्दो 
ही लौ उठती हुईं आग में दाखिल होगा । (२) ओर उसकी बीबी 


§ 6 मीने में हिनरतके सम्य रहे पर बद मे परे 7< हिजरत के समय रहने पर, बाद मे मक्के के सरदारों हे 

॥ Re व फ़तह हासिल हुई । EL 
1 हज़रत रखूलुल्लाइ के चचा अबूलहब और उनकी बीबी नो इनके 

कू [म के दुश्मन थे, दुनिया मे ताइ हो गये उसी का [जञक्र है 


~ 
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[ तीसवाँ पारा ] # हिन्दी कुरान % [सूरे इखलास-फ़लक्र-नास ] २६६ 
न 02231303000200०५.०००५०५०५००.-.. ANAT 


/ भीजो ईंधन ढोती (फिरती) हे ।(४) उसकी गदन में खजूर की रस्सी 
| होगी ।(५) [रुकू १ आयात ५] F 

ff र हु ७ 

/। ११२ सूरे इखलास २२ 

। मक्का में उतरी इसमें ४ आयतें और १ रुकू हैं। 

= अल्लाह के नाम से जो रहमवाला मेहरबान है । (ऐ पेगम्बर ) 


कहो कि चह अल्लाह एक है ।१) अल्लाह बेपरबाह है ।(२) न 
eS ७ ~ ba 

^ को$ उससे पेटा हुआ न बह किसी से पेदा हुआ ।(३) और न 
। ` कोई उसकी समता का है ।४) [रुकू १ आयात ४] 


————— 


११३ सूरे फलक २० 
मदीना में उतरी, इसमें ५ आयतें और १ रुकू हैं । 
अल्लाह के नाम पर जो रहमवाला मेहरबान है । ( ऐ पेग़म्बर ) 
कहो कि सुबह के मालिक से शरण माँगता हूँ।(१) तमाम सृष्टि की 
बुराइयों से ।(२) और अंधेरी रात की बुराई से जब अँधियारी छा 
जाये ।(३) और गंडो पर फूने वालों की बुराई से |(४) और ष्या 
करने बालों की बुराई से जब ईष्या करने लगे । (४) [रुकू १ आ. ५] 


| ११४ सूरे नास २१ 
1) मदीना में उतरी, इसमें ५ आयते और १ रुक्‌ हैं। 
अल्लाह के नाम पर जो मेहरबान है !(ऐ पेराम्बर) कह कि 


मे आदसियो के परवरदिगार की शरण माँगता हूँ ।(१) लोगों के 
मालिक की ।(२) लोगों के पूज्य को ।(३) उसकी (शैतान की) बुराई 
जो सनकारे और छिप जावे ।(४) बह जो लोगों के दिलों में 
बुरे) ख्याल डालता है। (५) जिन्नों या आदमियों से (इनकी 
[EN से पनाह माँगता हूँ) । (६) (रुक १ आयात ६] 
॥ 
हि 


= सम। प--- 
"३ 00-0:10 Public Domain. An eGangotri Initiative , 


), छप रहा हे ! छप रहा है! छप रहा है! ५ 
| कुरान शरीफु मूल-टीका सहित 

Mr हिन्दी लिपि में 22. 
ॐ मूल अरबी आयते हिन्दी अक्षरों में ऐसी पद्धति से लिखी गाई 4 
हैं कि टीक अरबी शैली में पढ़ा जा सके । म 


ऋ स्वाद, से, सीन; तो, ते; जीम, जाल, जे, जो, ज्वाद; हे, बड़ी 
है जैसे एक ही समान मिलते जुलते अक्षरों को अलग अलग 
चिहण देकर स्पष्ट क्रिया गया है। ताहि पढ्ने-समकते में 


धोखा नहो । | 
र ढ़ 
A te हरि दि म । 
| ऋ साथ में सरल हिन्दुस्तानी जवान मं अनुवाद तथा टिप्पणी ; 
है! ( फुटनोट ) भी हैं । 
। १ | 
ॐ इस सजिल्द बड़े आकार के ग्रंथ का हृदिया ( नजर ) २५) रु० ) 
से कम नहोगा। डाक खचे ३) मिल कर २८) रू० होगा। “ | 
२०) पेशगी भेज कर नाम रजिस्टर करा लेने पर छपते ही इसकी / 
प्रति रजिस्ट्री द्वारा खरीदार को भेज दो जायगी। जो सज्जन , ' 
कम से कम ६ माह का इन्तज्ञार कर सकें वे ही पेशगी भेजने 
की कृपा करें | ४ 
क्र 
| eR f 
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हट ¬ हिन्दी में इस्लामी साहित्य? :-.. 
डक तज ७ ~ हिन्दी 

{ कर [फ ° =) 
| ३ मा इरान शरीफ़ हिन्दी मू० = 
| | विश्व के एक बड़े जन-समुदाय का सर्वमान्य ईश्वरीय 

|| ॥ आज से १४०० बर्ष पूर्व, अरव मरुस्थल की अपौरुषेय क्रान्ति 

| समाज का जीता-जागता चित्र, रूढ़ियों को हटाकर सुधार की ओर 


प्रगति आदि, सभी मुस्लिमों तथा गैर-मुस्लिमो के पढ्ने-देखने योग्य 
> संपूण नागरी अनुवाद । मूह य 


य धमेम्न्थ,। 
न्ति, तत्कालीन 


5 आठ रुपया मात्र | डाक-व्यय अलग। 
७ | 1! 

१; ति Yes जी [oS 

८! साक्षप्त आवन-चरित्र 

।@' हजरत अवूवकर ०.५० न० पं० 


दज़रत उसर ८ ४० न० पे० 

११ उस्मान ०.४० न० पै० » अली ०.५० न० पै० 
पारह अम्स ( अरबी-मूल देवनागरी अक्तरों में) ०,५४० न० पे० 
इरान पर एक दृष्टि ०.३१ न० पै 


रव एके संधि (० स 1200 
अरब एक संक्षिप्त शंतहास--.्र[ ७ हिट्ली मू० 
सहम्मद साहब से पूर्व और "चात्‌ अरख की सामाजिक, राजनैतिक र 
` घार्मिक स्थिति; इस्लाम का उदय; एशिया, योरोप और अफ्रीका के सुदूर 
। अधिकांश भूखण्डौ तक उका चरमोत्कर्ष और फिर बिलासिता ई घरेलू युद्धा 
| ` ओर नशंस रक्षपात में गडेकर विस्तृत श्र साम्राज्य और खलोफायो का पतन 
१ है आर पराभव--हन सब का जीता-जागता चित्र, प्रोफेसर दिदी के अँग्रेजी में 
१ सकाशित “शाट द्र आफ्न अरब” के इस हिन्दी अनुवाद मे पाठको को प्रा 
दोगा। हिन्दी जगत्‌ में इतिहास का यह अध्याय त्र तक अप्राप्य था। 


छ। 


ओर संस्कृति एवं प्राचीन इतिहास के 
लिए तो Ee एक श्रनिवार्य पठनीय प्रंथ प्रकाशित हुआ है। 
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रामायण क तिवास हिन्द म 


( उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्क्कत ) 


श्री गोस्वामी तुलसीदासजी से कई सौ वर्ष पूर्व धंग की पुनीत 
आस में भक्तनशरामणि महासंत कृत्तिवास की मंजुल वाणी से प्रवाहित 
सलिल मुग्धकारी काव्य 'रामायण-क्रत्तिवास” का हिन्दी में सरल 
दोहा-चोपाई में उत्कृष्ट नूतन रूपांतर हिन्दी-साहित्य के लिए एक अद्धत 


नई निधि है। कृत्तिवास रामायण में सन्त ने वाल्मीकीय, भागवत; : 


योगवाशिष्ठ, अध्यात्म, आनन्द, महारामायण आदि अनेक रामायणों 
क आधार पर कुतूहल उत्पन्न करनेवाले नाना कथा-प्रसंगो का वर्णन 
किया है। अनेक नई कथाओं की भरमार है। पाठकों को प्राचीन 
साहित्य के एक अद्भुत नवीन ग्रन्थ का आनन्द प्राप्त होगा । आ. का... 


मू० ६), डाक-खच १।) 


०००००००००००० ८ 
२००००००००००७ &. 


स्वामी रामताथ-साहत्स 

१, यथार्थ समाजवाद २) राष्टाय आल्हा 
गृहस्थ-धमे तु 

३, व्यावहारिक वेदान्त २ 


४, विश्व-घमं २) पौराणिक काल से | 


५, राष्ट्रीय-धमे २) लकर चीनी. आक्रमण तक 
६, सफलता-सोपान र) देश की सुरक्षा में भारतीय 
७, नक्द-घर्म २) वीरों के शौय और बलिदान 
=, विज्ञान-रहस्य(प्रेसमं)२) . | खडी बोली के आल्हा छंद 


8, .व्रव-अन्धुत्व , २) मूल्य २) मात्र । डाक-बर्च 
१०, स्वामी राम के पत्र ,, २) | प्रथक। 


ले० १० नन्दकुमार अवस्थी 


म विस्तृत मनोर जक वणुत्त | , 


बक ता 


॥/ 


A 
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